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सत्त नीलिशतकस्‌ 
( भाषादीका सहितम्‌ ) 


जाए ए यी 1 याचाच 
[द्ञालादयनवाच्छब्नानन्तचिन्मात्रमत्तये । 
_ स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ १ ॥ 


अथ--दशो दिशाओं, तीनों कालों और सब आकाश से परिपरशा 
अनन्त, चतन्यस्वरूप, अपने अनुभव से हो जानने योग्य, शान्त तथा तेजो- 
रूप परसात्सा को नमस्कार हो ॥ ९ ॥ 

एक समय उज्जयिनीनिवासी एक ब्राह्लंण ने किती महात्मा फे 
प्रसाद्‌ से एक ऐसा फल कि जिस के खाने से जरारोगःदि को निवृत्ति 
झर आयु को वृद्धि हो' पाया । उस ने धन की लालसा से वह फल 
महाराजा भत्तृ हरि को आपण किया, राजा ने वह फल स्वयं न खाकर 
अपनी परसप्रिया रानीको दिया, रानी ने भी उक्त फल किसी अन्य परुष 
को जिस सें उसका सन आसक्त था देदिया । उस पल्ष ने घह फल वेश्या 
को आर वेश्या ने राजा को दिया, अधात्‌ लोट कर बही फल राजा के 
पास आण्गया । इस छलयुक्त व्यवहार ने राजा के चित्त में ऐसा प्रभाव 
उत्पन्न कर दिपा कि जिस से राजा ने विरक्त होकर आये लिखा यह झोक 
कहकर सम का चिक्कार छिः = 

या [चन्तहयम सतत साय सा ॥वरका 

साप्यन्यामच्छाल जनं स जनोऽन्यसक्तः । 

अस्मत्कृते च परितृण्यति काचिदन्या 

चिकू ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्ज माझ ॥ २ ॥ 

अथं-जिम को सें निरन्तर चिन्ता करता हुँ वह (रानी ) मु से 


विरक्त होकर किवी अन्य परुष को चाहती है और वह परुष अन्य स्त्री में 


आसक्त है तथा वह अन्य स्त्री मुक्त से प्रसन्न है-इसलिये रानी को, उस 
पुरुष को, इस अन्य स्त्री को, सुक्त को और कामदेव को भिक्कार है कि 
जिस को यह सब लीला है ॥ ताल 


~ 
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भर्दृहरिनोतिंशतक' 


आशय यह है कि मनुष्यों को आन्तरिक अवस्था को देखा जाय तो 


ऊपर से अच्छे सौम्य सज्जन दोखने वरले भी अनेक गुप्त पापी होते हैं, ' 


तब हम किसे अच्छा कह । हम स्वय सी अपने को शोधे तो पापी ठहरते 


हैं। इसी विचार से राजा अत्त हरि. को कळ जान और वराग्य E 


उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 
अज्ञ सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते [विशेषज्ञः । 


ज्ञानलवदु्विंद्ग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जथत ॥ ३ ॥ 
छाये--अज्ञानी सनष्य सुगमता से ससक सकता कै भोर ज्ञानी 


by 


अति सुगमता से-परन्त जिस मनष्य को थोड़े से ज्ञान से अभिलान होंगया | | 


है उसे ब्रह्मा भी नहीं समका सकता ॥ ३॥ 

प्रसहा मणिसटुरेन्मकरवकत्रदष्ट्राइ करात्‌ 

समद्रमपि सन्तरेत्‌ प्रचलट्रिमालाकुलम्‌ । 

मजड्रमपि कोपितं शिरसि पुष्पवट्टारये- 

न्त प्रातानावष्टसखजनाचत्तसाणावयल्‌॥ ४ ॥ 

अथे--( यह सम्भव है कि ) मनुष्य बलात्कार से सगर को दाढों को 

कोक से सणि निकाल सके, चञ्चल तरङ्कों से क्ञोभित सागर को तैर कर 
पार हो जाय, क्रोधयक्त सर्पे को भी सिर में फन को साला के तस्य थारण 


कर जले, परन्त मूख के चित्त को जो कि कुकमे में फस रहा हे उसे कोई | 


महो हटा सहूता ॥ 


आशय यह (कि यद्यपि पूर्वोक्त बाले असम्भब सो हैं तथापि कदाचित्‌ | 
ईसद्ध हो सके, परन्तु सूखे को उपदेश करकेठोक कर लेना इन से भो अधिक | 


असम्भव है॥ ४ ॥ 
लभेत सिकतास तैलमपि यत्रतः पोडयन्‌-- 
पिबेच्च मगळष्णिकासु सलिलं ऐपपासादितः । 
कदाचिदपि पयटञ्छशविषाणमासादये- 
न्तु ्रतिनिविष्टमूखजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ ३॥ 


अथे--यत्न से फेलने पर बालू में से भी तैछ निकल सके, कदाचित 


प्यासा सनुष्य मुगतृष्णा में जल भौ पो सके, और ढूंढने पर खरहे का. 
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| | ॥ 0. झरघाटी कर ३; 


। सोंग भौ प्राप्त होजाए, परन्त अखे कर वित्त जो ककमे में फंस रहा हे 
उसे होड नहो विलग सकला । यद्यपि उक्त बःतें असस्तव हैं, परन्त इन 
से अधिक असम्भव सूखे सन्य के. चित्त को सधारना 
ब्याल बगलसणाललन्तभिरसो. रोद्ध समञ्जम्भते--- 
|. | तप्त बजूभणतञ्छ्राषकसंसप्रान्तेन सन्बह्यत.। 
| | साथुय्य सधाबन्दुना रचयित क्षाराग्बधेरीहतें-- 
। नेतु वाञ्छति यः खलान्पथि सतं सक्त: स॒धास्पन्दिभिः।क्षाऽ 
| | कह सनष्य करर को कोत्सल डण्डी के सूत से ( जोकि मुख 
से फळ देने सरन्न से टट सकती है अधाल्‌ अत्यन्त कोमल है ). हस्ती 
को बंधना चाहता हे-ओऔर शिरिस कै पष्प की पङ्करि ( यह भी अति-. 
` कोमल है ) से हीरे को बँच्ने का यत्न करता है-और बंद भर सघ (शहद) 
। से खारी समुद्र को सीठा किया चाहता हैं, जो अपने अमतरूप बचनों से 
। खल को सन्साग में ले आना चाहता है ॥ 
ओ जसै पू्वोर्क असम्भव कास. कदापि सिह नहीं हो सकते, वेसे अच्छे. 
- उपदेश से सखे का सधारनर भी असस्भव है ॥ ६॥ 
स्वायत्तमेकान्तगणं विधात्रा, विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः ४ 
विशेषत: सर्वविदां समाजे,विभषणं मौनमपण्डितानाम्‌ ॥७॥ 
अश्रे--भौनः ( चप रहना ) अपने आची गणा है, विचाता ने इसे 
सखंता का ढकना बनाया है और विशेष कर बह्धिमानों को सभा में तो 
यह मरो का बड़ा भषण है ॥ 
अल्पञ्ञ सनुव्य को चाहिये कि कस बोले वा मौन रहे, तो उस को 
प्रतिष्ठा और गौरद शीघ्र नहीं बिगड़ेगा और काय सिद होते जायेंगे ॥७& 
यदा किञ्चिज्जञोट हे 1द्रप इव खदान्ध, समभव- 
तदा सवज्चोस्मीत्यमवद्वलिप्न मम मनः ॥ 
यदा किञ्जिल्किज्जिद्बघजनसकाशाद्बगतं- 
तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः एव 


च्प्रथेअल्पज्ञानी अभिसानी होता है और विशेषक जनन छ 
जाता है, इस को अपने ऊपर दृष्टान्त लाकर यन्थकार कहते हैं ।ह 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


हि. भल हनोलिशतक 


सै अल्पक्न था, तब हाथी की न्याडे सदू ते अन्धा 
सन सै ऐसा गये हुआ कि सै सर्वज्ञ हूं । थ 
जन प्राप्त किया, तो अपते को सख पाय 
समान उतर गया ॥ 
इस लिये अल्पजझ्ञ को याहि 


4A 
< 
62 
FE) 
2 
A 
293 
< 
८ 
6! 
~ 
222 
49 
5] 


१? 
202 


SS 
नाहि गणयति क्षट्रो जन्तुः परिग्रहफहगताम्‌ ॥ 


अथू--जसे कस्ता कोडो के समह से यक्त. लर से झगे, दगन्थि से | ॥ 
पूरित निन्दित, नोरस तथः सांसरहित सनण्य के हाड को खाते समय | 
अपने पास खडे हुए इन्द्र को भो देख कर शङ्का नहीं करता, केसे र | 


^ | 
झनष्य जिस वस्त को ग्रहण करता है उस को तच्छता पर च्यान नहर 


देता और सज्जनों को निन्दा सै नहीं उरता हे॥९॥ 
शिर: शार्वे स्वगोत्पतति शिरसस्तत्क्षितिधर॑- 
महोत्रादुत्तुहादवनिमवनेशचापि जलाधस्‌ । 
अधोऽधो गड़ेयं पद्मपगता स्तोकमथवा 


विवकदृष्ठाना भवति विनिपातः शलमखः ॥१०॥ 


लन अथ उत्तन स्थान [ पद्‌ ] से गिरा हुआ सनष्य ऋसशः नीचे ही 
रता जाता है इस को गङ्गा के दृष्टान्त से कहते हैं कि) जैसे गङ्गा प्रथम 
स्वग से महादेव के मस्तक पर गिरी पनः वहां से ऊचे पदत पर-लख 


पदत से भूसि पर भूमि से समुद्र में-इस प्रकार क्रस से नीचे २ हो गिरती' 
गहे,वेसे विवेकभ्रष्टजन भी अनेक प्रकार से नीये को हो गिरते जाते हैं ॥१० 


शवयोवारयित जलेन हतभक छत्रेण सर्थतपो- 

नागेन्द्रो निशिताङ कुशेन समदौ दण्डेन मोगरछमी। 

व्याधधभषजसंग्रहेश्च विविधैसेत्त्रप्रयोगैतिष-- 
 सवस्योषधमस्ति शासत्रविहितं मूर्खस्य नासत्यौष घम्‌ ॥९९॥. 
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क 
i 
« 


कावारी का हारक क्‌ 


ज ङ 
अय--जल से अझि का, छःते से धप ( घास) , तीखे अङग से 

pS हाथी का, द्रे से दुष्ट बैल तथा गदहे अनेक प्रकर के 

re पे शो ९३ ए को 

3 ( रे रण का अपर सन्त्रप्र्योग स गवय का (नब रण क्या जासकता 


/ इख प्रकार शाख में सब का औषध कहा है, परन्त सह का औषध 
Nr » 


यह अत्यक्ति है। सर्वथा निषेध करने में तात्पर्य नहों, किन्त आशय 
*> 


~ 


: > [ 
यह है कि अझ्ि आदि को जना शान्त करना सहज है, पर सूखे को 


> 
.ज्ञानोपदेश से शान्त करना बहुत कठिन है। इस कारण समयानकल किसी 


प्रबल उपाय से सूख को शर्त करन हये ॥१९॥ 
शाहप्यसङ्तकुलावडानः साक्षात्मशःपच्छबिषाणट्टीनः । 


टण न खादव्नाप जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनास्‌॥१२॥ 


अथ जो सनष्य साहित्य, संगीतशास्त्र और कला कौशल की 
बिद्या से अनजान है, कह पंछ और सींग से रहित साक्षःत्‌ पशु है। यह 
विलक्षण पशु जो ठण ( घास ) नहीं खता और जीता है,यह उन पशुओं 

का उत्तम भाग्य [ खणक्रिस्सती ] है ॥ 
_ प्रयोजन यह ४ कि संमार सें पशु के तल्य न रहें वा न माने जावे स्‌ 


कारण प्रत्येक मनष्य को शास्र का अभ्यास करना चाहिये 1॥९२॥ 


येषा न विद्या न तपोन दानं, ज्ञानं न शोलं न गणोन चर्मः । 
ते मत्यलोके भुवि भारभूता, सनुष्यरूपेण मृगाशचरन्ति॥१३॥ 


अधथे-जो सनष्य न विद्यासम्पन्न, न तपस्वी, न दानी, न ज्ञःनवान्‌, 


'न सुशील, न गुणी और न चर्सात्सा हैं वे. संसार सें एध्वी पर क्षाररूप 


हुए मनुष्य के स्वरूप से साक्षात्‌ पशु विचरते हैं। इस लिये पशुता दूर 
करने के अर्थं सनुष्य को विद्यादि शुभगुणों से यक्त होना योग्य है ॥१३। 


वर प्रवतदुगषु भ्रान्तं बनचरस्सह । 
न भखजनसस्पकः सरेन्द्रभवनेष्वपि ॥१४॥ 


अथ पवतों और दुगेस बनों में व्याघरदि वा भील आदि बनचरों 
के संग स्मया करना उत्तम है, परन्त सखो का सहवास, चाहे इन्द्रभवन 
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हू भदे हरिनीतिशतकः । 
में भी हो बढ भी, दुःखदायक. होने से त्याज्य है ( अथात सज्जनों कह 
ससागस करना सर्वोतम है ) ॥१४५ क । 
शास्त्रोपस्छृतशब्दसुन्द्रगिरः शिष्यप्रदेयागमा-- 
विख्याताः कवयोवसन्ति विषये यस्य प्रभोनिधनाः ४ 
तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयोह्यथै विनापीश्यराः- 
कुट्साः स्युः कुपरीक्षकाहि सणयोयेरर्घंतः पालिताः ॥९५॥ 
आथे--शास्रों के शब्दों से जिन की वाणीं सुन्दर है,शिष्यो के देने योग्य 
जिन के पास विद्या है, ऐसे छप्रमिहु कवि जिस राजा के देश में निर्धन | 
हुए दुःखो रहते हैं, बह राजा सूख है। और कविजन तो विना चन के भी 
उत्तन ही हैं, क्योंकि जिन्होंने माणियो का अखल मूल्य घटा दिया है बे 
परोक्षक (जोहरी) हो खोटे हैं, किन्तु अणि किसी प्रकार दूषित नहीं ।! १३॥ 
९ ९ ७. >> > 0 Ff वि ~ © ) 
हर्दुयात न गाचर ॥कनाप शु पष्णात यत्सवदा- 
ह्यथिन्यः प्रतिपा्यमानमनिशं प्राप्नोति दृष्टि परामू ।॥_ 
कल्पान्तेष्वापि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धन- 
येषां तान्प्रात मानमुज्झत नुपाः कस्तैः सह स्पर्धते ॥९६॥ 
अथे--जो हरने ( पढ्ने ) वाले को नहीं दीख पड़ता, सबदा कळ सुख 
बढ़ाता, विद्यार्थियों को देने पर भी बहुत बढ़ता और कल्पान्त-प्रलय समय में 
भौ जिस का नाश नहों होता, ऐसा छिपा हुआ विद्यारूपी घन जिन के 
पास है, हे राजा लोगो ! उन से अभिमान छोड कर बते । क्योंकि उनकी 
बराबरो कौन कर सकता है ? उन ऐसे परीक्षक विद्वानों के साथ इषया 
द्वेषादि करने वाला अपने सुख के सूल बिद्या चसोदि शुभ गणों से ही 
डैष्यो करता जानो ॥ १६ ॥ | 
अधिगतपरमार्थान्‌ पण्डितान्मावमंस्था- 
स्ट्णांभव लघुलक्व्मीर्नेब तान्‌ संरुणद्धि । 
आभनवमद्‌्लेखाश्यासगण्डर्थलानां- 
न भवति बिसतन्तुर्वारणं वारणानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
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अथे--जिन को परस अर्थ ( मोक्ष ) पर्यन्त की सामग्री प्राप्त है एसे 
विद्वानों का निरादुर मत करो । क्योंकि उन्हें तुम्हारी तृणबत्‌ लच्छ 
लक्ष्मी नहीं रोक सकती है। जैसे सहासत्त गजराज को फसल को नाल 
का सूत नहों बांध सकता ॥ | 
अथात्‌ श्रेष्ठ विद्वानों, ज्ञानियों, योगियों,तथा ऋषिये। के सासने घनादि 
ऐश्वये का अभिमानः कभी किसी को नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अम्भोजिनीवननिवासविलगसमेब, 
हसस्य हन्ति नितरां कुपितोविधाता । 
नत्वस्य . दुग्धजलभेदविधौ ग्रसिट्ठां । 
CS ष ~ त्त ₹ € 
वद्रध्यकीत्तिमपहत्तुमसौ समर्थः ॥ १८ ॥ 
टु अयथे--यदि विधाता हँस पर क्रोध करे तो उस के कमलबन में रहने 
के आनन्द को तो नष्ट कर सकता है, परन्तु उस के दूध और जल 


~ को पृथक्‌ २ करने के प्रसिहु चातुर्य और उस से होने वाले यश के नाश 


करने में वह भी असस्थे है ॥ 

_ प्रयोजन यह है कि राजादि श्रीसान्‌ पुरुष भी ऋषि महर्षि विद्वान 
को अपने देश से निकाल सकता है, ( को विदेशः सुविद्यानाम्‌ ) दरे 
विद्यावानो का कोडे विदेश नहीं रहता, इस से राजादि लोग विद्वान्‌ को 
फळ कष्ट नहीं दे सकते । परन्तु विद्या से होने बाले परमानन्द और उस 
को कोत्ति में कछ भी बाधा नहीं डाल सकता, इस लिये विद्वान्‌ सै 
नमना हो राजादि का परम कत्तेव्य है ॥ १८ ॥ 

केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्वला- 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङक्रता मूर्टुजाः । 
वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्छृता धार्यते- 
क्षोयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
झथे- कैयूर [-बाजेबन्द ],चन्द्र मा कै तुल्य उज्ज्वल सोतियों का हार, 
स्नान, चन्दन, पुष्पनालादि का चारण और सँवारे हुए केश परुष को 
भूषित नहों कर सकते -किन्तु संस्कारयक्त वाणी ही पुरुष को लङ्कत 
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कर सकती है; क्योकि बञ्जादि आभूषण नष्ट होने वाले हैं पर वाणोरूप 


भूषण डो सच्चा भूषण है ॥ रु Eo 
विद्या नाम नरस्य रूपसथिक प्रच्छक्षगुप्त घनं-. ` 
विद्या भोगकरी यशःसुस्वकरी विद्या गुरूणां गुरु। | 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं टेवतं - 


विद्या शजसु पूजिता नहि धनं विद्याविहीनः पशुः ॥२०॥ 


अधै- विद्या सजुष्य कर उत्तसरूप और छिपा हुआ धन है, विद्यां 
ही भोग, यश और सुखदेने वाली है । विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विदेश में 
बिद्या हो भाई के समान सहायक होती है । विद्य, ही धरम देवता है- 


AY 


राजाओं में विद्या को पूजा होतो है घन को नहीं। इतने गुणों को सिट . 


करने वालो विद्या जिस सनष्य के पास नहीं वह साक्षात्‌ पशु है ॥२०॥ 
क्षान्तश्चेत्कवचेन कि किमारिमिः क्रोधोऽस्ति चट्ट हिनां= 
पये शे मने hn Co Lm fl Sa Cue 
ज्ञातश्चेद्मलेन कि यदि सुहृह्व्योषधैः किं फलस । 
Xr 


oC सये घडि >> नाः (oN > मळ Me 
क (९ ठुज्जन पकम यनावद्यानवव्या थांद- 

>> “2 2. ल: ~ श्र 

व्ह णाः ज्यम्‌ | 

ब्रीडा चेत्किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ ॥२१॥ 

९ में हे | 

अथे--जिस पुरुष में चमा है उस को कवच से क्या ? जिस सें क्रोच 

है उसे शत्र की क्या आवश्यकता है ? जिस'की जाति (बिराद्री ) है उस 
को भि से हा प्रयोजन ? जिस का हृद्य अच्छा शुद्ध निर्दोष है उभे 
दिव्य ओषधों से क्या प्रयोजन ? जिस के साथ दुष्टजन विद्यमान हैं उस 
को सपं और अधिक क्या हाति कर सकते हैं? जिस के पास निर्दाष 
विद्या है उसे घनोपाज्जन क्यों करना ? जो लज्जावान है उसको अन्य भबण 
से ळर a 225. ये ~ i | 
से क्या प्रयोजन ? जो सुन्द्र कविता कर सकता हैं उस की दृष्टि में राज्य 
क्या पदार्थ हे? अथात्‌ कुळ नहों। कमा, हो सब से बडा रक्षक (क्रोध ही 


सब से बड़ा शत्र, कटुस्बी लोग हो सब से अधिक जलाने वाले) हृदय को“ 


शुद्धि ही सब उपद्रवों से बचने का हेतु, दुजन हो अत्यन्त दुःखदायी, विद्या 
ही सर्वोपरि धन, लज्जा ही सर्वोपरि शोभा और अच्छी कविताशक्ति 
हो राज्य से भी बढ़ी है॥ 
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दु २. नौतिशतक । ॥. 
| ठाक्षिण्य स्वजने दया परजने शां सदा दुर्जने 
.. मातलिः साधुजने नयोनृपजने विद्रञ्जनेष्वाजं वम्‌ । 
: शोथे शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृत्तता- 
. ये चैवं पुरुषाः कलासु कशलास्तेष्बेव लोकस्थितिः ॥२२॥ 
.. इप्रये-अपने सम्घन्धियों वा भृत्त्यादि के प्रति उदारता, दूसरों पर दया, 
| दुज्जंन के साथ कठोर बर्ताव, सक्जनों से प्रीति, राजसभा नें नीति, पण्डित 
. 'जनों के साथ सोधापन, शत्रुओं में शूरता, पूज्य जनों सें क्षमा, और ( णो 
| व्यभिचारएदि में फसकर कुटिल हों ऐसी ) स्त्रियो के साथ घूत्तता करना-इस 
` | प्रकार को कळ (गुणों) में जो पुरुष निपुण हैं उन्हो के आश्रय संसार की 
` स्थिति है ॥ 
। अथोत्‌ ऐसे आचरण सै निविघ्न संसारका काम चलता है, इससे 
| जिचारशोल पुरुषों को ऐसा ही वत्तोव सदा करना चाहिये ॥ रर ॥ 
जाड्यं घियोहरति सिञ्चति वाचि सत्यं 
4 मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्ष तनोति कीत्तिं 
` सत्सङ्गतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ ॥ २३॥ 
अर्थे -बुड्धि को जड़ता को दूर करतो, वचन सें सचाद को भरती, 
साम कों बढ़ाती, पाप को निवृत्त करती, चित्त को प्रसन्न रखती ओर 
9येत्र यश को फेलाती है।कहो, वह कौन सी भलाई है जिसे सत्सङ्गति सिद्ध 
नहीं करती ? अयात्‌ सब भलाइयों का सूल सन्सङ्ग है ॥ २३ ॥ | 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः। 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथे -ऐसे स॒कतो [पुण्यवान्‌] कवीशवर लोग किजो साहित्यशास्त्रोक्त 
आठौं रसों में सिद्धि प्राप्त किये हुए हों वे ही सब सनुष्यों में उत्तस हैं। 
क्योंकि उनके कोत्तिरुपी देह में कभी जरा ( बुढापा) और भरण का 
भय नहीं होता ॥ | Fee बह की 
_ सुविया ही संसार में मनुष्य को सथो त्तम कोत्ति को स्थापित रखने 
में बडा हेतु हे, इस कारण यश चादने बाले, श्रेष्ठ विद्वानों से उत्तन बिद्या 


प्राप्त करें ॥ सित | 0 र कीआ ns 
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अणे इरिकृत- ` / | 


सूनुः सञ्चरतः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्सुस्वः | | | 
पस्लिम्धं मित्रमवञ्चकः परिजनोनिःवठशलशं सनः। | 
आकारोरुचिरः स्थिरश्च विसवो विद्यावदातं सुखं |` 


0 


सष्टे ववष्टपहारिणीष्टदहरी संप्राप्यते देहिनाम्‌ ॥ २४७॥ | 
ध्थे-जिस पर खर्ससुखों कर स्वामी इश्वर प्रसन्न होता बा जिस 
का भाग्य नास 'प्रारडघ अच्छा झोत है उस को नीचेलिखी सख सासय़ी | 
आप्त होतो हे--शुद्द आचरण घाला पुत्र, फतिवता स्त्री, सदा प्रसल्‍्म रहने || 
याला खास, प्रेमी मित्र, सरहूमन चाले कुटुम्ब के छोग, क्लेश से रहित 
खन, सुन्दुर स्वरूप, रचिरस्थश्यो ऐश्वथें और विद्या से शोकभषायसान खुरद॥२५॥ 


खस आणाघातान्न्यात्तिःपरघनहरपे संयमः सत्यवावयस्‌ 


` काढे शक्त्या अदानं युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्‌ । 
रष्णालोतोविभङ्गो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा 

सामान्यः सवशास्त्रेष्वनपहतविधिः श्रेयसामेष पन्धाः॥३६॥ | 

“0.0 सपः सबशस्त्रष्वनुपहतावधिः श्रेयसामेष पन्धाः॥२६॥ | 

ञ्य स परस्पर अर्शविरुदु सब शास्त्रों में सय्योदा सहित 

कल्याण का भाय यह बताया गया है रके जोबहिंसा न कणन, पराये धन | 
ह्रचे से सन को रोकना, सत्य बोलना, उईचल समय पर यथाशश्ति दान 
करना, पराई स्त्रियो की बातें न करना और न स॒ तना, तृष्णा के वेग को 
रोकना, यरुजनरं के आगे नस्‌ रहना और प्राणिमात्र पर दया करना ॥२६॥ 


म्रारभ्यते न खलु विष्नभयेन नीचैः 

मारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । 

वच्ने: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 

प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ २० ॥ 
अथे-क्षद्र ( तमोगुणी ) लोग विघ्न के भय से करिसी सत्कार्य को 


- आरम्भ ही नहों करते। मध्यम जन ( रजोगुणी ) प्रारम्भ तो कर देते हैं ' 
: परन्तु विघ्न पडजाने से ठस काम को बीच हो में छोड देते हैं । उत्तम | 


(सात्विक) लोग बार २ चिच्मों के उपस्थित 
कै होने पर भी उस कास को विना 
पूरा किये नहीं त्यागते ॥२9॥ ह ४4 | ; 
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Sr 


नो तिशतक्ष ॥ कट क पतित 00 ई री 


असन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः 
मिया न्याय्या वृत्तिमेलिनमसुभङ्गऽप्यसुकरम्‌ ४ 
विपव्युच्चेः स्थेयं पद्मनविधेयं च महतां 


सता कनो हिष्ट विषममसिधारावृतमिद्म्‌ ॥ रद. ७ 
आरधे-सत्पुरुषो को चाहिये कि क्षद्रशनों से. याचना ना करुं, नः न्हिधेला 


। मित्र से कुछ मांगें- किन्तु न्यायानुकूल चित्त को प्रसन्न कस्ने ढा छी जीविका 
` करें, प्राण जाने छे भय से ती खोटा वा कठिन | चित्तो सहिन करने 
| वाला ] कास न करें, विपत्ति में झो कड़े बने रहे, किन्त घबराकर आपने 
| गस्भौरता को न छोड़ें, और उत्तस जनों के आचरण को धारण किये रहें ४ 
/ इ प्रकार तलवार को चार से भी तोक्ष्णवत [ नियमपहलक ] का उपदेश 


उन के लिये किसने शिया है ? अधात्‌ किसी ने नहीं यह सड्जन्हों का, 
स्क्वाभषाविक हो गण है 6 २८॥ 


-क्षतक्षासोऽपि जराक्रशोष्पि शिथिलप्रायोऽपि कष्टां दुशा-; 
मापब्लोषि विपन््रदीधिलिरपि प्राणेष नश्यत्स्वपि ॥ 
सत्तभेन्द्रविभिन्नकुम्भकवलग्रासँकबद्ठुस्पहः--. 
कि जीणं तृणमत्तिमानमहतामग्रेसरः केसरी ॥ २९ ॥ 
अथे- भूख से दुबल, बढ़ापे से दुबेल, पराक्रम से होन, शोचनीय 
दशा को प्राप्त, तेजरहित, और जिसके प्राणा निकलने को दंशा 
होरही है ऐसा, सत्त हाथी के मस्तक के सांस के ग्रास को चाह करने घाला 
और अभिनानियों में अग्रगन्ता--सिंइ-क्या सूखी घास को खायया ? 
कदापि नहीं ॥ 
इस का यह अभिप्राय है कि महान्‌ पुरुष सहतो विपत्ति में भी 
अयोग्य वत्ति से निवोह करना नहीं चाह ले ॥२९॥ 
स्वल्पं स्नायबसावशेषमलिनं निर्मांसमप्यस्थि मो 
शवा लब्ध्वा. परितोषमेति न त तत्तस्य क्षघाशान्तये । 
सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्तवा निहन्ति द्विपं 
- सन; छृच्छूगतोऽपि वाञ्छति जनः सस्वानुछपंफलमू॥३० 
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त. _ __ -भवेहरिकतः 7 ७३ ६ | 
आथे-स्नाय और चबो में सने हुए सांस रहित बैल को हड्डी के छोटे | 5 
झे टुकड़े को पाकर कुत्ता बहुत प्रसन्न न होता है यद्यपि वह हाइ उस कुत्ते । 
की भूख को दूर नहीं कर सकता, और सिंह अपनीगोद में आये हुए | 
शृगाल को भी छोड़ देता और हस्ती को मारना चाहता है ॥ ३० .।। | 
लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातं | 
भूमौ निपत्य बदनोद्रद्शेनज्ञु । 
श्वा पिण्डद्स्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु ` 
_ चीरं विलोकयति चाटुशतेश्च भुङक्ते ॥ ३१ ॥ 
अथे-क॒त्ता टुकड़ा देने घाले के आगे पूंछ हिलासा, पैरों पर गिरता, 
एथिवो पर लोट कर मुख और पेट दिखाता है। परन्तु हस्ती अपने 
को भोजन देने वाले की ओर घोरता से देखता जाता और कूम कूम 
कर खाता है। आशय यह है कि तुच्छ सनष्य अपने वृत्तिदाता क्षो सौ सी 
खुशासदे और चापलूसो करते हैं, परन्तु महान्‌ पुरुष बड़ी गम्भीरता से 
बत्तते हैं॥ ३१॥ ` ह 
स जातोयेन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ । 
परिवत्तिनि संसारे मृतः कोवा न जायते ॥ ३२ ॥ ` 
व्पथे-इस जगत्‌ सें बही सनष्य जन्सा है कि जिसके जन्सने.सै बंश कको 
॒ उन्मतिहो । नहों तो चक्र (गाड़ी के पड्यि ) के समान सदा चूमने बाले 
ससार में सभी मरते और जन्मते हैं ॥३२। | 
कुसुमस्तबकस्येव द्वे गती स्तोमनस्विनाम्‌ । 
मूध्नि वा सर्वलोकस्य विशीर्येत वनेऽथवा ॥ ३३ ॥ 
he 7 के गुच्छे की न्याइ मनस्वी ( दृढ विचार वाले बीर) 
पुरूषों की दो प्रकार को गति रहती है । या तो सब के शिर पर विराजते 
है-नहों तो वनमें ही सूख जाते हैं ॥ ३३ ॥ ति 2 
_ सन्त्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रभूतयः सम्भाविताः पञ्चशा ` 
स्तान्प्रत्येष विशेषविक्रमरुची राहुनंवैरायते ॥ 
द्वावेव ग्रसते दिनेशवरनिशाप्राणशवरौ भास्वरौ। ; 
IC हळ | पति >> ०. 
भ्रातः! प्रणि पश्य दानवपतिः शीषोवशेषीकतः ॥३४॥ 
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| नीतिशतक । 


° PMT क पाकने ९२ 
- 

fe अथ-यद्यपि वृहस्पति आदि अन्य भी पांच ग्रह आकाश सें हैं परन्त 
आथिक पराक्रम को. त 


३ रूचि करने बाला राहु उनसे वेर नहीं करता । हे भातः! 
_ ऐखो असावस और - 


॥ र पूर्णमासो को जिस का शिरमात्र शेष रह गया हे ऐसा 
'एऐहु,पूर्ण तेज वाले सूरये और चन्द्रमा को ही ग्रसता है ॥३४॥ 


बहति भुवनश्नणों शेषः फणाफलकर्थिताम्‌- 
.' कमठपातना मध्ये एष्ठे सदा स विघाय्यते । 
_ तमपि कुरुते क्रीडाधीनं पयोधिरनादरा 
. दहह! महतां 'निस्सीमानश्चरित्रविभूतयः ॥ ३३॥ 
| अशथे-शेषजी ने अपने फण पर सारे भवनों को धारण किया है- उस 
/,शैष को भो कच्छप ने अपनो पीठ पर घारण किया, उस कच्छप को भो 
“समुद्र ने आद्र से वराह के आधीन किया-इस पौराणिकी गाथा के दूष्ट;न्त 
से भत हर जी यह सिद्ध करते हैं कि महापुरुषों के कम और .ऐश्वयं सो 
बड़े हो होते हैं ॥ | £ 
सहात्माओं की अवधि वा थाह सबको नहीं 'सिल सकती ,इसों कारण 
बे महात्मा अथोत्‌ महान्‌ बड़े गम्भीर अगाध विचार वाले कहाते हैं ॥३४४ 
बरं प क्षच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिश ` 
 महाररुदरच्छद हलदु हनोद्गारगुसभिः ॥ 
तुषाराद्रः सूनोरहह पितरि क्ेशविवशे 03 
न चासी सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः ॥ ३६७ ` 
अधथ-इन्द्र के बज जन्य अग्नि से भरूस होकर सर जाना भच्छा या-. 
परन्तु अपने पिता हिमालय को दुःख में छोड़ कर सैनाक को उचित न 
था कि अपनी रक्षा के लिये समुद्र में जा पड़ता । $ हः हक 
.. भाशय यह है कि सन्तान को उचित नहों कि माता पिता को दुःखित; 
छोड कर आप सुखी हो बैठे, क्योंकि धम्फेशास्त्र के सिदान्त से साता: : 
पिता ब आचाय्ये को सेवा करना ही पुत्र का परसचस्मे है ॥ ३६ ॥. 
यदचेतनो5पि पारदैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः । 
तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतविकृतिं कथं सहते ॥ ३०४ . 
अधे-यद्यपि सम्येकान्त मणि, अचेतन (जढ़) हैः तथापि सूर्ये के 
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॥ 
१४ . भरे हंरिकुत- लि 
फ्रिएणरूप चरण से छ्ये जाने पर जल उठता है-तो सचेतन तेजरूवी परुछ 
अन्य नीच परुष से हुए अनादर को कयोंकर सहार सकता है? | 
सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलमित्तिषु गजेषु ॥| ` 
प्रक्रलिरियं सत्त्ववतां न खल वबथस्तेजसो हतः ॥ इ८॥ छह 
अध यद्यपि सिंह का बच्चा देखने में छोटा हो तो भी अद्वाले । 
हस्ती के सारने के लिये कपट कर दौड़ता है। तेजबालों का यंह-' 
स्वभाव ही है, कुछ तेज का कारण अवस्था नहो है। 
अधोत्‌ सज्जनता को प्रकृति वाले मनुष्यादि प्राणियों के बालकों में | 
भो वेसा स्वभाव होता है इससे संस्काररूप क्रियमाण साध्यगुण की अपेक्ष |' 
स्वाभाविक जातीय सिदुगण को प्रबलता जताई है ॥ ३८॥ 


अथ दूव्यप्रशंसा ज्य 
जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यघोगच्छतात्‌ | 
शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वहिना । 
शीष्य वैरिणि .वज़ माशु निपतत्वधास्तु नः केबलम्‌-- 
येनेकेन विना गुणास्तृणलवप्रायाः समस्ता इसे ॥ ३९ ॥ 


आथ -चाइ श्रप्त्मणादि जाति पाताल को ची जाय, समस्त गण उस 
से भौ नोचे चले जावं और शील भले ही पवत से गिर कर नष्ट हाय 
तथा कुलीनता अग्नि से जल जावे, और शूरत्ता ( बहादुरी ) के कपर 
बज्‌-विज्ुली गिर पठे । परन्तु हमें केवल द्रव्य सै प्रयोजन है कि जिसके 
विना सब गुण तृण के भी छोटे टकड़े के समान हो कर 'निरथंक .हो जाते 
हें। अयात्‌ एक घन केन होने से जाति के लोग प्रतिष्ठा नहीं करते, गणं 
भी अवगण से दोखने लगते हैं, शोल को कोइ नहीं पंछता, कटम्ब छे 
लोग बात नहीं करते और शूरवीरता व्यथं.हो जरती है | तात्पर्य यह है : 
कि संसार सम्बन्धी कोडे कास धन छे विना नहीं चलता ॥ ३९७ डक जड़, | 

तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव कम कार 

! सा बट्टिरप्रंतिहता वचनं तदेव । 
अधेष्मण। विरहितः पुरुषः स एव ` 


` . ल्वन्यः क्षणेन भवतीति 'विबित्रमेतत्‌ ५-४० 


0 
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। अधथे-मलुष्य को वे ही इन्द्रियां हैं बही व्यबहार है वही बहि है और | 
(बधन भो बही है, परन्तु एक धन की गसी न रहने से सनुष्य क्षणसाज् में _ 
म 'भर का और हो हो जाता हे ॥ ४० ॥ 
'्यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पणिङ तः स त्रु तवान्‌ गणज्ञः' 
“स एव वक्ता सच दशंनीयः, सवे गुणाः क [ञ्चनमाश््रयन्ति 9 १ 
| . अथे-जिस सनुष्य के पास घन है बही अच्छे कुल बाला, ब्‌ हिमान्‌, 
शास्त्रवेत्ता, गुणी, वक्ता और भून्द्र रूपवान्‌ समका जाता है। इस से यह 
सिद्ध होता है कि सब गुण द्रव्य के आधीन हैं ।. ४९ ॥ 
 दौमन्त्र्यान्नुपतिविनश्यति यतिः सङ्गात्सुतो लालना- 
| ्विमोऽनध्ययनास्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ ॥ ` 
` हीमेद्याद्नवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रया- 
न्सैत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्त्यागात्‌ प्र मादाठुनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अशथे-खोटी सलाइ से राजा, अधिक मेल जोल सेसंन्यासो, लाड प्यार. 
से पुत्र, विद्या न पढ़ने से ब्राह्मण, दुष्ट सन्तान से कुल, दुष्ट पापी के सङ्ग 
से शोल, मदिरा पीने से लज्जा, नित्य न देखने से खेती, विदेश में अधिक 
रहने सै स्नेह, अधोनगी के विना सित्रता, अनीति. से. संपत और अं- 
न्‍्धाचन्घ विरक्तता तथा प्रसाद्‌ वा भूल से थन नष्ट होजाता है ॥ ४२ ॥ 
दानं भोगोनाशस्तिखोगतयो भवन्ति वित्तस्य । 
योन ददाति न भुडक्ते तस्य टतीया गतिभवति ॥४३॥ 
अथे --दान देना, भोग लेना और नाश होजाना । ये तीन सगे घन के 
निकलने के हें । जो पुरुष घन को न दान करता और न भोगता है-उस 
के धन को तीसरी गति ( नाश) अवश्य होती है ॥ ४३ ॥ क 
मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिनिहतो ` 
मद्क्षीणोनागः शरदि सरितः स्त्यानपुलिनाः । 
कलाशेषश्चन्द्रः सुरतम॒द्ता बालललना. | 
_ तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चाथिंषु जनाः ॥४४॥ 
अर्थ--इतनों की शोभा अधिक रुशता से ही होतो है--सान पर भिसे हुए 
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१६ भर्तृहरिकत- . । 


हीरे को, युढु में जीतने बाले शस्त्र से घायल की, भद्‌ से उतरे हस्ती की, - 
शरद्‌ ऋतु में अल्प जल वाली नवी को, द्वितीया के चन्द्रमा की, रति सो. 

पोत हुई बाला स्त्री को और अतिदान से निधन हुए पुरुष को शोभा है॥ : 
अभिप्राय यह है कि इतनों को दुखलत? वास्तव में दुबलता नहीं. ४ 
क, २ कायों के सिद्ध करने से उन २ की सार्थकता होकर शो क्षा है, इ है 
ल्यि निबल करने वाले होने पर भी ऐसे २ कास कत्तेव्य हैं ॥ है। 

परिक्षीणः कश्चित्स्एहयति यवान प्रसते | 

“खाट र €~ ७ 
स पश्चात्सम्पूणः कलयात घारित्रा तणसमाम्‌ । | 
अतश्चानेकान्त्याइ्गुरुलघुतयाथेंष धनिना- 

ed ततान अधयति च सङ्कोचयति च ॥ ४५॥ ॥. 

| घप्रथे-जब कोडे मनुष्य अत्यन्त पिरो हुई दशा में होता है तो एक लप |¬ 
भर जी की इच्छा करता है । पुनः वही पुरुष जब अति घनाढ्य हो जाला. 
है तो ममी को झी तृण समान गिनने लगता है । इस कारण छे दोनों । 
अवस्था हा पुरुष को बड़ा और छोटा बनाती तथा बस्तं को 
उ र्‌ म स्तु ओं को | 

भौर सङ्कुचित करतो हैं ॥ ४५ ॥ ल § 


तात्पर्य यह है कि जब समयानसार सन॒ष्य ब 
| | नु नुष्य को गो 
को इच्छा और संकल्प विकल्प भो बढते हें । ir पा 
जिन्‌ ! दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां 
तेनाद्य वत्समिव लोकममं पषाण । 
A ७» समश्च «> > नल ज्ञ 
र्ता सम्यगानशा परिपोष्यमाणे 
| नानाफलैः फलात कल्पलतेव भूमिः ॥ ४६ ॥ 
अथे हे राजन्‌ ! यद्‌ पयितीरूप गौ को अच्छे प्रकार दृहा चाहते हो 
तो बढडारूपी प्रजा को भलो भांति पोषण करो । क्योंकि जब नसत्या ख- 
खडा निरन्तर पुष्ट किया जायगा तभी यह भूमि कल्पलता को आंति | 
नाना प्रकार के फल फूनों से फलेगी ॥ ४६ ॥ | है 
सारांश यह है कि जो राजा अंति २ के पदाथों से सुखी हुआ चाहता 
- उसे तन सन, धन से प्रजा को प्रसन्न रखना परमावश्यक है--ऐसा किये 
बिना राजा को सुख कदापि प्राप्त नहीं हो सकता ॥ 


we कनान... 
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£ |. ` सत्य प्रियवाटि न 
र निता च परुषा म्ियबादिनी च 
° हरस द्याठुराप चाथपरा बदान्या । 
` ₹ नित्यव्यया अचुरनित्यधनागमसा च 
१४) यर चली ~ |: 
नाने नुपनी तिरनेकरूपा ॥ 9७ ॥ 
| म - RT की नोति कहीं सच्ची कहीं कं ठी, कहीं कठोर भौर 
| ह जलने वालो, कहीं हिंसा कराने वाली और कहीं दया कराने 
कट कहा लोभ से भरी हुई और कहीं उद्गरता दिखाने वाली आर 
बहुतसा व्यय कराने बालो शोर कडी सञ्चय क मे “ 
| | र झ्य करने वालो वेश्या के सस 
“अनेक रूप धारण करती है॥ ४9॥ पै चीच 
| द ले जि अर प्‌ र ल णा ७ + ~ र 
४ | जय रो; पालनं ब्राह्मणानां दानं भोगोभित्रसंरक्षणजु । 
यघामते षड्‌ गुणा न मढ साः कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण 9८ 
अथ--९ गवद्यःलाभ २ यशप्राप्ति, इ li पाल 
करना, ४ स्वयं पदुः थे? त्य भोग म हि र go IT RR 
खि ३ था का भागना, ६ नित्रो की रक्षा करना--ये छः गुण 
जिन में नहों आये उन पुरुषों को राजा के यहां अधिकार पाने का क्या 
फल हुआ ? अथोत्‌ कुछ भी नहीं ॥ 
पु अभिप्राय यह है कि राज्य में अधिकार पाकर जिस मनुष्य ने उक्त ६ 
गुणों में से कुछ भी प्राप्त न किया उस के अधिकार को चिक्कार है, इस 
लिये घमोत्मा विचारशीलों को चाहिये कि घसे को आगे रख के चलते 
हुए राज्य में प्रवेश होने पर वहां सुगमता से होने योग्य विद्यादि का लाभ 
अवश्य करें !1४८ ॥ 2 
यद्वात्रा निजभालपहलिखितं स्तोकं महद्‌ वा धनं 
तत्‌ माप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरी ततोनाधिकम्‌ । 
त्ठारंभव वित्तवत्सु कृपणां वृत्ति बृथा मा छृथाः | 
कूपे पश्य पयोनिधावपि घटोगुछ्वाति तुल्यं जलम्‌ ॥9९॥ 
अथे- थोड़ा वा बहुत जो कुछ घना दि दारा सुख मिलना बिघाता ने 
अस्तक, में लिख दिया है ऊषर भूमि में और सुमेरु पबत पर जाने से भी 
बहू न्यूनाधिक नहों हो सकता, इस लिये धीरज धरो और घनवालों -के 


| 
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१६ भर्लेइरिकृत- ||| 
पाख जाकर व्यर्थे याचना सत करी । क्योंकि देखो घडा कूप तथा समुद्र में | 
से बराबर ही जलग्र हण करता है कि जितना उस में सजा सकला है॥ | 

इस से कठिने यह सूचित किया है कि गर्वित घनवानों के पस जाकर. 
सांगला अत्यन्त नोचकमे है, इसे छोड़ विशेष कर ब्राह्मणों को सन्तोष वा| | 
तप करना चाहिये जिसके द्वारा अत्यन्त सख भले ॥ ४९ ॥ 
त्वमेव चातकाघारोसीति केषां न गोचरः ? । 
किमम्भोद्वरास्माकं कापण्योक्तिं प्रतोक्षसे ? ॥ ५०॥ | | 
आअश-हे सेछवर ! तुम हौ पपीहा पक्षी के आधार हो-यह मत कौन | 


नहो जानल । फिर हमारे दीन वचनं को ग्रतीक्षा क्यों करते हो ? आश्मितों | 
को आशा पूर्ण कीजिये ॥ ९० ॥ 


रे रे ! चातक ! सावधानमनसा मित्र ! क्षणं श्र यता-- | 
मम्भोदा बहवोबसन्ति गगने सवै तु नैतादृशा : । | 


केचिद्‌ वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्‌ वथा 
यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतोमा ब्रूहि दीनं वचः ॥५९॥ 
अथे--अरे पपीह्वा ! सावधान लन से क्षणभर इसारी बात सन-कि 
भरकरश अ बादल बहुत हैं, परन्तु सब ससान नही हैं। उनमें कोडे तो 
बषो खे एथ्वो को पूर्ण कर देते हैं और कोडे २ वृथा ही गरजाफरते हैं। इस. 


त हे मित्र ! जिस जिस को तू देखता है उषी २ के आगे दीनवचन सत 
बोल ॥ 


संसार में सब धनो दानशीर नहीं होते, कोडे तो सांगने वाले को 

सन्तुष्टं कर देते हैं और कोडे व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा करते हैं कि हम 

ऐसे हैं । इस कारण विचारशोल भिक्षको को उचित है कि सब के सामने 
हाथ न पसार और सन्तोषवृत्तिको घारण करें ॥ ५१ ॥ 


हूति द्रव्यप्रशंसा ॥ 
अथ दुजेननिन्दा। 
अकरुणस्वमकारणविग्रहः परधने परयोषिति चस्पृहा। | 
इजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्ठमिदं हि दुरात्मनाम ४२ 
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ग नी तिशलक। . शु 


हे ह्‌ हू पा” 
! न अथ-१ निद्योपना । २ अकारण विग्रह ( लड़ाई )। ३ पराये घन कौ 
| प । ४ पराए स्त्री को चाहना । ५ सज्जनों की खात को न सहारना । 
सर दन्न को बढ़ाई न देख सकन ये छः अवग दष्ट र 
ति हल उक दुष्टजन के स्वाभा 
थत दुर्जनः परिहर्तव्योविद्ययाऽलंकृतोऽपि सन्‌। _ 
| _ सजना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः ॥- ४३ ॥ ` 
i _  ऽ्प्रथ-द्ययपि दुर्जन सनुष्य विद्यावान्‌ हो तो झी उत्त का परित्याग करभ 
| हच है। क्योकि मणि शे भूषित हप क्या भय देने बाला नहीं होता ? 
। ' अ्थोत अवश्य होता है ॥ 
| आशय यह कि विद्यारहित हो तौ भी सज्जन पुरुष के साथ सन केरे 
"सेल रखना चाहिये, किन्तु विद्वान्‌ दुष्ट के साथ भी महीं ॥ ५३ ॥ 
जाड्यं हीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शचौ कैतवं 
= न्‌ : ~ 2s $ न प्रिय लापिनि f ड 
शूरे निघु णता मुनौ विमतिता दैन्य नि । 
तेजस्विन्यबलिपता मुखरता वक्तर्यशक्तिः स्थिरे 
तत्कोनाम गुणोभवेत्स गुणिनां योदुर्जनैनाङ्कितः ॥ ४४४ 
अआर्थ-दुष्ट लोग-लज्जावान्‌ को शिथिल, घृतघारी को द्स्भी, पदित्र को 
छली, शूर को द्याहोन, थोड़ा बोलने बाले को मूर्ख, सीठ बोलने वाले 
को दीन, तेजस्वी को अहङ्कारो, वक्ता को बकवादी और शान्तचित्त को 
(नकम्मा कहते हे । गुणियों में कौनसा ऐसा गुण है जिसे दुजेनों ने कलङ्क 
नहीं लगाया ॥ ५४ ॥ 
_ लोभश्चेदगुणेन किं ? पिशुनता यद्यस्ति कि पातकैः ? 
सत्य चेत्तपसा च किं? शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌ ? | 
सौजन्यं यदि कि निजैः ? सुमहिमा यद्यस्ति कि मण्डनैः? । 
~ eT ० २४. ४9 “3 १" ७०० 2६० HF 15 28 * र 
साद्या याद्‌ कि घनरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना ? ॥ ५५॥ 
चाये-लोभ जिसमें है उस में और भवगुण क्या चाहिये? को निन्द्क है उसे 
अन्य पाप करने की क्या आवश्यकता है? सत्यवादी को सप से क्या प्र- 
योजन ? शुद्ध भन वाळे को तीथी से क्या फल ? जो सज्जन हैं उन्हें सित्र 
तथा कुटुझब वालों को क्या कमो है? जिनको यश. म्राप्त हैं. उन्हें अन्य 
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३७ क्षते रिळत-- | 

भषणों की झ्या आवश्यकता है? जिन में सद्विद्या है उन्हें और घन 

घया चाहिये ? जिनका अपयश हो रझा ह चे जीले ही मरे के तल्व ही पा 
शशी दिवसघरूरोगलितघथीवना कामिनी 
सरोविगलवारिजं मखमनक्षरं स्वाकृतेः ॥ 
प्रभर्धनपरायणः सततठगंतः सञ्जनो 


` नुपाङ्गणगतः खलोमनसि सप्त शल्यानि से ॥ ४६ ४ | 
च्छय--नहाराज त्त हृरिजो कडते हें क्रिये 9 बाते हुसारे भन सें काट [| | 


कृपया । ६ निधन सत्पुरूष । 9 राजसभा में दुष्टों का रहना ॥ ४६ ॥ ; 

न करिचच्चण्डकोपानामात्मीयोनाम भूभुजाम्‌ । | 

होतारमपि जहान॑ स्पष्ठो दहात पावकः ॥ ४७ 0 | 
अथ-जैसे अग्नि होम करने बाले को भी छने से जला ही देता है नेसे 


हो प्रबल फ्रोधो राजाओं का भी कोडे मित्र नहीं होता ॥ 
: अथात्‌ राजा और अग्निका विश्वास कभी न करना चाहिये ॥ ५9 ॥ री 


क मौनान्मूकः ` प्रवचनपट्श्चाटलोजल्पकोवा 
धृष्टः पाश्वे बसति च तदा दरतश्चाप्रगल्भः ॥ 
क्षान्त्या भीझ्याद्‌ न सहते प्रायशोनाभिजात 
सेबाधमः परमशहनोयोगिनामप्यगस्यः ॥ ४८ ॥ 
थे--सेबक--चुप रहने से गू'गा, चतुराद के साथ बोलने से बाउला या 
खकथादी, समीप रहने से ढीठ, दूर रहने से सूख, क्षमा करने से डरपोक, 
और न सहारने से नोचकुल का ससका जाता है! ( इस से प्रतीत होता है: 
कि ) सेवाधसे ऐसा कठिन है कि योगियों से भी निभन असम्भव है ॥ 
'उठ्भासिताऽखिलखलरस्य विशद्भुलस्य, 
` ग्राग्जातविर्टतनिजाधमकमंवत्तः । 
देबाद्वाप्रविभवस्य गणटद्ठि षोऽस्य, ही 
नीचस्य गोचरगतैः सखमास्यते केः ? ॥ \९॥ ` ' | 
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| मोलिशतक । २१ 
ड "ल्ल SF SS बयगणे- ने क तत्त ग ब्लक कान 
| "हौ हन ञ्श झा अनेक दु को तभारने बाला, किसो की न मानने बाला, 
| > त्य पूर्वजन्म के बहुत नोचकसे प्रकट हो रहे हैं, देवानुमार 
ड | fl न भौ है और सढ्गुखों से बेर रखने वाला है इस प्रकार के नीच 
¬ [जय के वश से रहकर किसने सख पाया है? अर्थात कोई नुष् 
र | | ही सकता ॥ १९ ॥ के | न $ ७ ३ के 
11 ॥ | ९ क्ष ~ ee “>> | 
|| ।भारम्भगुवी 'यणो क्रमेण, लघ्वी पुरा बृद्धिमती च पश्चात्‌] 
a | | ट त Ce ट्छ क त्री स्व 
| | | देनस्य पूवाद्वपराह भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥६०॥ 
॥ | अथे-जिस प्रकार दोपहर से पूव को छाया प्रथम बड़ी होती फिर क्र- 
॥ ^ सशः घटतो ज्ञातो है वेसे ही दुजन को सित्रता जानो । और दोपहर के 
/ उपरान्त को छाया के समान सत्पुरुषों को मित्रता प्रथम बहुत छोटी और 
पुनः क्रमशः बढ़ती जाती है ॥ 
| इस से सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिये जो प्रतिदिन बढ़ती 


इहे, किन्त दृष्टों के साथ नहीं ॥ ६० ॥ 
मृगमीनसज्जनानां ट॒णजलसम्तोषकिहितवुक्तीनाम्‌ । 
लुड्धकधीवरपिशुना  'निष्कारणवैरिणोजगरति ॥ ६१ ४ 
अथे--हरिण, मछली और सत्पुरूष ये तीनों विना किसी को ताये. 
घास, जल अर सन्तोष से अपना २ जीवन व्यतीत करते हैं । परन्तु व्याच, 
. धीवर [ सछलो नारने बाले ] और दुजन इन से. बिता कारण हो वैर 
रखते हैं ॥ ६१॥ | 
` इति दुर्जननिन्दा ॥ 
वप्रय सुजनप्रशसा । 
वाञ्छा सज्जनसङ्गमे परगुणे प्रीतिगुरी नसता _ 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिलोंकापवादाइ भयम्‌। 
भाक्तः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले 
येष्वेते निवसन्ति निमेलगुणास्तेभ्योनरेभ्योनमः॥ ६२ ॥ 
अथे-जिन पुरुषों में ये गुण हैं उन को हमारा प्रणाम दै--सत्सङ्ग में 
` सुचि, पराये ग॒णों में प्रीति, बड़े लोगों से नमता, विद्या सें व्यसन, अपनी 
| हो स्त्री में रमख, लोकलिन्दा से भय, देशवर में भक्ति, सन के रोकने की 
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२२ | भरतेहरिकत- किक ऱ्ह 

शक्ति, भोर खोटे सङ्क छा त्याग ॥६२॥ | 

विपदि धैय्यमथाभ्युदये क्षमा सदासि वाकपदुता यु ई पमा 

यशसि चाभिरुचिव्येसनं श्रुती मकतिसिट्ठा सदा 
अय्‌=१ विपांत्त में खैय्य, २ अपनी वृहि में कमर, ३ सभा सें वाणी क्षा. 


1 


प्रदान प्रच्छनं ग्रहमुपणते सम्भर्माविचिः 
प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपक्ते: । 
अनत्सेकोलक्ष्म्या निरभिभवसाराः परकथाः 
सतां केनोद्विष्ट विषममसिधाराव्रतसिदम्‌ ॥ ६४॥ ` 
| अथे - दान को गष्त रखना, घर पर आए हुए अजुष्य का सत्कार 
करना, भलाई करके मौन रहना, दूसरे के किये हुए उपकार को 
संभा सें वर्णन करना, धन पाकर अभिमान न करना और दूसरों को चचां 
तें डस की बराई को बचा कर कहना-यह तलवार को चार के समान 
कठिन नियम सत्पुरुषो को किसने सिखाया है? अथात्‌ स्वाभाविक छी है ॥ 


करे शलाच्यस्त्यागः शिरसिं शुरु पाद्प्रणमनम्‌ 
मुखे सत्या वाणी विजयिभुजंयोवीर्थमलुलम्‌ । 
हृदि स्वच्छा वृत्तिः शरुतमधिगतेकवूतफलं 
विनाप्यैशवयेण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ६५ 
झर्थ--सपात्र को दान देने से हाथ, बड़ों के चरणों में ककाने से शिर 
शस्य कहने से अख, बड़े पराक्रम से दोनों बाइ, शुद्ध वृत्ति से हृदय अर 
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शास्त्र के श्रवणा से कान बहाद के योग्य होते हा 
भावार्थे यह है कि मनुष्य को दान आदि शुभकर्स के सेवन से हाथ | 
अदिः की शोभा बढ़ा के संसार में अतुल कोति प्राप्त करने के लिये उत्साह | 
के साथ उद्योग करना चाहिये ॥ ६३॥ | 
_ सम्पत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम्‌ । | 
_ विपत्सु च महाशैलशिलासड्यातककशम ॥६६.॥ . 
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| 101 नीतिशतक । २३ | 
"क 02777“ अपथे--सझ म तेनो छन 000 कस्य णाम 
7 “सम्पत्ति में सहात्सा लोगों का चित्त कमल से भी कोमल रहता 
1 [ही आपत्ति में पर्वत की बड़ी शिला की न्यां कठोर हो भाता है। 
Bl ड सुख चाइनेवाले मनुष्य को उचित है कि ज्यों २ घन 
गण पत्ति बढ़ती जाय त्यो २ नमू होता जाय और विपत्ति में कठोरता चारणकर ६६ 
4 1) ताज से सास्थतस्य पयसोनामापि न ज्ञायते 


 - 


RE\ /. ह 
£ “ चुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते । 
| ! स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिक जायते 


~ 
' मायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसगंतोजायते ॥ ६७ ॥ 
५ अथे-ठपे हुए लोहे पर जल को बूंद गिरे तो उसका नाम भी नहों 
। इहत!, बही धूंद कसल के पत्र पर गिरी हुईं सोती के समान शोभित 
होती है, पनः वही बंद स्वातिनक्षत्र में समुद्र के सोप में पड कर मोतो 
हो घन जातो है, इस से सिट हुआ कि अथम, मध्यम और उत्तम स्‌ 
प्रायः संसगे से होते हैं ॥ न 
इर्सालये सनुष्य को सज्जन महात्मा विद्वान्‌ का सङ्ग करना चाहिये ॥६9॥ 
यः प्रीणयेत्सुचरिते: पितरं स पुत्रो | 
९ ~~ णी 
यद भत्तरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ । 
तान्सत्रमापदि सुखे च समक्रियं यढु 
एतक्तुयं जगति पुण्यकृतोलभन्ते ॥ ६८॥ 
अ्रथ--जो अपने अच्छे कामों द्वारा पिता को प्रसन्न र्‌क्खे 
ऐसा पुत्र, जो अपने पलि का निरन्सर हित चाहे ऐसी खी, और जा सख 
तथा दुःख से बराबर सहायक रह ऐसा मित्र--ये तीनों जगत्‌ में पण्यवान्‌ 
ही को मिलते हैं ॥ ६८ ॥ क 
एकोदेवः केशवोबा शिवोवा, एक मित्र भूपति यतिर्वा । 
एकोवासः पत्तने वा बने वा, एका नारी सुन्द्री वा दूरी वा॥६९॥ 
अथे--एक देव को ग्रहण करना चाहिये चाहे विष्ण हो वा शिव हो, 
एक भित्र बनाना चाहिये चाहे राजा हो वा संन्यासी, एक जगह रहना 
चाहिये चाहे नगर हो वा बन और एक से प्रीति करे चाहे सुन्द्रो स्त्री हो 
या पवत;को कन्द्रा,ढो ॥ डक न 


| 
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रे - सारो न सागामासामम?" ०000 ाक व या 
जगत्‌ में संसार और परमाथं दो ही नाग हैं। जसम रहना चाह उस 

को पूरी सामग्री संचित करे और पूरा उपाय करे ॥ ६७॥ रि 


LE 
+ हु 


नसत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथमैः स्वान्‌ गुणान्‌ रूयापयन्तः | 
Ed सर be Ls La 
स्वाथान्‌ म्पादयन्तावतवाप्रयवरारम्भयत्नाः पराथे Ie 
गत्या ० 03 । 
क्षान्त्यवाक्ष जरुताक्षरमुखरमसुखान्‌ दुज्जनान्‌ ठषयन्तः ( 
सन्तः श्‌ यच्च जग ~ ` कस्य न्‌ बट । 
बु टं या जगात बहुमता: कस्य नाभ्यर्चनीयाः ?७० श्री 
छा न्य सज्जन नमूता द्वारा हो ऊचे होते हैं, पराधे गणो के वि 
वणन से अपने गुण प्रसिद्ध करते हैं, पराये कायं सिद्ध करने से अपने का यु | 
को सम्पादन करते हैं और कठोर वाक्यों से बुराई करने वाले दुष्ठों कोर 
अपनी क्षमा हो से दूषित करते हैं ऐने आशचय्य कने करने वाळे सहात्सा । 
कत इस जगत में किस से नहीं पूजे जाते? अधात्‌ सब के पूजनीय होते हैं॥ १ 
भवान्त नमास्तरवःफलोइ्गमैनेवास्बुभिभूसिविलम्बिनोचनाः | 
अनुटुताः सत्युरुषा: सख्ाटुमि: स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ 
बरच ळय ते फलों से छदे हूए वक्ष कुक जाते हैं और नवीन जल से रे. 
हुए मेघ पाकी को ओर नमते हैं--वेसे ही सत्परुष भी ऐश्वय्ये पा के नम | 
होजाते हँ हि यह परोपकारियों का स्वभाव छो छै ॥ क 
ह खुतेनेव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कडुणन । 
भात 4 करुण | र्नं न्द्‌ 
॥ काय: करुणापराणां परोपकारैन तु चन्दनेन ॥७२॥ 
गीर “कानों को शोभा सच्छास्तों के श्रवण से है कुण्डल पहरने से नहीं, . 
हाथ क शोभा दान करने सै ह कंगन चारण करने स्तै नहीं, आर दया 
वानू पुरुषों के शरीर को शोभा परोपकार करने से है चन्दुन आदि सुगन 
लगाने से नहों है ॥ ल्‍ कटा 
"हा कुपडल, कडुण पहनने और चन्दन लगाने का निषेध नही हे, झिन्त 
कुण्डलादि की अपेक्षा शास्ताच्ययनादि को अत्यन्त उत्तम समझना चाहिये ॥ 
पापान्निवारयति योजयते हिताय 
गुह्य. च गूहाति गुणान्‌ प्रकटीकरोति । 
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले 
सन्मित्रलक्षणमिद्‌ं प्रवदन्ति सन्तः ॥ ७३ ॥ 
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अथे-रि | से 
। ह. bt पप र से रोकता, और उस के हित का उपदेश 
॥ न यं - य बातों को ठिपाता, गुणों को प्रकट करता त्व 
| २ मुह नही मोडला और अवसर पड़े पर यथाशक्ति घन देता है 
॥ लक्षण SRS लोगों ने अच्छे सित्रा के कहे हें 11 9३ | क; : ड 
पद्माकर दिनकरोविकचीकरो लि, 
चन्द्रो विकाशयति केरबचक्रबालम्‌ ॥ 
नाभ्याथतो जलधरोपि जलं ददाति 
न्तः स्व्‌ | ह IR 
न स्वयं परहिते सुक्नताभयोगा; ॥ ७9 ॥ 
र डोक सूर्य विना प्रार्थना किये ही कमल को खिलाता है, चन्द्रमा 
टना के समूह को स्वयं प्रफल्लित करत हे और से १ रि 
नर्गासांगे ही जल वर्षोता है बेसे ही सत, अंश: ६ 
हि तम हे: ही सत्पुरूष मो विना कहे ही परोपकार करने 
एते सत्पुरुषाः पराथंघटकाः स्वार्थं परि 
३० पा. पराथंघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये 
र परथमुद्यमभतः स्वार्थाविरोधेन ये । | 
हक भालुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निप्नन्ति ये 
bs निरथंक पराहतं ते के? न जानीमहे ॥०४॥ 
सा टा डं & उत्तम पुरुष बे हैं जो स्वार्थको त्यागकर पराया 
र है धारण मनुष्य वे हैं जो अपना कास न बियाङ क 
व का पित. करते हैं, सनुष्यों में राक्षसपुरुष वे हैं जो सपने अथ के न 
| य र काय नष्ट कर देते हैं। और जो विना प्रयोजन दूसरे का कास 
- पडी ग का नाम हूस भी नहों जानते कि वे कौन ३"? ॥ ५५ ॥ | 
न रणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः परा तेऽस्तिलाः 
क्षीरे तापमबेक्ष्य तेन पयस शार ५१ 
॥ ये तन पयसा स्वात्मा कृशानौ हतः । 
न भावकमुन्मनस्तदभबढुडुटमा तु मित्रापदस्‌, 
2. न = कळ 2 रो A, 
य EE शाम्थांत सता मो पुनस्त्वोदूशी ॥७६॥ 
` नाका न अपने साय मिले हुए जलरूपं मित्र को अपना सब गणा 
> ८ द [द्या- फिर दूध को जनता देख मानो उस की रक्षा छे निमित्त 
हन अपने को अस्ति में फूर डाला पुनः दूध ने भो वित्र को इस 
छ क 
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२६ भरतेहरिकत--_ . | | 


'बिपत्ति में देख स्वयं अग्नि सें गिरना चाहा--अर्थाल्‌ उबल पड़ा-परन्लु जल के ं 
छोंटे पाय के अपने मित्र को आया समक कर ठण्डा हो गया सो यथार्थ । 
सज्जनों को मित्रता इसी प्रकार को होली है ॥ ३६ ॥ | 
इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयदिषा- हज 
“> शे NC 9» ~ ~ ¢ ~ > १ 
मतरेच शरणांथना शिखारणा गणा: शेरते । ॥४/ 
इतोऽपि बडबानल: सह समस्तसंबत्तंकी- 
रहो विततमूर्जितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः ॥७७॥ 
अथे सञञद सें एक तरफ शेष नाग पर विष्णुजी सो रहे हैं--एक लर 
राक्षस समुदाय निवास करता है-और एक तरफ शरण चाहने वाले पगडी, 
के फण्ड पड़े हैं---और एक तरफ प्रलय खे अग्नियो को छिये बडयानलः | F 
दृहक रहा है--भशच्य है कि इतने पर भी समद्र का सहान पराक्रमी. । 
और भार सहारने बाला शरीर अचल और निए क्रूप है ॥ 3 
इस सरह अनेक बड़े कार्यो के भार और तरह तरह के बिष्न रहने ! 
घर भी चेयंबान्‌ गम्भीर पुरुषों को कभी घबड़ाना नहीं चाहिये ॥ ७9: / 
SONU ज ° ° ७ 
तृष्णा छिपन्ध अज क्षमां जहि मदं पापे राते मा कृथा: 
> त्र ह्य C) प्‌ (0090 [a 
सत्य अझनुयाह साघुपद्वी सेवस्व विह्दञ्जनान्‌ । 
सान्यान्मानयावद्विषाप्यनुनय प्रख्यापय स्वान्‌ गणान्‌ 
क as डोळ oN Eo LN कर ७ द 
त पालय दुखत कर दयामतत्सता लक्षणम्‌ ॥ ७८ | 
. अथ--दठृष्णा को काटो, कता को धारण करो, सङ्‌ को त्यागो, पाप 
_ में प्रोति सत करो, सच बोलो, श्रेष्ठ जनों के मागे के अनुकुल चलो, विद्वानों । 
को सेवा करो, मान्य परुषौं का सत्कार करो, शत्रओं को भी प्रसन्न रक्सो 
अपने गणों को प्रकट करो, यश को रक्षा करो, ओर दुःखियों पर दया करो 
ये अच्छे परूषों के लक्षण हैं ॥ 9८॥ म 
मनासे वचासे काये पुणयर्षायूषपूर्णा- | 
स्त्रिभवनम जद्चीमिः प्री क 
स्तसुवनमुपकारश्रग 11० प्रण्यन्त; । 
Cn (ie 
परणुणपरमाणन्‌ पवतीक्कत्य नित्यं | 
नदा वकसन्त: सन्ति सन्तः कियन्तः ॥७९॥ | 


~ * २ - 


i a 442 210...” 
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नोतिशतक़ । हि तक ¬ ०८ ७ 


१. ७ ० 

है 071 422 — द्द मे {> 

| र टा ऐसे महात्मा जगत्‌ में कोई ही हैं जिन जे सन, वचन और 
| र से पावत्रता भरो हो, अथवा पुर परूपी अमृत से पूणे हों और जो 
हु | ht ह जे डे से लो नो, भवनों क्षो ठ्प्त सर्ने वाले, घर दूसरों के थोडे. 
$/ हैँ हि गरो क्षो पबत की खसन सानकर अपने हुद्य से प्रसच् होने वाले ह । दी 


/ | (१ | (029020 ली 4 ~ 
10 कि तेन डेमगिरिणा रजताद्रिणा वा, 
| f ` यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्तएव । 
if पेपर 
। मन्यामहे मलयभेव यदाश्रयेशण, 


कङ्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दना:स्युः ॥ ८० ॥ 

अथे-उस सोने के समेह और चांदी के कैलास पर्वत से क्या लाभ है कि 
जिन के ऊपर वृक्ष जैसे के तेसे ही बने हैं । किन्त हन तो सलयाचल.को 

` उत्तम सानते हैं कि जिसके आश्रय से कङ्कील, नोंब,कुटज आदि कडए यक्ष 
“भी चन्दन हो जाते हैं ॥ ह य 
अथोत्‌ जिस घमोत्मा, विद्वान्‌ बा घनी आदि के आश्रय रहने बाले. 
चसोटमा, विद्वान्‌ बा घनी आदिन हों तौ उस घसोत्सादि को कुछ सहिसा 
नहीं है । किन्त जो अधमो को धर्साट्मर, सूद्‌ को पण्डित तथा निर्धन, 
को घनवान्‌ अपना जैसा बनादे उसकी अधिक सहिमा करनी चाहिये ।८० 


२७ ७९ On रै? 
 अथ घेयंप्रशंसा। 

रत्नेमहाईस्तुतुषुन देवा, न भेजिरे भीमविषेण भीतिम । 

७ १ ४" OO 9 6 ~ ४२ > ० 

सुधा विना न प्रययुविरामं,न निश्चिताथाोद्विरसन्ति धीराः ॥८१॥ 

ह अथे--देवता ससुद्र मे से अनेक अमूल्यरत्न पाने पर प्रसन्न न हुए 
भोर भयङ्कर विषसे भो डरको प्राप्त न हुए,अपना सनोरथ भौ महीं त्याग 
विना अमत के निकाले उस कार्य से नहीं इट, इस से सिढु होता है कि 


विद्वान्‌ लोग सुनिश्चित सनोरथ को विना सिट्ट किये नहीं ठहरते ॥ 
विद्वान्‌ को चाहिये रि कितने हो दुःख वा विष्न पढ़ें तो भो उन 


सब को सहकर अपने इष्ट को सिद्धि करे ॥ ८१ ॥ ? 
क्वचिद्‌ भूमो शय्या क्वचिदापि च पय्यड्कशयनं, ` 
क्तचिच्छाकाहारी क्वाविदापि च शाल्योइनरुाचिः | ` 
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२: भरते हरिकृत- दय र 
फाट न लाम IN He-Ne 
क्वाचित्कन्थाघारी काचिदापषि च दिव्याम्बरधरो ।- 


नसा काय्याथा गणायात न ढ;ःख न च सखम्‌ ॥ ८ २॥ | 
अथर-कहों एश्वी का डिना करना, कहीं पलंग पर सोना, कहीं | | 
सोय खाके गजारा करना, कहां चावल आदि अच्छे द्वव्यों का भोजन करना 
कहों कथड़ी ( गदड़ो ) धारण करना और कहीं सन्दर कपडे पहनना / 
आदि कार्य करने पड़ते हैं! कार्यातिद्ठि की इच्छा वाले विद्वान पुरुष इस ph १ 
प्रकार के सख और दःख को नहीं गिनते ॥८२॥ | 


|| । 5 
एप्वय्यस्प विसूषणं सुजनता शाय्यस्य वाकूसयमा | ॥ 
= जानस्यापशमः श्रुतस्य विनयोवित्तस्य पात्रे व्ययः॥ ../. 

अक्राघर्तपसः क्षमा प्रभावतुधमंस्य निव्याजता i 


सवबामाप सवकारणा मंद शाल पर भषणम ॥ ८३ | 

` अथे-ऐश्वस्थे की शोभा सजनता,शरता की शो भा बढ़कर न बोलना, j 

ज्ञान की शान्ति, बिद्या की अधीनता,चन की सपात्र के लिये खच करना | 
तप को गुरुसा न करना, प्रभता की क्षमा और धन्न की शोभा कपट रहित 


होना है। परन्त सब गणों को शोभा और सबका कारण शोल ही प्रधान है।८३। | 
नन्दन्तु नातानपणा यादे वा स्तवरत | 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
अद्यव वा मरणमस्त यगान्तरे वा 


' न्याय्यासथः प्रावचलान्त पद्‌ न धीराः || ८४ ॥ 
च्प्रथ-नीति जानने वाले चाहे निन्दा कर चाहे प्रशंसा और लक्ष्मी 

घर में आवे चाहे चलो जावे और आज ही मरना हो वा कल्पान्तर में 

परन्तु बुद्धिमान पुरुष न्याय के मागे से एक पग भी विम॒ख नहीं चलते hey 


अथ प्रारब्घप्रशसा ॥ 
भग्नाशस्य करण्डपीडिततनोम्न!नोन्रियस्य क्षधा 
कृत्वाखाववर स्वयं निपातेतानक्तं मखे भोगिनः । 
तृप्तस्तत्पिशेतेन सत्वरमसौ तेनेव यातः पथा, 
लोकाः | पश्यत देवमेव हि नणां वृद्धो क्षये कारणम्‌ ॥८५॥ 


< 
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rr फ्जजिजियी 


क फू. = 
| | चश एक छ) खे क १. क छ 
॥ एक सांप पिटारे 5 बंद था और भख से व्याकल था 


| कु ) 
| ते टु 
ह || से उस ने अपने जीने को आशा त्याग दो थो फरर प्र 
ह 111 एक चूहा उस पिटारे में छेद करके सए गे ली... 
MM _ ० ररक सपके मुख में जा गिरा हि 

छ गस से सप सु 2.2. > > SI स के 
“40 ट्स हो कर उसी छेद से बाहर निकल गया । सो हे सनब्यो 
_/्षो प्रारब्ध ही अनष्यों गी अधि RR, 
५ छू. 3 गा को आंधकता तथा न्यनता में > 
f | | हित र क टर क ग्‌ कारण ह ॥ 
Es | न दन वाले पहिले करे अच्छे वरे कमी 
i / ष कछ (नात संस ल मा का सख दुःख 
। ॥ प पर जावधारियो को अवश्य मिलता है। इस लिये 

ष टि पो ० >> हि... 

| नुष्य को सविष्यत्‌ में कल्याण होने को आशा से शुभकसे का से 
॥ वश्य करना चाहिये ॥ ८५ ॥ प 


यु सजक” JOT OE क्‌ 

नर गातताोडांपे कराघातेरुत्पतत्येव कन्टक:। 
Er “आयेशा साधुवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ॥ ८६ ॥ 
पक थ र ह हाथ को ताडना से नीचे गिराया हुआ गेंद फिर ऊपर 
| उठ भाता है बसे ही सज्जनो की विपत्तियें प्रायः स्थिर नहीं रहती हैं ॥८६॥ 


ha 


आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थोमहान्‌ रिपः । 
` eC he 
रास्ुय्ममसमोबन्युय कुत्वा नावसीदति ॥ ८७ ॥ 
नय का के देह में रहने बाला आलस्य परम शत्र है और परि- 
तुल्य दूसरा कोडे मित्र नह कि जिस के करने से सनद पे 
दुःखित नहीं होता ॥ ८9 ॥ ५ 
AS NON OS ० A 
्लजिष राहात तरुः क्षींणोप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः । 
है र) ७ ॥ 
इति विमृशन्तःसन्तः सन्तप्यन्ते न विप्लुता लोके ॥ ८८ ॥ 
अथे-काटा हुआ पेड़ समय पाकर पि 
| ् फर बढ़ता और फैलता डे. 
दु क्षय को प्राप्त हुआ २ चन्द्रमा भी फिर २ बढ कर पूण हो जाता हे ।. 
सा विचारते हुए विद्वान्‌ जन दविपत्काल सें घबडाते नही ॥ 
| झळ कै पोळे दुःख और दुःख के पीछे सुख भाता जाता है इस लिये. 
दुःख में व्याकुल नहीं होना चाहिये ॥ द८॥ | 


१००८ 
"ता यस्य वृहस्पति: प्रहर वजे सुराः सैनिकाः 
स्वगोंदुगमनुयरहः किल, ह्रेरेरावतोवारणु: । ` 
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पर भठेहरिकृत-- | | | 
फलं कमोयत्तं किममरगणेः किञ्च विधिना, | f 
नमस्तत्कमभ्पो विधिरपि न येभ्यः प्रमति ॥ ९५ ॥ | 


प्रथ “देवताओं को बड़ा समकरर हम नमस्कार नहीं करते क्यों कि| / 
वे सो ब्रक्षा के वश में हँ बिधाता कोभी नमस्कार हस नहीं करते क्यों क! 
बह भो हमारे नियत कमी का ही फन दे सरता है। जज फल कसे के | 
भाधोन है तो देवता और ब्रह्मा इस में क्या कर सकते हैं? इस निय! /4 
उन कर्मा के लिये ही नमस्कार है कि जिन के लोट पोट करने में ब्रह्न । ‘a 
सी असमथ है॥ | [ । | 
यहां देवता वा इश्वर को सामध्येहीन ठहराने से तात्पर्य नहीं किन्त ' र 
मनुष्य के लिये कसं को सर्वोपरि प्रधान ठहराने का अभिप्राय हे झिजेते ' 
कमे करेगा वेसा फल अवश्य पावेगा। अतः सदा अच्छे कमे करने चाहिये ॥९५॥ ग 
ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितोत्रझाणड भाश डोदरे, 
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तोमहांसङ्कटे । हि 
NN he ~ ७ ( 
स्ट्रोयेन कपाजयाणियुटको भिज्ञाशनं कारितः, 
सूर्याश्नाम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥९७॥ 
अथ-जिस कमें के प्रभाव से वियाता, निरन्तर कुस्ड्ार को नाडे 
जगत्‌ के बनाने में लगा ही रहता है--और विष्ण बार २ अवतार लेने में 
पराधीन है, शिव हाथ में खप्पर लेकर भिक्षा मांगने में लगा हुआ है 
2 
और सूये नित्य आकाश में फिरता रहता हे उत प्रबल कर्म को हमारा 
प्रणाम है ॥ ९६॥ | 
चर La कै ल OTN ° | ६९ «७ 
- नेवाझांतेः फलति नेव कुले न शालं, 
La Nw 
विद्याशप नव न च यत्नकृतापि सेवा । 
भाग्यानि पृवतपस ञ्चितानि 
यानि पूवतपसा खलु सञ्चितानि, 
La 
. काल फलान्त पुरुषस्य यथेव वृक्षाः ॥ ९७ || 
चअथ-सुन्द्ररूप, अच्छा कुल, शोल, विद्या और प्रयत्न से क्ली इ 
सेवा कळ फल देने घाले नहीं होते के ले यु 
क्‌ ; बाठे नह! हू ते केवल पहिले को हुईं तपस्या से एकत्रित 
किये कमे हो मनुष्य को समय पाकर वृक्ष की भांति फन देते हैं ॥ ७9 ॥ 


॥ न 
रह 
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1८11 ी 
| / |. जज पा | 1 । 
अ. ' बने रणे र 
॥ 057 TE | T शत्रजला पक नमच्ये नज Ce 
3. / "गमध्य महाणवे पर्वतमस्तके वा । 


त “2 2 ल 
/ ॥ //, सुप्त प्रमत्त विषमस्थितं त्य लर 
द fh द | नी रक्षान्त पुण्यानिपुराकृतानि ॥९८ 
74 “RR जक ) खग्रास में, जल और अग्नि के बीच सें, बडे सभद्र में 
108 जल ः हे चोटी पर, सोते हुए और अरावधान तथः संकट दा हॉल 
है \ 5 पडे इए परुष को रक्षा पहिले करे हुए पण्य ही करते Ses क. 
» | yi खा स्न्‌ | > ~ Ee भे ९! , 
रत्य ~ ॐ उ करोति विदुषोमूखान्‌ हितानु द्वेषिणः 
' मत्यक्ष कुरुते परोक्षममृत हालाहलं तत्क्षणात्‌ । 


[> f ७ ००० ० 
| अक खत्क्रिय भगवती भोक्तु फलं वाञ्छित 
md बे षु 'वएुळष्वास्था कथा मा कथाः ॥ ९९॥ 
क ह FR अच्छा कसे तत्क्षण बुरों को अच्छा, सखो कन. शत्र- 
Fr र को व्र गस को प्रकट तथा विष को असुत बना देता है ससा 
|. र हु का आरन करो। हे सज्जनो ! यद्‌ वाञ्नित फल के भीन 
| क| इच्छा है तो बहुत प्र को इच्छा छोड़कर केवल सकर करो ॥ ९९१ 
शुणवद्शुणबद्वा कुबंता कार्यमादौ, 
पारणातरवधाय्यो यत्नतः पण्डितेन 1 
आतरभसळूतानां कर्मणामाविपत्ते- 
भेवति हेदेयदाही शल्यतुल्योविपाकः ॥ १०० ॥ 
आअथे-विद्वान्‌ पुरुष को उचित है कि योग्य वा अयोग्य जिस कार्य 
हट आरम्भ करे पहिले उस के अन्त को ध्यान देकर यत्नपूवेक विचारले 
क्यों कि विना बिचारे अतिशीघता से किये बुरे कास का बरा फल सरण- 
पयन्त हृदय में दाह करता और कांटे की भांति चमता रहता है ॥ १००॥ 
ऐसा विचार किन्ही २ कामों में करना चाहिये सर्वत्र नहीं ॥ 
स्थाल्यां बैठ्र्यमय्यां पचति ति नेरि | 
लि नेटूयमय्यां पचति तिलकणान्‌ चन्दन रिन्धनौचैः, 
छ जणलाङ्गलायावालखति वसुधामकंमूलस्य हेतो:। 
ues टातिमह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात, 
1 कमभू न चरति मनुजोयस्तपोमन्द्भाग्यः ॥ १०१ 
५ | 


A 


) 
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श्प्रथे--जो भाग्यहीन सनष्य इस मनष्य देह को पाकर लप अदि ; 
अच्छे कसे नहो करुता उसे उस सहासख के समान समको जो चन्दन छे 
देन्चन से वेदूर्यमणि के पात्र में तिल के फटकन ( छिलकों ) को पकाल 
हे, वा आएक वक्ष की जड़ निकालने के लिये सोने के हल से पृण्दी 1 
जोतता है, अथवा कपूर के टुकड़ों को काट कर कोदों के चारों तरफ बाड़ 
बनाता है ॥ १०१ ॥ 


मज्जत्वम्भास यात मेरुशिखर शत्रज़ुथत्वाहवे 
वाणिज्यं क्राषसेवनादिसकला विद्याः कलाः शिक्षत॥ ` || 
आकाशां विपलं प्रयात खगवत्‌ कृत्वा प्रयत्नं पर, | 
नाभाव्यं भवतोह कमंवशातो भाग्यस्य नाशः कुतः ॥ १०३ ॥ |. 


अथ-चाहे सनष्य समद्र में सोतियो के निमित्त गोता लगावे, अथवा | 
सुमेह पवत को चोटी पर जाचढ़े ( सुवण के निमित्त ) चाहे यहु में | 
शत्रुओं को जोते, चाहे व्यापार, खेली आदि सब विद्या तया कलाओं को 
सोख लेवे, चाहे पक्षी के समान आकाश में बडे यत्न से उडता फिरे. परन्त । 
अचहोनो नहीं होती और जो कमेवश होतव्यता है बह सिटतो नहीं ॥१०२॥ [ 


भोम वनं भवति तस्य परं प्रधानं, 
सवाजनः सजनतामपयाति तस्य । 
कृत्स्ना च भभवात सांबन्नबधिरत्पणा र 
यस्यास्त पूवसुछत विपल नरस्य ॥ १०३ ॥ 


अथे--डरावना बन भो उस मनुष्य के लिये प्रधान नगर व राजधानी 
के तुल्य हो जाता है,सब सनष्य उस के सित्र हो जाते हे, तथा सारी एथ्वी 


उस को रत्नो से पूण हो जातो है, जिसका पहिले जन्म में एकत्रित किया | 
बहुत सा पुण्य उदय होता है ॥ १० ॥ 


कोलाभोगुणिसङ्गमः किमसुखं प़राज्ञेतरेः सङ्गति ॥ 
का हानः समयच्युतिनिपुणता का धर्मतत्बे रतिः । 
_ कः शूरोविजितेन्द्रियः म्रियतमा कानुव्रता कि घनं, 
विद्या कि सुखमप्रवासगमनं राज्यं किमाज्ञाफलम्‌ ॥ १०१ 


a 
| 


|| 
ड, > 


TS कट 
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री वि अधे--इस श्लोक में € २0१21 अर उनके उत्तर हे--प्रश्‍न लाभ कया 
4 br इन क्या हूँ ? ३० उत्तस समय को बेफायदे खोना वा समय 
“४4, पर चूक जाना, प्रश निपुणता क्या हे? उ० चमे में प्रीति होना, प्रश्न शूर 
| कौन है ? उ० जो इन्द्रियों को जीत लेवे, प्रक अच्छी खो कौन है? उत्तर 
a म t ति च्छ का रहे, प्र चन क्या है? उ० विद्या, प्र० सुख क्या है? 
छ ० परदेश में न जाना, प्र० राज्य क्या है? उ० अपनो आज्ञा का चलना॥ 
in (7.2. ~ > ~ ~ 
४ आमयवचनदारह्रः प्रियवचनाढ्यैः स्वदारपरितुष्टैः । 
ह | परपारिवादनिवत्तः क्काचत्क्काचन्मण्डिता वसुधा ॥ १०४ ॥ 
नाही अथे नो सनुष्य अप्रिय वचन नहीं कहते सदा मीठा प्रियवचन बोलतेहेँ, 
क अपनी हो भाय से सन्तुष्ट रहते हैं और दूसरों को बराद नहों करते हैं 
| ऐसे श्रठपुरुषा से यह पृथ्वी कहीं २ ही शोभ्नायुक्त है । सत्र नहों॥ १०५ 
' . कदथितस्यापि क्ष चैय्यंवत्ते- 
| 2. र Fe A 
| ने शाक्यते चैयंगुणःग्रमा ष्टम्‌ । 
अधोमुस्वस्यापि कृतस्य बन्हे- 
र ~ < ~ 
नावः शिखा याति कदाचिदेघ ॥ १०६ ॥ 
Q 
| अथ-यढि घोसान्‌ मनुष्य पर विपत्ति भी पड़जाय तौ भी उसका 
स्वभाव से उत्पन्नधेयं नष्ट नहीं होता, जेसे जलते हुए अरिन को चाहे 
कितना हो नीचे को उलटा करो परन्तु उस की लपट ऊपर को ही 
उठती हे नीचे को कभी नहीं जाती ॥ १०६ ॥ 
कान्ताकटाक्षावाशखा न दहन्ति यस्य, 
3 हर र >> 
चित्तं न निदृहति कोपकुशानुतापः। 
कषन्ति भूरिविषयाश्च न लोभपाशै- | 
| लाकत्रयं जयति कृत्स्नमिद्‌ं स धीरः ॥१०७ ॥ 
अथ-जिस सनष्य के सन को स्त्री के कटाक्षरूपी वाण व्याकुल महां 
करते और जिस के चित्त में गस्ते को आग नहो घधकतो तथा लिस करे 
कमि द्र्यों के विषय लोभ को फांसी से नहीं खं चते, वही अङ्िसान्‌ जन 
तीनों भुबनों को जीतसकता है ॥ १०३॥ ड 


१५ 
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RE © न आ - न 
एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्त महात डल | कु 

: च्य । लिप” नह बल | । ९ ९) 
क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरतितजसा ॥ ६ ८5४ 
एक ही शूरवीर पुरुष अपने प्रबल पराकन से सारे क | 
न ला हे, जैसे एक सू समस्त खलार को प्रकाशयुत्त[ 


दा * झवेहरिरत-- | 8 टी । 


च्रथे-- 
को अपने आधीन करसक | 
करता है ॥ ९०८ ॥ hf fe ss के 
वन्हिस्तर्य जलायते जलाना कुल्यायते तरक्षणान्‌, (ग 
नेस: स्वल्पशिलायते भृगपतिः सद्य: कुरडायते। || 
~ स्‌ धर दा € | 
` व्यालोमञाल्यशुणायते विषश्सः पीयूषवषायते, | 
गस्याट्वेखिललोकवलूभतमं शीलं समुन्मोलांत ॥ ९०८ || 
उपरी उस मनुष्य के लिये अग्नि भी जल की भांति शान्त हो जाता ||| 
है, समद्र भो नहर फे समान हो जाता है, समेण पवत छोटी शिला के... ॥ | 
समान दीख पड़ता है, सिंह हरिण के ससान जान पड़ता है, सपं साला ह | 
के तल्य हो जाता है और विष असूतसा प्रतीत होता है, जिसके शरीर | 
से समस्त लोङों के सोहने बाला एक शेळ प्रकाशसान हे ॥ १०९ ॥" 1 
लञ्जागुणोचजननीं जननीमिव रुवा- 
सत्यन्तशुठहदथासनुवत्तनानाम्‌ \ 
तेजस्विनः सुखससूनपि सेन्त्यजान्त, 
सत्यत्रतव्यसनिनोन पुनः प्रतिज्ञास्‌ ॥१९० ॥ 
अधै-लज्जा आदि गुणों को जन्म देने बाली भाता के तुल्य अत्यन्त 
शुद्ध हदय बाली और सदा स्वाधीन रहने बालो ऐसी प्रतिज्ञा को सत्य 
बोलने वाले तेजस्वी परूष कभी क्षी नही त्यागते, प्रत्यत प्राणों का त्याग , , 
देन्क्. उन के लिये दुःखदायक नहीं होता ॥ ९९९॥ हः 
इति भापार्थसहितं श्रीम्ेहरिक्ृत नीतिशतकं ` र 


समाप्तम्‌ ॥ 


भूनश्डलं 


~= 
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घो आधश्यक्रता नहीं ॥ 


4 “EI ५ 


// ® ओम्‌ | 
| “यायदशैन सूत्रों की वर्णानुक्र॒म सूची 


इस सूची में सूत्र के भारस्म का अङ्क जो ऐसे ( ) कोष्टक में छपा है, 
रह हमारे साषानुषाद्‌ छै साथ छपे सूत्राङ्क का 
_आरभ्स छे समाप्ति तक एक बही सून्रसंख्या चलाई हे, 


है, जो हम ने ग्रन्थ के 
उस में अध्याय आहिक 


सूत्र के अन्त में जो ३।३ अङ्क हैं, उन सें पहला अध्याय का, दूसरा 
॥ आहिक का, तीसरा सूत्र को संख्या का है५॥ 


अच्यायशः अङ्कौ में व्यत्यय न हो, इस लिये केवल सूत्र के प्रथम वणे 
( अक्षर ) सात्र में क्रम रक्खा है, भागे साचा दा दूसरे तीसरे अक्षर तक क्प 


नहीं चछाया गया है ॥ 
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( ३६० ) विषयल्वा5ठय लि रेका० ३।१।६९ 
( २६9) बिष्ट द्यपर परेण ३ । १ । ६८ 
( २१६ ) विषयप्रत्यसिज्ञानात ३।३।२ 
( २९९ ) व्यूहान्तराद्‌ द्रव्या ३॥२॥११ 
( २९9 ) बिनाशकारणानु पछ? ३ २1२४ 
( ३०६ ) व्यासक्तसनसः पाद ३।२।३३ 
( ३५९६ ) व्यभिचारादहेतुः ४। १। ५ 
( ३६२ ) व्यक्तादुव्यक्तानां प्र ४११९ 
( ३६४ ) व्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्तर० ४ ११३ 
( ३६६ ) व्याघासादप्रयोगः ॥ ४। ११ ९९ 
( ३९१ ) व्याहतल्वाद्यक्तस्‌ ॥ ४।१।४० 
( ४०६ ) विविधबाधनायो गाद्‌० ४।९।४३ 
( ४२३ ) विद्याउविद्याद्वेविच्या० ४।२।४ 
( ४२४ ) वृत्त्यनपपत्तेरपि तहि० ४।२।६ 
( ४४६ ) व्याहतत्वादहेतुः ॥ ४॥२॥ २७ 
( ५९०) बर्णऋमनिद्ेश वन्निर० ५ २८ 
( ५२९ ) विज्ञातस्य परिषदा त्रि५:२॥१9 
(श) 
(१०८) शठ्दोऽनुसानस थैर्यानु०२।१। ४9 
(९९४) शब्द्शधेव्यवस्थानादु० २ ।१।५३ 
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(९२9) शो घ्रतरगमनो पदेश० २। १। ६६ 
(१३०) शब्द्‌ ऐतिद्वानथोन्तर०२। २। २ 
(२०३) शरोरदाहे पातकाक्षावात ३।९:४ 
(२२८) श्रतिप्रामारयाच ॥ ३ । १ । ९९ 
(३२9) शरोरठ्यापित्थाल्‌ ॥३॥२॥ ५४ 
(३३०) शरोरगुणवेचस्थात ॥ $ ।२। ४9 
(३४३) शरोरोत्पत्तिनिसित्त॥ ३। २। 99 


(४२६) शब्दाथेयो: युनवेचन०१। २ । १४ 


(स) 

(८) सहि बिचो दरृष्टाद्रृष्टाथेत्जा त्‌ १।१।८ 
(२३) समानानेक्षधर्सो पपत्ते० १ । । २३ 
(२७) सवतन्त्रप्रतितर्त्राचि० १। १। ३9 
(२८) सवतन्त्राविरुद्दस्तन्त्र० ९ । र । २८ 
(२९) ससानलन्त्रःसदुः परतन्त्रा0 १।९।३८ 
(३३) साध्य निटूशः प्रतिज्ञा १। १। ३३ 
(३६) स\च्यसाधरूयात्‌ लदुमे० १।१। ३६ 

४) स प्रतिपक्ष ह्यापना ह्वी नो० ९२1३ 
(४९) स व्यभिचार विरुदुप्रW० १।२। ४ 
(४१) सिद्वान्समभ्युपेत्य सद्वि०१।२। ६ 
४९) स।च्याउबिशिष्टः साध्य) १।२।८ 
(१४) सस्भवतो5धेर्यातिसाला9 १.२ १३ 
(५९) साघम्यवेधम्याभ्यां प्रत्यव० १।२।१८ 
(६२) ससानानेकधमोध्धव० २। १। ९ 
(9४) सवेप्रमाणप्रतिषेचाच० २ । ९। १३ 

क सुपव्यासक्लमनसां१ २ । १ । २६ 
(९२) साध्यत्वादुवयविनि9 २। १। ३९ 
(९३) सबोऽग्रह णस्रयठ्य सिद्रेः २1९1३२ 
(९५) सेनादनवद्‌ ग्रहणमिति० २१ । ३४ 
(११०) सम्बन्याच॥ र । १ "४९ 
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ES) सगुणद्रठयोल्पत्तिवत्तद० ३।१:२६ | 


(९२४) स्तुलिनिन्दा पर कृलिः० २।१। ६३ 


क" 
( १० ) 
| 


(९४३) सन्तान जुसान विशेषण्‌ २३३१७ ( 
(१५४) सम्प्रदानात ॥ २ । २ । २६ ॥- 
(९०६) सुवणो दी ना पुनरापत्त० २। २। ४५ | ` 
(१५९) सामाज्यबतो चमेयोगो० २३:४९ र 
(९९२) सहचरणस्यानतादच्ये०२।२॥ ६४ है 
(१९९) समानप्रसयात्मिकाजालि:२२७/ / 
२०६) सव्यद्ृष्टरुयेलरेण प्रत्यक्षि0३ १५। / 


§ 
(२५०) स्थानान्यत्वे नानात्ञा ३।१।३१ 


(२६६) सं सयोच्चानेकगुणम्रहु॥ ३ । ९ ॥६9 
(२०१) सगुणानासिन्द्रिय्ावात्‌ ३।१।३२ 
(२०५) साध्यक्षमत्वादछेलः ॥ ३।२।३ 
(:८३) रुफाटिकाउन्यत्थालझिमान० ३।२।९ 
(२८५) स्फटिङेऽप्यपरापरोत्पत्तेः ३।२।११ . 
(३०१) साच्यत्बाद्‌हेतुः ॥ ३ । २ । २८ 
(३०२) स्मरतः शरोर चारणो9 ३ २। २९ 
(३१६) स्मरणन्त्वात्मनोज्ञ० ३ । २ । ४३ 

(३५३) सर्वेभनिल्यसुत्पत्ति० ४ । ९ । २५ 
(३८०) सूबे नित्यं पञ्चुभून० ४।९।२९ 
(३८४) सर्वे एयर्प्लावलक्षण० ४ । १। ३४ | 
(३८८) सवसक्षाबो सावेष्वळ ४। ९ । ३१ 

(३९२) संख्येकान्ताऽसि(दुः० ४। १ । ४१ | 
(३९५) सद्यः का छा न्तरे च फल० ४। १1४४ | 

(४९३) ससारोपणाद्रत्मन्य प्रति० ४ ९६२ 

(४१४) सुषप्तस्य स्यप्ला दृशे ने० ४ । १ । ६३ | 
(४३३) स्वविषयानलिक्रमेण० ४।२। १४ ग 
(४४०) सबेसंयोगशञद्‌ विभ्वा च? ४।२।२९ 
(४४३) संयोगोपपत्तेश्च ॥ ४ । ३ । २४ 


(| 
शि 10) स्वप्न विषयान्षिमानषद्यं०४॥२।३९ | ९१९) सख त्रे>स्‌ 13२७ ७0 
` ५३) स्मृतिसङ्कलूपवच्च स्वप्न०४ ।२। ३४ | (९१२) स्वपक्ष लक्षणा पे क्षो पपर्यु०३१।४३ 
६ `) ससा चिडिडीषाज्यासात्‌ ४। २४३८ | (३३३) स्वपक्षदीष रुपुपगसा०५।२।२१ 
वर, साथम्यं वेधम्येग्ट्कष? ५ । ११ ९ | (३३६) सिद्ठान्तसभ्युपेत्यनिय२ ५।२।२४ 
1२) साथस्यवेघसूयोस्थासु० ५। १। २ (ह) 

| ड R ) साच्यदूष्टा न्‍्तयों थे २ विङ० ३1११ ४ 


CRN) 


J (३९ ) हेस्वरदेशातप्रतिज्ञायाः० १११३९ 
1 /(१) साध्या तदेशाच्य दृष्टान्तो० ९६ (३२१) द्ेतूपादानात्‌ 1तिषे हु०३।२।४ 
व | सासान्यद्ृष्टान्तयोरे न्द्रि0 ५।१ । ९४ | (४९०) हेत्व ्ताबादुसिद्धि: ४ । २ । ३३ 

र सरचम्योत्संशये न संश२३।१।१५ | (५२४) होनसन्यतसेनाप्य० ५। २। ९२ 
| (३२९) सः्घम्घरेत्तल्यघसरेपपत्तेः० ५,१३२ | (३२४) हेतू दाह रणइघिकसघिक० ९२1१३ 
(४०२) शचस्घेद्‌ रि द्वेः प्रतिघे०$ । १। ३३ | (१३१) हेत्यासासाचय ययोक्ताः ५। २1 २३ 
देखने योग्य पुस्तक 

कु सलुस्मृतिभाषानुबाद ( चतुर्थ बार ) ननु के आषानुवाद्‌ को चमे 
जिच्नासु आओ को जितनी चिक भावश्यकता है, उसे 1ङज्ञासु हो जानते हैं। 
ओर सस्प्रति मन पर अनेक संस्कृत टीका और आषा टोकाओं के होते छुवे 
मो एक ऐसे अनुवाद की आवश्यकता थो जो सुगम हो, अल्प मूल्य का हो, 
संक्षिप्त और खूळ का आशय मले प्रकार दिखलाने बाला हो, जिस ७ अय 
में खेंचातानी और पक्षपात न हो। इस पर भो यह जाना जा सके कि कितने 


| 
| 
| 
| ऊर कीन से झोझ लोगों ने पश्चात्‌ भिला दिये हैँ । यह एक एसा कठिन 
कास है कि जैसे दूध में मिले पःनो का पृथक्‌ करन । इसी लिये हमने ऊपर 


{लखे गुणों से युक्त यह टीका दापो है और जो होक हमारी ससक में 
पोळे से औरों ने मिला दिये हैं, उन को ठीक उमी स्यान पर छोटे अक्षरों 

स उपस्थित र्कला है आर ” » चिह्न उन छे कपर कर दिया है और 

` संक्षेप से उन के घ घाए सजने के हेतु दिखल।ते हुवे उन के अथे में कुछ हस्त- 
F -: रके अपनीस लसति ( ) चिह्न के भीतर लिख दी है, जिस से जिन 
` सज्जनों को सन २ शोको के प्रक्षिछ मानने के हेतु पर्याप्त (काफी ) प्रतीत हों, 
चे श्रद्धा करें रोर जिन की दृष्टि में अग्राय हों, बेच माने! क्योंकि हस सहमति 

_ निोन्त या सर्वज्ञ नहीं भीर न मनुष्य सवेज्ञ हो सकता है। इसी से मपनी 
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FE क | सर्वोपरि मान छर पुस्तक में से वे झोक निकाल नहीं दिये हैं । जह प, 
तक बना छान बीन बहुत को है। कितने ही ऐते झाको छा शो पता लगत 
है, जो अब मल में से निश्चल गये हैं, प्राचोन काल में थे था अम्लो सब पु, ॥ 
स्तकों में नही सिलपाये । हसने उन छो क्षी [ ] कोष्टक में रकखा है / ५ 
लिन झोकों को स्वामी जो ने अपने ग्रन्थों में माना हे, उन को हसने प्रक्षि ७४' 
नहीं साना । मुस्बहे के एक पुस्तक के, जिप में सेघालिथि, सर्वज्ञनारायर | 
कुलर, राघवानन्द्‌, नन्दन और रासचन्ड्र इन परिश्रमो और प्रसिद्ठु ६ टोब | | 
कारों छी टीकओों के अतिरिक्त ९-घङ्गरण ऐ सिपाटिक सोसाइटी । २-उज ग | / 


हनुनान्प्रसाद प्रयाग । ८-खण्डबा के रावबहादुर खेरेबज्ञालात्मज वासुदेव | 
शसो । ९-१० मिरज छे महाबल व'सनझह।१९-यो लेश्चर के रामचन्द्र । १२-१४ | 
पूना के ज्योतिषो बलवन्तराव । ११-अहूमसद्रबाद्‌ छे सेठ बेचग्द्रस । १६-शम्भु | 
सङ्षादेव क्षेत्र के जाबड़े बछघन्तराख । १9-बङ्गाल ऐसि० के झूल पुस्तळ । १८_ ; 
आएंलिसये के गोविन्द्‌ के पु? । १४-छण्डन छे सूछ पुस्तक । २०-लिकातः 
राजघानो के उपे । २१-सिरज के घासन भह को राघत्रानन्दो टीका । २२- 
बडोदे के वासुदेव । २३-जयपुर के लक्ष्मोनाथ शास्त्री के ( र'घ०) । २४-सद्‌ | 
रास के दोबान बहादुर रघुनाथ राव । २५- पूने के गणेश ज्योजिविडू । २६- 
यूना के गोखले भह नारायण । २७-जयपुर के लक्ष्मीनाथ शास्त्री के सूल- | 
सात्र । २८-सर्वज्ञना० टी का । २९-३० आरए लिमये के गोविन्द की राघ० टीका; 
छन ३० प्राचीन पुस्तकों का संग्रह किया है; पाठान्तर, पाठा चिक्य, जोकः | 
चिक्य आदि को देखभाल कर यथासम्भव अपनो सस्सति लिखने में सावधानो | 
को है और अब तक जो कुछ विचार किया उससे ” > चिहयक्त प्रतिं 
अध्याय क्रम से ३७ । ४ । १६9। २०। ४१ । ०? । ३ । ९९॥ ४९ । २२ । ४ सख ३८२ 
झोक प्रक्षिप्त जान पड़े हैं । परन्तु असी कडे विचारणीय झो हें । आशा है 
कि सज्जन इस श्रम से प्रसन्न होंगे । मूल्य १), सजिल्द्‌ १) तथा पूना के छपे 
र अन्धकार व्हे चित्रयुक्त उत्तम कागज १॥), सजिल्द्‌ ९॥।) x 

न्यायदशन भाषानुबाद्‌ प्रियपाठक! आयोवत्ते के भूषण ऋषिमुनियों 
ने अपने दीघक्षालीन लप और अनुभव के दूरा पवित्र देववाणी में जिन २ 
महाह रत्नों का सङ्गठन किया था यद्यपि वे अन्नो तक तस देवबाणो को गम्भीर 
भुहर में ययाम और यथास्थान रक्खे हुवे हैं तयापि ऐसे मनष्यो के अ” ' 
भाव से जो विचार का दोपक भोर परिश्रम का कुदाल हाथ में लेकर उ. 
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क सिसा सा सि Hh hc 


। छो वहां से निकालें, सवसाधारण जन उन को देदीप्यमान ज्योति से वञ्चित ` 
1 हैं । बस सवेसाचारण तक्क खन रत्नों का प्रकाश पहुंचाने के लिये हो हमने 
ह शुभारम्भ किया है | ससय छे प्रश्नाध से आज कल हेतुआद की चचा 
१ ५ अडत बढ़ गई और बढ़ती जातो है, इस लिये सक्ष से प्रथम हसने सहासुनि 
। गोलमकूत ” न्यायद्शेन > छा, जो आन्वीक्षिद्धीस्तकविद्या के ही नाम से 
। ॥ प्रासिहु है, सरल हिन्दी प्राषानथाद और व्याख्या करके विद्यारसिक पाठकों 
| ॥ 'को सेवा में सलपित किया है! इस सें प्रथम सूत्र छा सरलाथे, पुनः घात्स्या- 
यन कझाष्य के अनुसार छी प्रायः उस क्षा व्याख्यान किया गया है। आशा है 
"कि इस छानयाद छे द्वारा सूत्रकार और भाष्यकार का आशय ससभने सें 
पाठकों को बहुत कुछ सहायता मिलेगी । मूल्य ॥=) सजिल्द ॥&) 


योगद्शोन भाषातवाद-इतस में झो प्रथम सूत्र, फिर उस का सरल 
संक्षिप्त अनघाद आर फिर उदाहरणादिपूर्वक व्याख्यान है। इस व्याख्यान 
में ६19 प्राचीन और नघीन ज्ाष्यादि को देख झर, पाठानतरादि का नि- 
सय करके कहीं कहीं संदेहों का ससाधान क्षी करके यथासति व्यासभाष्य 
और क्षोजवृत्ति आदि के बहुत उत्तस अंशों का ग्रहण करके योगदर्शन का 
तरव समकाने का यल किया गया है शोर अकारादि क्रस से सब सूत्रों का सूची- 
पत्र भी लगाया है जिस से सूत्र दूंढने में बड़ी सुगनता है ॥ मूल्य ॥) सजिल्द्‌ ॥-) 
संस्कृतभाषा प्रथम, द्वितोय, तृतीय, आर चतुथ पुस्तक बिना 
«रू के संस्कृत व्याकरण का सामान्यश्गोध व्हराने, संस्कृत बोलने, लिखने 
अनवाद ( तजेमा ) सिखलाने वाली संस्कत आाषा प्रथस पुस्तक १० घार से 
३३००० पुस्तक छपे । 'हितोय २०००० पुस्तक छपे । तृतीय ९३००० छपा । चतुर्थ 
३००० छपा है । मूल्य प्रथम पुस्तक )॥ द्वितीय 7) तृतीय =) चतुथे ।=) चारों 
का ॥८) सजिल्द्‌ ॥३) 

कारिक सैस्कूत ( षष्ठ ६) व्याख्यान-यह वही व्याख्यान है जो 
ता० २५ । १२॥ ०५ को काशो में आरयंसमाज के सण्डप में अनुमान ४००० 
श्रोताजों के सासने तुलसीराम स्वासी ने द्या था। यह काशो के परिडतों 
के सामने प्रस्तत करने को एक सास पूर्व से सविशेष शोचा और निर्णोत 
_ 'कियाथा। यह विवाह फो अवस्था पर है। इस में प्रौढ प्रसाणों से रक्ष: 
स्वछ होने पश्चात्‌ कन्या का "बिवाह. करना सिठु किया गया हे । मूल्य 7) 
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इवेताइबतरोपनिषद्धाष्य-( तु० रा० स्त्रासौ ) क्षा प्रायः टीकाकार । । 
लोग मल के पदों छा अधे अपनी व्याख्या में निला देते हैं, जिस से उस | 
पद्‌ छा कितना अथे हे यह जानना कठिन छो जाता है । इस लिये | 
इस भाष्य सें यह क्रम रक्छा हे छि ९-सूल, २ पद्झछद और उन फे साथ) ७. 
हो प्रथमा, द्वितीय आदि विश्नक्ति के अङ्क, क्रियापद्‌ का क्रि0 अठ्यय फ 
अ० इत्यादि सङ्केत हैं ३-अन्वितपद्धथ, इस में मूल के पद्‌ कोष्ठक में रख फ 
उन का पदरथ, समास, ठघत्ययाद्‌, किसी विलक्षण पद्‌ को ठ्याहरणादि 
निरुक्क्ति भो है। ४ विशेष ठयार्यान, भवाथ, यदि वह सन्त्र वेद ङा 
लो उध का पता और वेद में तथा उपनिषदू में पाठभेद है लौ इया है?! 
आर ऐसे अन्त्र पर सूछ में उदत्तादि स्वर भौ छाप दिये गये हैं ५-इलना 
संस्कत में करके फिर भाषा से-उत्थानिका, ६-भाषा सें पढु ३ छा प्रायः 
एक शब्द्‌ हो में सरल अथ। 9-भषा में विशेष व्याख्यान । ५-फ्रावा्े । 
९ अन्य टोकाओों के कहीं २ खंचातानो के दोष, ( यही संस्कृत में झो) । 
१०-अपने अथ को विशेषत । ११-क्षाषा में झी यदि वह उपनिषद्वाष्य वेद्‌ 
में झो आया हो ती उस का पता, पाठमेद्‌ इत्यादि अत्यत्तम रोति से वर्णित 
है, तिस पर भो मूल्य केवल ।5) फाग़ज़ को जिल्द का ॥) 

तुलसीराम स्वामी के ४ व्याख्यान ९-बैद्किदेवपूजा, २-ईश्वर 

भोर उस छो प्राप्ति, ३-मुक्ति और प॒नजेन्स ४-सनरुते पर व्याख्यान ॥ 

ससयाऽमावादि कारणों से जो बात सोखिक व्याख्पानो म॑ छट जाती 
थो वेसो इन में बढादे गडे हैं। बड़े प्रमाबशाछी ढङ्ग पर सब विषयों का 
वर्णन किया गया है ॥ अब तृतीय बार चारों एकत्र उपे हें ॥ मल्य ।) 
पथक ३ नह्दीं मिलते । चारों १ पुस्तक में हैं ॥ 

पेण्डापतृयज्ञ (५ वां व्याख्यान ) इस में निरुक्तादि वेद्पयन्त \ 

ग्रन्थों से प्रथन यस और पितरों का यथार्थ भौतिक स्वरूप्हैबतलाया गया 
हे कि ये वायभेद हैं, फिर यजवेद संहिता, शतपथ ब्राह्मण, कात्यायन श्रौत- 
सूत्र और सीमांसाद्शेन के पिण्ड पिक्षयज्ञ का पूरा प्रकरण परस्पर सङ्गति 
लगाकर दिखलाया है और सिद्ध किया है कि इन सब आषंग्रन्यों का ता- _ 
त्पयं पितृयज्ञ वा श्राद्ध विषय में सतक पितृविषयक नहीं हे । मूल्य ।) 


पता-तुलसीराम स्वामी स्वासो म्रेस-सेरठ 
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न्यायदशन भाषानुवाद 


१-प्रप्ताणप्रमे यसं शयप्र घो जन दृष्ट न्तासट्ठान्ताऽबयव- 
लक निणे यत्नाद्‌ जल पविततणडाहेरवाभासच्छल जाति 
(नग्रहस्थानाना लत्त्ज्ञानागन्न्ःशत्यसाचरम, ॥१॥ भे 


प्रमाणा, प्रसेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निणय, 
चाद, जलप, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान; इन सोलह _ 
९६ पदायों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता है॥ > | 
इन ९६ पदार्थों के निदेश आप हो शास्त्रकार ने आगे लिखे हैं । देखो १६ 
सूत्र ३, ९, २३, २४, २१, २६, ३२, ४०, ४९, ४२, ४३, ४४, ४५, ३१, २९ भौर ६० 


इन में कस से १६ पदाया के निदेश हैँ॥ १॥ ५ 9 8 
क्या तत्वज्ञान के अनन्तर अयात्‌ ज्यों ही सर्वज्ञान हुआ भोर सोह 
हे? नहीं तो फिर तर्वज्ञान सेक्रम सेक्यारषह्रोता है?  ॑° `. 


२-द्‌ःख जन्मप्रढृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुक्तरो 
न्तरापाये तद्नन्सरापायाद्पबगंः ॥ २॥ 


दुःख, प्रबृत्ति और दोष के अधे ऋस से आगे सूत्र २९, ९9 
आये हैं । जन्स=देह चारना है। इन के तत्तरोत्तर नाश होने. ई से कि 
रो षों के क श्र 


ये | 
5 


५7 


पाव से प्रबृत्ति को निवृत्ति, उस से जन्स का इ परे 
सब दुःखो का नाश; बस दुःख का अत्यन्त नाश 


HE 


[च ० करने. ps, 


प्रबात्त क सवज गने से जन्स नहीं होता । बस 
अभाव को ही भपवगे, निःश्रेयस और सोक्ष कहते हैं ॥२॥ 


२ न्‍्यायद्शन-भाषान बाद 


३-प्रत्यक्षान मानोपमानशब्डा; प्रमाणाने ४ ३४ 
प्रत्यक्ष, अन्त मान, उपमान और शब्द ये ( चार) ममाख हैं ॥ ३ ॥ 
इन छे लक्षण ग्रन्थकार ने आगे हो किये हैं दि- 
9-इन्द्रियाथसन्झिक्रषातपन्न् ज्ञानमव्यपदेश्य 

व्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रिय और भर्थे के संयोग से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ० (ते. 
जिन का नाम न रख सक, जो अटल ययाथ और निश्चयरूप हो | 

५-अथ लतपलक त्राबघमनमानं ( केह ४ F 

पूबवच्छषबत्‌ सामान्यतो दृष्टझु ॥ ५ ॥ 6 14 ॥ . 
(साध्य साधन के संबन्ध देखने से जो ज्ञान होता है ठसे अननानतना ~ | ं 
हैं, अननान से जो सिद्दु होता है उसे साध्य भोर जिस क्षे द्वारा साध्य जाना । | 
जाय उसे साधन कहते हैं। इन्हीं को लिङ्गी और लिङ्ग भौ कहते हैं जेर थू 
को जहां २ देखा वहां २ भर्न को भो देखने खे ज्ञात हुआ क्रि घन विना 
छ जिन के नहीं रहता । इसी ज्ञान को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं, व्यापक-अथि 
में व्याप्य का नियम से रहना व्याहति है । अधिक देश से जो रहे वह व्यापक, 
जसे जहां चम रहता है वहां अग्नि अवश्य रहता है भोर जहां धम नही 
रहता वहां भी अग्नि रहता है । जेसे तपाये हुए लोह के गोले में अग्नि रहता 
हे पर घस नहीं; इस लिये अग्नि व्यापक रीर धम व्याप्य है क्योंकि अग्नि के 
अभाव में धस नह रहता । अल्प देश सें रहने से व्यःप्य कह्टाता है। फिर कहीं 
केबल घूम के देखने से अग्न का ज्ञान होता है, इसी को अनुनान छहते हैं। 
यहां अग्नि साच्य और घस को साधन ससफना चाहिये ) अज प्रत्यक्ष ए बंका 
अनुमान तीन प्रकार का हे-९ पूववत्‌ २ शेषवत्‌ और ३ भासान्यतो ट्रष्ट ॥ | 
जहां कारण से काय का अनमान होता है, उसे “पदेंवत" कहते हैं । जैसे 
बादलों के उठने से होने वाली दषो का अनुमान | क्योंकि न लों का होना वपो 
का कारण आर वो कायं है । इस से उलटे थल कार्य से कारण के अनमान को 
“शेषवत कहते हैं। जेवले नदी के चढाव से प्रथम हुदै दृष्टि का अनस।न। नदी 
का चढ़ना बर्षा का कार्य है । अन्यत्र वार २ देखने से अप्रत्यक्ष दूसरे के अनु 
मान को “सामान्य “दष्ट” कहते हैं । जसै कोई पढ्धै दिना क्रिया के एक स्थान 
से दूसरे स्यान पर जा नहीं सकता । यह कडे बार देखने से सिद्दु होग्या । 
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प्रयसाऽध्याय ९ अ0 ३ 


DS को एक स्थान छोड़ कर दूसरे स्थान में देखद स्स को गति का 
ऊन करना इस को “सासान्यतो दुष्ट) कहते हैं ॥ ५४ 
६-मरुठुसाघम्यात्‌ साध्यसलाधनसपमानम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसिद्ध पदाये के साहुश्य से साध्य के साधने को उपसान कहते हैं । 
जसे किडी सलृष्य को नोल गाय शब्द का अये ज्ञात न था, उस ने किसी 
खुन लिया कि जेसी गाय होती है वैसा ही नील गाय होता है । फिर 
रे लू में नीलगाय देख पहा, उसे देखते हो” गाय के सदूश नीलगाय 


ee ललल 


दश देह उस का अथे है । यह ज्ञान उत्पन्न होता है। संज्ञा और चस क्षे 
अथे के सम्बन्ध का ज्ञान होना उपम'न प्रमाण का फल है)"६॥ 
७-उराप्रोपदेश: शब्द: ॥ ७ ॥ 
श के उपदेश को शब्द कहते ६ 
( अथे के सश्क्षाल्कार करने वाले का नान भाप्त है ) ॥ 9 ॥ बी 
८-स टद्रिबिचोदृष्टादुष्टठाथत्वात[। दा | 
वह शब्द्‌ प्रमाण दो प्रकार का है-एक दृष्टाःथे, दूसरा अदुष्ट थे। (जिस 
शब्द का अथे इस लोक में देख पड़े वह दृष्टाय और जिस का अथे प्रत्यक्ष खे 
प्रतीत न हो, जेसे-देश्‍वर इत्यादि में, वह अदृष्टाथे है )॥ ५॥ 
मसाफों का विभाग पूरा हुआ, अब प्रसेयों का विभाग लिखते हैं किः- 
९- आत्मशरोर्‌ न्द्रिया थेब हरिमनःप्रकृत्तिदोष- 
प्रत्यकाबफलदु:ख!$पबगोर्तु प्रमेयम्‌ ॥९॥ 
आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथे, बृद्धि, मन, प्रबृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, . 
दुःख और भपवग ये ९२ प्रभेय हैं ॥९॥ आत्मा आदि के लक्षण ऋम से कहते 
. हैं-आत्मा प्रत्यक्ष देख नहीं पड़ता ती क्या केवल प्रासाणिक लोगों के कहने 
| | सीत्रसेजाना जाता हे? नहीं अनसान से झी आत्मा का ज्ञान होता हे । 
| इसी का उपपादन अगले सत्र से करते हैं कि- 
“> ९०-इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दःख ज्ञानान्यात्मनोलिङ्म्‌ ॥१०॥ | 
इच्छा, दष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान; आत्मा के लिङ्ग ( साधक ) हैं 
( जिस वस्तु के सम्बन्ध से आत्मा सुख पाता है उस बस्त को देखकर छेने / 
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को इच्छा करता है। यह इच्छा अनेक पदायों के देखने वाले किसी एक द्रष्टा 
घो दर्शन से होती है, इस लिये आत्मा की साधक हे । अनेक अर्था का 
अनुभव करने वाला कोदे एक है । जिस अथे के संयोग से दुःख पाता हे तस क | 
सै द्वेष करता है, जो वस्तु सुख का साधन हे उसे देखने का प्रयलकरता है) ७ 
यह अनेक भर्थो के एक दृष्टा के विना नहीं हो सकता। सुख छोर दुख है |) 
स्मरण से यह उस २ छे साधन को ग्रहण करता है। सुख शर दुःख को पा 
'है। जानने को इच्छा करता हुवा विचार ता है कि यह क्या वस्तु है, फिर विच 4 
से जान लेता है फि यह अमुक वस्तु है ' यह ज्ञान आत्मा का लिङ्ग है)॥ १ । शि 
११-चे एटन्द्रियाथाश्नयः शरीरमूं ॥ ११ ॥ | { 
किया, इन्द्रिये और अर्थे; इन के आश्रय को शरीर कहते हैं ॥ १९ ॥ न आ 
१२९-घ्राणरसनचक्षुत्त्वक्श्रोत्राणी न्द्रयाणि भूतेभ्यः ॥ ९२ ॥ 
नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा और कण; ये ५ इन्द्रिय पञ्चुभूतों से उत्पन्न हु हे है॥१६॥ 
१३- एथिव्यापस्तेजोबाय॒राकाशमिति भूतानि ॥ १३ ॥ 
एथिवो, जल, अग्नि, वायु और आकाश; ये भूल कहाते हैं ( कौर थे * 
ही इन्द्रियों के कारण हैं ) ॥ ९३॥ 2 
१४-गन्धरसरूपस्पश शब्दाः एथिव्यादिगुणास्तदर्था: ॥ १४ ॥ 
गन्ध, रस, रूप, रुपशे और शब्द; ये पांच पूथिवी आदि पज्लुन्नूतों के गुण 
शोर नासिका आदि इन्द्रियों के विषय हैं ॥ १४ ॥ 
१५-ब ठ्विरूपल ब्थिज्ञांनमिट्यन यथान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
बहु, उपलब्धि, ज्ञान} ये ससानाथैक ( पयोय ) शब्द हैं ॥ १३ ॥ 
१६-य॒गपज्ज्ञानानुरपत्तिमंनसोलिङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ \ 
(घ्राण भादि इन्द्रियों का गन्धादि अपने २ विषयों के साथ सम्बन्ध रहर 
भी एक ही समय अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इस से अनुमान होता है ` 
कि उस २ इन्द्रिय का कोडे दूसरा सहकारी कारण है, जिस केसंयोगसे | 
ज्ञान होता है और जिस के संयोग न रहने से ज्ञान नहं होता । इसी का 
नाम मन है, मन के संयोग की अपेक्षा न करके केवल इन्द्रियों झर विषयों 
के संयोग ही को ज्ञान का कारण सानं तौ एक सङ्ग अनेक ज्ञान होने 
चाहिये और यह अनभव के विरुद है इस लिये ) एक साथ भनेक ज्ञान 


~® 


उत्पन्न न होना सन की पहचान है ॥ ९१६॥ | | 
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निर ड्रति ॥ १७ ॥ 
याणी, बुद्धि कौर शरीर से काम करने को प्रवृत्ति कहते हैं ॥ १७ ॥ 
-प्रबतनालक्षणा दोषा: ॥ १८॥ 
प्रबृत्ति के कारण दोष हैं। (राग हुंष भीर मोह को दोष कहते हैं । यही 
तनो जीव को प्रवृत्ति कराते हैं ) ॥ १८॥ 


/ | १९-पनरुत्पात्त: प्रेत्यभावः ॥ १९ ॥ 


| ५१ 


31 तारकर फिर जन्म लेने को ” प्रत्यभाव ` कहते हैं ॥ ९९ ॥ 
२०-प्रबृत्तिदोषर्जानितोञ्थ; फलमू्‌ ॥ २० ॥ 
प्रबृत्ति ( देखो सूत्र ९५३५। १८) और दोषों से उत्पन्न अथे को” फल” क हले हैं ॥२०॥ 
२१-बाघनालक्षण दुःखमिति ॥ २१ ॥ 
बाचना (पोहा) से पहचाना (जो प्रतिकूल जान पड़े) दुःख है ॥२१॥ 
२२-तदत्यन्तविमोक्षो$पवर्ग; ॥ २२ ॥ 
उस दुःख से अत्यन्त ( बिलकुल ) विमुक्ति का नान भपवगे (मोक्ष) है॥ ३२॥ 
अब संशय का लक्षण करते हैं- 
२३-समानानेकघर्मापपत्तेविप्रतिपत्तेरु पलब्ध्यनुपलब्ध्य- 
व्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमशेः संशयः ॥ २३ ॥ 
१-( दूर से सखा दृक्ष देख कर उस में स्थाण और परुष के ऊंचाह और 
मोटापन समान धमे देखता हुआ पहिले जो विशेष धमे देखे थे अयात 
पुरुष में हाथ पांव और ठुंठे दक्ष में चोंसला आदि उन को जानने को इच्छा 
करना कि यह क्या वस्त है, स्थाण है वा पुरुष ? इन में से एकका झो 
निश्चय नहीं कर सकना इस अनिश्चयरूप ज्ञान को संशय कहते हैं ॥ 
२-विप्रतिपत्ति भयात्‌ परस्परविरोधी पदाथा के सहभाव देखने से भो 
संशय होता है। जैसे-एक कहता है कि आत्मा है, दूसरा कहता है कि नहीं। 
सत्ता और असत्ता एकत्र रह नहीं सक्तो और दो में से एक का निश्चय कराने 
बाला कोई हेत मिलता नहीं, वहां तत्त्व का निश्चय न होना संशय हे ॥ 
_उपलडिघ की अव्यवस्या से भी संशय होता है। जसे सत्यजल ताल।ब 
भादि में भौर भसत्यजछ किरणों में । ऐसे हो- 
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[टले श्ण 2 
४-अनुपलडिय को भव्यवस्था. सै की संदेह होता है । पहिले छच्तण २ 


ल्य अनेक चने ज्ञेय वच्तु में हैं, और उपलब्धि अनुपल ब्घ ये जनन या 
हैं, इतनी १! २ से ३। ४ में विशेषता है ॥ २३॥ 
re 

२१-यमर्थमधिक्ृस्य प्रवत्तते तत्‌ प्रथोजनम्‌ ॥२४ ॥ । ४)” 

जिस अथे को पाने योग्य वा त्यागने योग्य निश्चय करके प्राक वा त्या । 1 

(त. 


का उपाय करें उस ( अथे ) को ” प्रयोजन ” कहते हैं ॥ २४ ॥ | 


२. ७ श्र = “स्य श्य्‌ - ठ || न्स'॥२/ 
२४-लौकिकपरीक्षकाणा यस्मिन्नथे बुद्धिसाम्य स ठृष्टान्सः॥ 


डु 
से 


~ 
Me 


लौकिक ( साथारण लोग जो शास्त्र नहीं पढ़े) और परीक्षक ( '१॥ 
प्रसाशो से अथे की परीक्षा कर सक) इन दोनों के ज्ञान को सला (जिस ॥॥ | 
वस्तु को लौकिक जसा समभते हों, परीक्षक भी उस फो वैसा हो जानते 
हों इस ) का नास दृष्टान्त है ॥ २५ ॥ 

२६-तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थिलिः सिद्ठान्तः ॥ ३६ ॥ 
तन्त्र (शासन) के अथे की संस्थिति(निणय किये अथै) को सिल्लान्त कहते हैं ॥ २६॥ 
€ ८? प प रश | | 
२७-सवतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाम्यप- र; | 
गमसंस्थित्यर्थान्तरभावाल्‌ ॥२७॥ 
चहू सिद्दान्त चार प्रकार का है-सवेतन्त्र १, प्रतितन्त्र २, अथिकरंण ३ । 
छर अभ्युपगम सिद्वान्त ४ में अ्योन्तर होने से ॥ २७ ॥ | 


२८-सर्वतन्त्राविरु रस्तन्त्रेऽधिक्ृतोऽथः सर्वेतन्त्रसिद्ठान्त: ॥२द॥ | 

सब तन्त्रों ( ग्रन्थों ) से अविरुढ्ु किसी एक सन्त्र में स्वीकार किये गये ; 
अर्थे को “सवंतन्त्रसिदुरन्त^ कहते हैं । (जिस को सब शास्त्रकार सान) ॥२८॥ न 
२८-समानलन्त्रसिद्ठः परतन्त्रासिङ्ुः प्रतितन्त्र सिद्धान्त; ॥२९॥ । 

एक तन्त्र सें सिद्व झर दूसरे सें असद को “ प्रतितन्न्न सिदान्त? कहते |: 
हें । ( अपने अपने तन्त्र का सिद्दानत ) ॥ २९ ॥ ग्र | 
३०-यरिसिद्ठावन्यप्रकरण सिंद्ठि: खो४$घिकरणसिद्दान्तः ॥३०॥ | 


जिसके सिद्धि होने से अन्य अ थे भी (नियम से) सिट हों ( अयोत्‌ उस अथे का 
को सिद्धि विना अन्य अथे सिंदु न हो सकें, ) उसे “अधिकरण सिद्ठान्त कहते 
ई। (जैवे-देह भौर इन्द्रियों से भिन्न कोदे जानने वाला है, देखने छूने से एक 
अभे के ज्ञान होने से । यहां इन्द्रियों का अनेकपन, उस के विषयों का नियल 
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पा काता के काल को साधक हैं, इत्यादि बिश्यो को सिद्धि 


हुने जाती है। क्योकि उन के माने खि झा 
हेरे जाता है। क्योंकि उन के माने विना उक्त अथे का रुस्भव नहीं ) ॥॥३१॥ 


~ ~ 


पा घर) प्रम 7२: सप घ्ञापफ ts Eu कि 
द्‌, उ 5९३६ क्षताब्युपगमा सक्विशेषपरोक्ष जमभ्युपगम सिद्दा न्तः 2९ 
f Ee \ < € NL [ 
पर को विना किसी खचत के अङ्गोकार कारचे से उस वस्त की विशेष 
>] 
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ष्ट 
शश 


> 


है, परन्तु वह नित्य है बा अनित्य । यह डिशेष परीक्षा हुदै । यह 
/ ४ न्त अपनो बु की अधिकता और दूसरे को ब्रि का अनाद्र करने के 
| 1 ४ ऱ्या 7 से है ~ न 
£ / = णान में आता है अर्थात तुम्हारे असत्य कहने को सान कर भी 
/ "लर पक्ष नहीं बनता, यह ) ॥ ३१ ॥ | 
_  ३९-मातज्ञाहेतूडाहरणोपनब्रनिगमनान्यबयबा; ॥ ३२ ॥ 

प्रतिक्षा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन; ये पांच (बाद के) अवयव 
( भाग ) कहाते हैं । जिन में से- ˆ > 

च्यः =€ e~ 

| ३३-साध्यानहूशाः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥ 
और: साध्य के कथन को ” > कहते हैं +-जेसे घट अनित्य है ॥ ३३॥ 
हा छ bs gn य हू । कक ट अनित्य है ॥ ३३ ॥ 
ल ९४-उदाहरणसाथम्यात साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३१ ॥ 
है अर ढु 30५४. के साधम्यं ( तुल्यता ) से साध्य के साधने को “हेत? कहते 
। ईँ । ( जसे उत्पत्तिधसेवान्‌ होने से। जो उत्पत्ति घमेवान्‌ है अथात्‌ जो वस्त 
( र ह = ® 
|, ` त रोता है बहू अनित्य देखा गया है) ॥३४॥ हेतु का लक्षण और सी है कि: - 
॥ छा डोज 
बज ३४-तथा वैघस्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
|. उदाहरण के बेघरूय से भी साध्य के साधने को हेतु कहते हैं। (जेसै- 
है पद नत्य है, उत्पत्ति घमेवान्‌ होने से । जो उत्पत्ति घमेवान्‌ नहों, वह 
। 'नत्यह। जम भारमा-यहां उदाहरण क्षे विरोधी घमे से घट का भनित्यत्द 
॥ -. . सिढु किया है )॥ ३५॥ 

>> < र 
[| : ३६-साध्यसाघस्यात्‌ तडुमभावो दृष्ठान्त उदाहरणम्‌ ॥३६॥ 
| ल र के साथ समानता से, साध्य का धमे जिस में हो, ऐमे दृष्टान्त को 
A उदाहरण > कहते हैं। ( जेमे-जो उत्पन्न होता हैं बह उत्पत्तिधमेवान्‌ _ 

कहाता; और च्त्पन्न होने के पीछे + ष्ट भी हो जाता है। इस लिये अनित्य 

“3 । इस प्रकार उत्पत्तिघमे वाला पट माचन और अनित्यत्वं साध्य हुआ। | 
जिन धस! का साध्यहाधनमपाव एक चस्तुसें निश्चित पाया जाता है, उसको 
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हय क्त कर क क नत बाला है इस 
दृष्टान्त में देख, घट में भी अनुमान करना कि घट उत्पत्ति वाला है, इ 
रले अनित्य है । पट को नाइ ' यहां पट दृष्टान्त ह्‌ ) ॥ ३६ ४ 
३७-त द्वि पयं याद्र। वबिपरोतम्‌ ॥ ३७ ॥ क | 
अथवा रूपच्य के विपयेय से विपरीत (उलटा) उदाहरण होता ड । ( सेः १ पक 
चट अनित्य है, उत्पत्तिचसेवान्‌ होने से। जो उत्पत्तिधमेवान्‌ नहीं है बह नित्य । वा ४ 
देखा गया है। जेजे आकाशादि । यहां दृष्टान्त में उत्पत्तिघसे हे असात . 2 
नित्यत्व देखकर घट में विपरीत मन॒सान किया जाता है। क्योंकि घट में i 
चद्पत्तिधसै है, उस का अभाव नहों, इस लिये अनित्य हे ) ॥ ३ ॥ a 
३८-उदाहरणापे क्षस्तथेत्यपसंहारो न तर्थात वा साध्यस्यो पन थ: | 
सदाहरणाचीन “तथा” अथवा “न तथा" इस रूप से साप्य के 2240: 
को उपनय कहते हैं । ( उदाहरण दो प्रकार के होते हैं, इस लिये उपनय 
भी दो प्रकार के हुषे । जेसे-पट आरे पदाथे उत्पत्ति वाले होने से अनित्य 
देखे गये हैं वेसे घट भी उत्प त्तमान्‌ है । यह घट के चत्पत्तिचमेवश्व का 
सयर जक? क साह य उदाहरण में आत्मादि पदाथे उत्पत्तिसान्‌ ॥ 
८ नेने से नित्य हैं और घट तौ उत्पत्तिचसे वाला र । यह्‌ र ज्र 
न छ $ अथात्‌ जहां 
उच से उत्पत्तियमेवक्त कर उपसह हुवा \ oe 
ठट ह 1९] 1) ४३८ ॥ 
गा वहां “न तथा” का ) 0 ३ Bo र्जा 
दे शांत प्रतिज्ञायाः पुनवचन निगमनम्‌ ४ हक र 
ु शे (लये उत्पत्तिचमेवान्‌ होने से घट अनित्य है। इसे क वतचा 
ति क हेत, उदाहरण और उपनय; मेज NS 4 खिर च 
प्रतिज्ञा, हेतु, ते हैं। सुगमता के लिये पूर्वोक्त सब भवय 
उस को निगसन फह है i होने से, 
दिखलाये जाते हैं । घट अनित्य है, यह प्रतिज्ञा बे यता 
यह हेत्‌ । उत्प त्तिथमेवान्‌ पटादि द्र्व्य छु बल क. दस श्र 
र्य त्तिचगेवान्‌ है, ईत क 
कसा ही घट भी उत्पात्तचम ल त्ता 
डा आई नेने से घट भनित्यसिद्ध हुआ, इसका 009 ९ | 
लिये चत्पत्तिचमेवान्‌ हन ठरे आनाथमहस्तको ४०] 
०-अविज्ञाततत्तवेऽथे कारणोपर्पात्ततस्तत्तज्ञ न “८ अर मे 
a हीं जाना है तशव जिस का, ऐसे भधे में हे तु कको कुक तता 
न “ | 
% लिये किये हुवे विचार को तक कहते हैं। (जिस वस्तुका त | 


न ioe 
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` ४९-विसृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्याम थाइजचारण निर्णय: ॥ ४१ ॥ 
हात प्रथमाध्याये प्रथमसान्हिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
0 क हस घन आर नियेच से विचार करके अधे के निश्चय को “ निणय कहते हैं॥ 
“a / । साधन आर †निषेच छे कथन पक्ष प्रतिपक्ष कहते हैं । छन सें से एक 
» को निवृत्ति होने से दूसरे को स्थिति अबश्य हो जायगी, जिस को स्थिति 
i १ छोगी उस का निश्चय होगा, इसी को ” निणेय ” कहते हँ ॥ 


if त ति 
अथ हुतोयमान्हिकम्‌ 

वाद्‌, जल्प और वितण्डा; ये तीन प्रकार की कथा होती हैं; उन से से 
बाद का लक्षण यह है कि 

४२-प्रमाणतक साचनोपाछम्भः सिट्टान्ताऽविरु टुः 
पञ्चाबयवोपपन्नः पक्ष प्रांसपक्षपरिग्रहोवबाद्‌ः ॥ १॥ 

( एक में परव्परविरोधी दो चमे"पक्ष प्रतिपक्ष कहाते हैं। जेसे-एक 
| कहता है कि आत्मा है, दूसरा कहता हे कि नहीं ) । पक्ष और प्रतिपक्ष ळे. 
पक भड्टीकार को वाइ रहते है। उस के प्रमाणतकेसाधनोपालस्म, शिद्दुन्ता- 
| विरुद और पल्चावयदोपपक; ये तीन विशेषण हैं । जिस में अपने पक्ष का 
| प्रमाण स्थापन और प्रतिपक्ष का तर से निषेध हो, सिद्धान्त का विरोधी न 
| हो आर पांच अवयवों से पक्त हो, उसे वाद कहते हैं ( प्रतिज्ञा हेतु इत्यादि 
| | ५ अययय छक्षणसहित पूरे ही लिखे गये हैं ) ॥ | 
४३ यथो क्तो पपन्नश्छलजा तिनिग्रहस्थानसाधनो पालम्भो जल्प:२ 

उक्त लक्षणयक्त, छल जाति आर निग्रहुट्यान से साधन और निषध 
जिस में किये जायं, उस को “ जल्प ” कहते हैं । अयोत्‌ वाद्‌ भौर जल्प 
में इतना हो भेद्‌ है कि बाद में छल आदि से साधन वा निषेध नहीं किये 
जाते पर जल्प में ये कान मप्ते हैं ॥ छल जाति और निग्रहल्यान के लक्षण 
ऋस से आगे लिखे जांयगे॥ 
| ४४-स प्रतिपक्षस्थापनाहीनी वितण्डा ॥ ३ ॥ 
| | जिस में प्रतिपक्ष का स्थापन न हो, ऐसे. जर्प को वितण्डा कहते हैं ॥ 
` ४४-सव्यभिचाराविरूठुप्रकरणसमसाच्यसमा- 
$तोतकाला हेत्वाभासाः॥9॥ ५ | 
| द्‌ 
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तलः लक्षणों से रहित छौँ उन को 
लत बस्तु; घल घे लष 


2 ~ 
> अ} स छ पर ग्रे छः 
दात ल २००. सस, साच्यसस, अपर लरल- 


हे CR ह प्रकरण | 

हेत्व!भ्षास कहते है । सव्य दा 9 जी भ कष लक्षण क्रम न लिखते है कि] 
काल: ये पांच हेत्वाभास हैं॥ मागे इन पाच क हे FE 
[3 "इ प 7 

[ १६-अनेकान्तिकः सव्यभिचार: ॥ थ ५ S/N 

[९ म्र द्धि छ्य #/ 12 i | 

नर्चा को व्यभिचार कहरे है) अनैव्हान्तिक व्यक्षिचारसहिल को सव्य "| । | | 

व्य i): 


hs >! 
शा य नित्य हे पश बन्‌ 5६ 3 
तेहें। सेते-छिसी मे कडा क्ति शब्द नित्य इं, शेप त, 
क्िघार हेत्‌ कह टु कासा चर घेवा शाळ दू स्पशु वाला नेह! तं fe | 
होने से, रूपशे वाला घट अनित्य देखा जा हु है! केस थव २ न रू 
लिये शब्द नित्य है । यहां दृष्टान्त से स्व्शत्ल ७ नित्य नहो | 
ु स्‌ सत्य न&६॥ |). | 26 1 
ह त नहीं है ' बोकि परसाण स्वपशवान्‌ € "` नेत्य | क 
साध्य ्‌ RED ह वह टे MA 
पे त नित्य हैं; ऐसे ही यदि कहें कि जो स्प्शेवान नही, ळे ५ 
व : Ti | बालो न 
व ट्र (करि बह्डि श्पश 2 
क Pa दोनों छान्तो सें व्यक्षिचार | 
नित्य नहीं है किन्तु अनित्य है। इस प्रकार दोनों दू पद 
ने से स्पशंवरव न होना हेत सव्यभिचार हुआ । एक अन्त च रह न 
य लु 
) क ऐकान्तिक कहते हैं, छस ने विपरीत को उरतैकहान्तिक जामना चाह i 
रको एंक १ र ८. | ट i 
सक 9७-सिट्ठान्तमभ्युपंत्यालोरे झर: ॥ ६ ॥ ` 


७ ~ 


ज्य च्य न त 

जिस सिद्ठान्त को सान कर प्रदत्त हो, उसी सिद्ठान्त के बिरोधो तु 
को“ विर्व ” कहते है॥ पा १ | 
9८-यस्मारप्रकरणचन्ता स निर्णयाय । 
दिः णासस: ॥ ७ ॥ | 
झपदिश्ठ: प्रकरणसभ: | 
विचार छे आश्रय अनिश्चित पक्ष आर प्रतिपक्ष को प्रकर क्झ्ते डेर | 

ठस व्ही चिन्ता संदेह सै लेकर निर्णय तक जिस कारण व्ही गडे, दी द 
र स तौ दोनों पक्षों की समता से प्रकरण मागे | 
लगे काम सें लाया जाथे सी दोनों पक्ष | हट 
ळं हा छस लिये ” प्रकरणसम * छुआ । जैसे किसी ने कहा कि कह । 
जनिता ह नित्य घसे के ज्ञान न होने से, यह हेतु प्रकरणसम है, हि. | 
रे पक्या र्त से किसी एक पक्ष का निर्णय नहीं झो सकता । शो कि ठे छ. | 
न नित्यत्व थस का ग्रहण होता दो प्रकरण ही नहीं बनता अथवा 3 


बो ८ 
| क रे भी प्रकरण सि त्त्‌ होता छायो त खा | 
शै छा ज्ञान शा ब्र छ तात फो दु ५ 


त्यह्व थ । ख ज 
दो यन में से एक का झी चान होता तो शबर क्षनित्य है कि नित्य 


विचार ही क्यों प्रदच होता ॥ | pp. 


पप 
4 ३ ¢ ८ टे ` ति 
EE EEC SINS 
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| ४९-साच्याडरवाशिष्ट: साध्यस्वात्‌ साच्यसम:॥८॥ 
| हेतु भी स्वयं साध्य होने ले, साध्य छे अविशेष (ससान) होने के कारण 
nt  सध्यसभ हेत्वाभाव कहाता है। जेसे छाया द्रव्य है, यह साध्य है, गति बाली 
| होने से, यह हेतु है, साचने के योग्य होने से यह हेत साध्य से विशेष नहीं 
js Eh |स लिये साध्य क्षे सस छुआ ष्योकि छाया में जसे द्र्व्यत्व साध्य है, जैसे ही 
३०-कालास्ययापदिष्टः कालात्तोतः॥ ९ ४ 
'जिस अथै का वर्णेन ससय च ळकर किया गया हो उसे कालातीत कहते ह 
. \-वचनावचारोऽयथविक्कलपोपपक्या छलम्‌ ॥ १० ॥ 
| अर्थे बदलने थे बचन का विचचाल करना छल रहाता है ॥ 
३२-तटित्रविघं बाइछलं सामान्यच्छलमुपचारच्छल चे ति।११। 
चह (छल) तीच प्रकार का है-बाकछल, सामान्यच्छल और उपचारच्छल॥ 


घाक्छस क्षा लक्षण- 
५३-अविशेषाभिहितेऽथे वक्तरभि प्राया- 
| दृथोन्सरकल्पना वाक्छलम्‌ ॥ १३ ॥ 
: साधारण रूप से कहे अर्थ में वक्ता के अभिप्राय से विरद अन्य झघै की 
कल्पना को वाक्छश कहते हैं । जेसे किसी ने कहा कि ” यह बालक नव 
हैं, ' कस्बलवान्‌ है” यहां कहने वाले का आशय यह है कि “इस बालक का कम्बल 
पय नया हे” | छलवादी वक्ता के झभिग्राय छे बिरुद कहता है कि “इस लड़के 
गे | छे पास ती केवल एक स्थल है, ९ कहां से आये” यहां “नवकर्बल* स मस्त 
ब्द पद है । इस के विग्रह दो प्रकार से होते हैं । एक तौ “ नवीन है कम्बल 
चे | जिस छा” और दूसरा “नघ ९ हैं कम्बल जिस के” नव शब्द के नवीन और 
इद्‌ नव ₹ संख्या ये दो अथे हैं। इस लिये नवकम्बल शब्द के समास सें दोनों 
नि- ही अथे हो सकते हैं। तब जेसा अथे चाडो वेसा हो निकल सकता है, विशेष 
कलो. अथे का ज्ञान ससस्त सें महीं। अनेकाथ शब्द्‌ का साधारण सै प्रयोग किया 
यह . जाता है फिर जिस अथे का संभव हो उसी को लेना चाहिये, न कि असंभव 
0 । भधे को ळेकर दोष देना । मह बाणी का छल होने से वाक्छल है ॥ 
है 
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५४-सम्भवतोऽथे रुणासिसा मान्य यो गा दस - 
भरताथेकल्पना सामान्यच्छलम्‌ ॥ १३ ॥ रु 
संभव आथै छे जतिसामान्य के योग से.,असं झल अथे को कल्पना को | के 
सामान्यच्छल कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि “यह ग्रह्माचारो 0 
संपन्न, है । इस वचन का खण्डन अथेविकलप के ग्रहण तथा असंभव ७ 
कल्पना से करना कि जैसे ब्रह्मचारी में विद्याविनयसंपत्ति संभव है घेसैग्रात्य 
में भौ हो तो व्रात्य भी ब्रह्मचारो है, वह भो विद्याविनयसंपन्न है। जो वक्ता 
वो इष्ट अथे प्राप्त हो उस का उल्लङ्घन करे, उस को अतिसामान्य कहते हैं । जसे |  _ 
ब्रह्मचारित्व कहीं विद्याविनयसंपत्तिको प्राप्त होता है और कहीं नहीं सी होता॥ )/ _ 
इस का खण्डन यह है कि यह वाक्य प्रशंसाथेक है। इस लिये इस से 
असंभव अर्थे की कल्पना नहीं हो सकती । ब्रह्मचारी संपत्ति का विषय है, 
लस का हेतु नहीं, क्योंकि यहां हेतु की विवक्षा नहों अयात्‌ ब्रह्मचारी होने 
से विद्याविनयसम्पन्न है । यह वक्ता का इष्ट नहीं ॥ 


४४-घर्म विकल्पनिद्वेशे5 थ॑ सद्गावग्रतिषे ध उपचारच्छलम्‌ ९४ ^ ` 
यथाथै प्रयोग करना अभ्रिधान का धमे हे । अन्यत्र इष्ट का प्रयोग न्न्य " 
स्यान में करना धसे छा विकल्प फछाता हे! उसके उच्चारण से अथे के सद्भाब . 
का निषेध उपचारच्छल कहता है । जेसे किसी ने कह्ा-सच्चान चिल्ला रहे | 
हैं। इस का दूसरा खण्डन करता है कि मच्चानो पर बेठे छुवे पुरुष चिल्ला रहे 
हैं, मच्चान नहीं चिल्लाते। सहचार आदि कारणों से जो तदुरूप नहीं उस में 
तदुरूप के कथन का नाम उपचार हे । तद्विषयक छल को उपचारछल कहते. 
ह । इस का समाधान यह है कि प्रसिद्ु और मप्रसिद्ध प्रयोग में वक्ता का 
जसा आशय हो वसी अनुमति वा निषेध होंगे, अपनी इच्छा के अनसार 
नहीं, फ्योंकि प्रधान और अप्रधान अथे के अञ्चिप्राय से दोनों हो प्रकार के दें 
शढरों का प्रयोग लोक में प्रसिद्ध है इस लिये जब वळा प्रधान के अभिप्राया. ९ 
से प्रयोग करे बब उसी के स्त्रीकार और निषेध होने चाहिये। जहां वक्ता __. 
अप्रधान के आशय से प्रयोग करता है और दूसरा प्रधान के अभिप्राय से „ है 
अपनी इच्छा के अनुसार खण्डन करता है, यह उचित नहीं । सेसे उक्त | 
उदाहरण में सञ्चान शब्द्‌ के दो अथे हैं । एक ती किसान लोग खेती को | झी | 
रखवाली के लिये लकडियों के ऊंच बैठक बना लेते हैं, उम को सच्चा 


£ 
3, 


>>. 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथसाऽच्याय २ अआ १३ 


कहते हैं यही अर्थ प्रधान वा मुख्य कहाता है और मच्चार्नो पर बैठे हु 
सनुष्य भी उक्त शब्द्‌ छे अथे हैं, पर यह अथे अप्रथान वा गौण कहा जाता 
है। अब विचरना चाहिये कि जिस ने 'सच्चान चिल्लाते हैं! यह प्रयोग किया 
तो उस का आशय अप्रधानविषयक है तब प्रधान अथे को लेकर उस का 
खण्डन करना छल हो छछाडेगा ॥ 

9६-वाक्छल सेत्रोपचारच्छल तद्‌ विशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 

वाक्छल ले उपचारच्छल एयक नहा ख्योंकि दूसरे अथे को कल्पना उप- 
चारच्छल में भो ससान है अथात्‌ जेमे बाकळल में अयोन्तर की कल्पना 


करके खस्छन किया था घसे ही उपचारच्छल में भो किया, फिर मेद्‌ क्या हुवा ? 
५७-न सद्थोन्तरभावात्‌ ॥ १६ ॥ 

बाइक ही वपचारञ्छल नहीं हो सकता षयोंकि भयन्तर को करूपना 

- से | दूसरे अथे के सद्भाव को षल्पना अन्य हथे को सत्ता का निषेध होता है । 

उपचारच्छल में और याक्छल में ऐसा नहीं होता अथात्‌ उपचारच्छल में भथे 

बद्छ कर एक अथे का स्ेया खण्डन कर देते हैं जसे उक्त उदाहरण सें सञ्चान 

` शब्द का अथे बद्ल कर पहिले अथे का खबडन कर दिया । वाक्छल में नव 
शळ्द्‌ के किसी अथे का खण्डन नहीं किया, यही इन में परस्पर भेदू है 0 
५८- अविशेषे वा कि जिस्साधस्यादेकच्छलप्रसंगः ॥ १७॥ 

विशेषता न सानोंगे तो कुछ तुल्फ्ता सान कर एक ही प्रकार घा हूल. 

रह जायगा, यदि यह हेतु किञ्चित्‌ समानता से छल के त्रिविध होने का खण्ष्टन 

करेगा तौ द्विविच होने का खण्डन भी अवश्य ही करेगा क्योंकि कुछ तुल्यता दो 

की भी विद्यमान ही है कौर जो कहो कि किञ्जित्‌ समानता से द्विविधपन 

की निवृत्ति नही होतो सौ त्रिबिधत्व को भी निवृत्ति क्योंकर होबेगी ॥ 


५९-साधड्यंवेधम्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जालिः ॥ १८॥ | 
साम्यं और वैधम्यं से प्रत्यवस्यान ( खण्डन ) को जाति कहते LE 
६०-विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ ॥ १९॥ . 
विपरीत भथवा निन्दित प्रतिपत्ति को विप्रतिपत्ति कहते हैं भौर दूसरे 
न से सिद्ध किये पक्ष का खण्डन न करना अथवा अपने पक्ष पर दिये दोष का 
समाधान न करना अप्रलिबत्ति हे । प्रतिपत्ति शब्द्‌ का भे अवृत्ति दै । यह 
दोनों निञ्चइर्बान अयात पराजय के स्थान हैं । विप्रतिपत्ति या भप्रतिपत्ति 

करने से पराजय होता हे ॥ ॒ : कह: 
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६९-नट्रिव्वल्पाज्जालिनिग्रहस्थानबहुत्वसू 
सथ्य बेघस्ये ले प्रत्यवश्यान के विकल्प सै जाति का छाहुत्व और 
विप्रतिपत्ति तषा अप्रतिपत्ति के विकल्प से निग्रइस्थान का बहुत्व हत्त छले । 


अनेक प्रकार व्ही कल्पना को विकल्प कहते हैं । जेते अननुभाषज अच्त्‌ 


मीन होजाना, अछ्ान=्न सनरूना, आप्रात्ञा=्उत्ार का न हुरना, अत 
नज्ञा=्दूसरे के सत का ऊङ्गोकार कर अपने ऊपर दिये दोष को उ्पेज्ञ 
करनी । यह सब अप्रतिपत्ति है और शेष को विप्रतिपत्ति जानचा च। थे 
यह प्रमाणादि सोलद ९६ पदाथा का लक्षणसहित विभाग पूरा छुआ । 
छागे दूसरे अध्याय में इन को परीक्षा को जायमी ॥ 
इति प्रथमाध्याये द्वितोयमाहिकम्‌ ॥ २ ॥ 


ति न्‍्यायद्शनभ्षाषानवादे प्रयसोध्यायः ॥ १७ 


— vee 


i 


सन्दैह उठा कर पक्ष भीर प्रतिपक्ष से झर्थे के निश्चय करने को परीक्षा कहते 
हैं । इस लिये सब का उपयोगी होने से पहिले सन्देह की परीक्षा की जाती है ॥ 


६२-समानानेकधमाध्यवसायादन्यतरघसमा- - 


च्यवसायाद्वा न संशयः ॥ ९॥ 

समान आर अनेक थमों छे अथवा दो में से एक धमे के ज्ञान से सन्देह 
नहीं हो सकता । इस सब्र का आशय भाष्यकार ले दो तीन प्रकार छे लगाया 
है । एक तो यह कि घरमे के ज्ञात से धसी में सन्देह नहीं बनता ख्योंकि धसे 
और घर्मी सिन्न पदाथे हूँ रुप के ज्ञान से स्पश में कमसी सन्देह नहीं हो 
सकता । दूसरा अथे (कि अवधारण से अनवधारण रुप सन्देह कैसे उत्पर्न 
हो सक्ेगा क्योंकि कारण आर कार्य समान रूप होते हैं इस लिये निश्चय 
रूप कारण से अनिश्चयरूप सन्देह नहो हो सकता । ऐसे ही दो में से एक चमसे 
कै निश्चय से भी सन्देह नहीं बनता । उस से तो एक का निश्चय हो होजायगा ॥ 

६३- वबिप्रतिपरयव्यबस्थाध्यबसायाज्च ॥ २७ 

फेघल विप्रतिपत्ति कौर फ्ेवछ अव्यवस्था से भी सन्देह नहीं हो सकता 
सक्षन्त विप्रतिपत्ति का जिस को छान हुवा उस को सन्देह होगा । ऐचे ही 
अव्यवस्था में भी जान लेना चाहिये ॥ 
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६४-बिप्रतिपक्तौ 'च संप्रतिपत्ते ॥ ३ ॥ 
जस दिप्रलिपत्ति झो जाप संदेह छा हेत सनते हैं वह संप्रतिपत्ति है 
वयो कि बह दो के विरुदू चर्मेविषयक्ष है । वहां जो विप्रतिपत्ति से संद 
कोने तो संग्रतिपक्ति से भी सन्देह होना चाहिये भात्‌ केवल विप्रति- 


॥ - पत्ति सन्देह का कारण नहीं हो सकती ॥ 


दय ७३३मयस्थात्सान व्यवास्यतत्वाचूाव्यवस्याया: ॥ ४ ॥ 
व्यवस्था सन्देह नहीं हो सकती ब्योंकि अव्यवस्था आत्मा सें व्यवस्थित 
है। व्यबस्थित होने से सन्देह हो नहीं सकता । किसी विशेष विषय में स्थिति 
बो व्यवस्था भौर उस से विपरीत को अव्यवस्था काइते हैं ॥ 
तयास्एन्तसंशयस्तठुमसरत्योपपत्तः ॥ ५॥ 
होने से अत्यन्त सन्देह हो जायगा ख्योंकि उन अमो को उपपत्ति 
निरन्तर विद्यमान है। जिस प्रकार समान धमो की उपपत्ति सै आप सन्देह 
सानसे हैं उसी से अत्यन्त संशय की आपत्ति आजातो हे । समान चसो को 
उपपत्ति का ऊमाव म होने से सन्देह को निद्त्ति क्षी न होगी ॥ 
झथ इन सब पूर्वपष्षो का समाधान खिखले 
६-यथोक्ताच्यवसायादेव तद्विशषापक्षाटसंशाये 


नासंशयो नास्यन्तसंशायो बा ॥ ६॥ 
बरिशेषधमाकाडङक्षायक्त उक्त फ्ष्यवसाय भे ही सन्देह छे खकार से संदेह 
का अक्षावर वा अत्यन्त सन्देह नहीं छो सकता । जेसे दो पदाचे सेने पहिले 


देखे थे, उन झे समान धमे देखता हूं, विशेष चै ज्ञात नहों होता, किस प्रकार 


विशेष चसे को जानं, जिससे दो में से एक का निश्चय करू और यह सन्द 


ससान चस छे ज्ञान रहते केवल चमे और चर्मी के छान से निवृत्त नहीं हो 
सकता । इस से अनेक चमो छे अध्यवसाय से सन्देह नहीं होता । इस का 
समाधान किया और जो कहा था कि दूसरे अर्थे के निश्चय से अन्य अथे सें 


सन्देह नहीं हो सकता । यह उस से कहना चाहिये कि जो केवल अयोम्तर के 
अध्यत्रसाय को सन्देह का कारण सानता छो । जो यह कहा था कि काय कारण 


को ससानरूपता नहीं । यह कहना ठोक नहीं । ब्योंकि फाये और कारणको 


समानरूपता यही है कि कारण के होने से कायं का होना तथा कारण के 
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al? 


॥ कडा 
डाभरव से कार्ये का न छोना । यह संशय के कारण ऊपर उस को काय संगप 
३ विद्यस'न ही हैं जर जो कहा या कि विप्रतिपत्ति फी अव्यवस्था के भा 
बत्राय सै सन्देह नहीं हो सकता | यह भी ठीक नहीं । जसे एक कहता छ्‌ हि 


वें ४0 LS = 
i उसा है कि नहीं। इन दो बातों से सध्यस्थ को सम्द्छ - 
आत्मा है ओर दूसरा कहता € (२ सहदी । इन दो बातों स 


~ = : [eS Se चयो छा धे स्‌ है न्न पहले £ छ 
टक रो शिक जिल बातो से परस्पर विरोध अथ जात है ' शीर 
स द ११ ७ 
; - सध कि जिस के दारा दो में से एक का ।नश्चय कर । 
विशेष चसे जानता महीं कि जिस के द्वारा द्‌ 


प वि ति हने छ्स्े दर कि 
एक घस्त में परस्पर विरोधी दो बातों का नाम विप्रतिपत्त है। बसप (र 
SS 


उपलब्धि आदि संदेह में कभी सताचान समन्त ऐेन। चाहिये और जो यह दोष 
दिया था कि उज चसे द्वी निरन्तर उपपत्ति होने से अत्यन्त सन्द ह क. 
अयात्‌ मन्देह को निवृति कभी न होगी । यह कछुना तब न हन 2० ल 
समान चसे के अध्यवत्ताय को सन्देह का कारण कहते । हम तो क खस 
फी स्मृति सहित ससाण चर्च के अच्यवसाय को सन्दे कारण कहते हैं, जज 
विशेषधसे का ज्ञान हो जायगा तब सन्देष्ठ को निर्वात झवश्य होगी ॥ 
६८-यत्र संरायस्तत्रेबमुत्तरोत्तरमसंग: ७७४ = 
जहां जहाँ शास्त्र अथवा वाद्‌ त सन्देह रशे परीक्षा दो जाय वहा म 
कोई सन्देह का निषेध करे ती इनी रीति से सलाधान करना प्वाहिये । इस 
लिये सन्क्रेह की परीक्षा पहले व्ही गडे कि सब परीक्षा भो में यू ठ पयोगी है॥ 
झन प्रमाणों की परीक्षा करते हँ - 
र > 54. 
६९-प्रत्यक्षादीनामऽप्रामाण्य ओकाल्याइसहे: ॥ ८5 ॥ 
प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं हो सकते, सीन काल में असु होने मे इ 
पहले पोळे आर साथ में इन का होना असिद्नु द्दे । यह साधारण सखन डे \ 
इन के अथे को विवेचना अगले सूत्रों से ह त र कलामा 
७०-पर्वे हि प्रमाणसिद्ठी नेन्द्रियाथ पब्जिकषो त्प्रत्यक्षी ्पाक्त:< 
चन मादि विषय छान प्रत्यक्ष है, यदि वह पहिले ही से है, गन्ध झि 
विषयों की सिद्धि पीळ से होती है तौ इन्द्रिय शीर णथे के मेल से प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति नहों हुई ॥ 


७१-पश्चात्सिह्ी न प्राणेभ्यः प्रमे यसाः ॥ १० ॥ 


पीद्ध सै सिद्धि भानोगे ली प्रसाणों से प्रमेय की सिद्धि नहीं हुदे । क्यों कि . 


प्रमाण से सिट अथे प्रमेय कहाता है ॥ 
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न स्तर > on दुर तता छ ला न्स ळ्‌ 
७२-यगपलत्सिढुी प्रत्यर्थनियलत्बात्‌ 


छ का्तिह्ळाभा क्पे दो ला ॥ 
ए 000 किए 21 \ ९५६ ६ 1५०३ | तर C9 |] | (९६ १ 


ITS ?” ० ह शा कारे ey ष्र (2-५ Co +> 
याद प्रसाश मर प्रसेस को रि दु एच साथ ह्‌ ती है तो झान छे प्रत्यधै 
त होने से बृह्ियों के कपकत्तित्व का अभाव होगा ॥ और यह ठोक 


एक गथ खान का न होना सन का लिङ्ग है । एक काल हें 
अनेक छान नहीं हो सकते । इस लिये प्रत्यक्षादि प्रमाणों का प्रसाशपन सिद्ध 
हीं होता । इन शट्ाओं का ससाधान सूत्रकार ले ही आगे किया है कि- 
७३-नेकाल्यासहुः मतवान्‌ पपात्त. ॥ ९२ ॥ 

सीन काल में असिड होने से प्रतिषेध की उपपत्ति नहीं हो सकती ॥ 

५१-सर्दप्रसाणप्रतिषे धाच्च ्रलिषेधानुपपत्तिः ॥ १३॥ 

आर सच प्रसाणों के प्रJषेध करने से भी प्रतिषेध सिद नहीं हो सकता ॥ 
सक्ष प्रमाण! का निषेध कर चके तो प्रतिषेध करने सें प्रमाण कडा से ला मे 
कीर विना प्रमाण कोडे बात सिद्ध नहीं हो सकती, इस लिये सब प्रसाखों 
का निषध नहीं छो सकता ॥ 

७५-सत्प्रासाणये बा न सवंप्रम्ाणविप्रसिषेघः ॥ १४ 
|. यादि प्रात्षेध प्रमाण को प्रमाण माने तो सब प्रमाणों का प्रतिषेच नहीं 
। हो सकख ॥ 
७६-न्काल्या5 प्रसिषेघश्त शब्दादातो का सिङिब रिसुट्ठेः ॥१५॥ 
तीनों काल का निषेध नहों हो सकता, जेसे शठः के सुनने से बाज की 
मिद्वि होती है ॥ छिपे हुवे बोन, वांडरो, तरी आदि बाजों का शब्द से 
अनु मान होत्य है कि वीन आदि बजाये जाते हैं। प्रमाण और प्रभेय का 
* समकाल होने का नियम नहों है, कहीं प्रसाण पहिले, रहो पोळ भौर 
| कष्टों साथ ही रहता है ॥ 

७७-प्रसेयता च तुलाप्रामाण्यवत्‌ ॥ १६ ॥ 
तुला ( तराजू ) जैसे प्रमाण और प्रमेय उभ्षयघमेयुक्त होने से प्रमाण 

, और प्रमेय भी कहो जाती है ॥ सुबणौदि द्रव्यों का भार कांटे से जाना जाता 
ˆ है, इस लिये प्रसाण और कांटे का बोफा जब दूसरी वस्तु से ज्ञाल हो तब 
३ 
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॥ 


~~ 


वही प्रमेय हो सकता है । जेते आत्मा ज्ञान के विषय होने से प्रमयों में 
पढ़ा गया और जानने में स्वतन्त्र होने से प्रसाता भी कहसा है ॥ 


यदि प्रमाण से (प्रत्यक्षादि ) प्रमाणों की सिद्धि साने तो दूसरे प्रमाणो 


की सिद्धि साननी पढ़ेगो ॥ अनवस्था दोष आयेगा । जैसे कोडे पूछे कि प्रत्य- 


नेप ते की विद 
क्षादि ह़ताणों की सिद्धि अन्य प्रभाणों से हुईं तो सन प्रमाणो का सिह. 


किस से हुदे? यदि दन को श्थिद्ठि दूसरों से हुईं तो उन की सिद्धि किस से ? 
दुसी प्रकार कहते २ प्रलय तक अन्त न होगा ॥ 


| थे 


व्य ने सिडिः १६ 
७९-तद्विनिवृत्तेबी प्रमाणान्तरसिङुत्रत्‌ ्रभेध। सुः ॥ १० । 


यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के ज्ञान छे लिये प्रनाणान्तर न सानौगे सो 


शा 
हर 


: SE 


Eo 
( मात्मा के ज्ञान के लिये सी प्रमाण मानने की ज्लञावश्यकता न रहेगा) . 


“> O_O भी 0 = ८१. 
दूसरे प्रमाण को सिद्धि की साति प्रसेय की भिहि भी स्वयं हो जावेगा ॥ 


८०-न प्रदीपप्रकाशवत्‌ रिस्क ॥ १६ ॥ 


Co 


-\ 


ऐसा सथ कहो, दोपप्रकाश बे समान उस व्ही सिद्धि हो जायगी ॥ , 


जेने दीप का प्रकाश स्वयं दु्शनयोग्य होकर भाप दृश्य पद्य क 
का कारण होमे से दृशय भीर दर्शन छा कारण झी कडा जाता ह । देसे ही 
प्रमेय होकर भी किसी वस्तु के द्रइंन का हेतु होने मे वही प्रमाण भी हो 
सकला है भषोत्‌ एक हो वस्तु प्रमाण कौर प्रमेय यो नास से अबस्याभेद्‌ के 
कारण व्यत्रहुत हो सकता है । इस से निलु हुआ कि प्रत्पक्षादिको की सिद्धि 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों ही चे हतो है, शा कि दूसरे प्रमाणों से ॥ इस म 
साधारणता से प्रसाणों की परीक्षा करके, अद्य विशेषरूप से एक एक क्षा | 
परीक्षा की जाती है किः- | 


८१-श्रस्यक्षलक्षबानपपत्तिरसमग्रवचनात्‌ ॥ २० ॥ 
क? ८ पो ° > से भे 1 
पूर्वपक्ष - प्रत्यक्त का लक्षण सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पूणरू प से नहीं कई र 
गया । क्ष्योंफिः- 
ट . सन्त्रिकर्पाऽभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः ॥२१७ 
८२-नात्ममनसो: सान्िकपाऽभावं प्रत्यक्षात्प 
' मात्वा और सन के संयोग न होने पर प्रत्यक्ष को उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
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८३-1द्‌ग्देशकालाकाशाष्श्रेवं प्रसङ्गः ॥ २२ ॥ 
इसी प्रकार दिशा, ऐश, काख और आकाश में भी प्रसङ्ग हुवा॥ (क्योंकि 
दिशा आदि में ही तौ ज्ञान होता है, इस लिये ये भो प्रत्यक्ष के कारण 


) कहाने चाहिये क्योंकि दिशा।द्‌ को बचा नहीं सकते । जहां ज्ञान होता हे, 


वहां ये अवश्य रहते ही हैं । फिर इन को कारण ख््यों नहीं साना?) 
` ४-ज्ञानलिङ्गत्वादात्ममोनाऽनबरोधचः ॥ २३ ॥ 

उत्तरपक्ष-ज्ञान आत्मा का लिङ्ग होने से (उस का) त्याग सत ससक्तो॥ 

८१-सद्यौगप्चलिट्गत्वा्च न सनख; ॥ २४ ॥ 

एक काल में अनेक ज्ञानों छा न होना सन का लिङ्ग है । ( इस से सन 
का भी त्याग सत सनभो ) और एक बात यह भो है कि शयन अथवा दुचित्ते 
पन की अवत्या में इन्ह्रिय और आर्थ का संयोग रहता हे, आत्मा और सन 
का संयोग नहीं अथोत्‌ जब प्राणी समय नियत करके सोता है, तब चिन्ता के 
कारण नियत सभय पर जागता है और जब प्रबल शब्द और रुपश जगाने के 
कारण होंगे तब भी सोते पुरुष को इन्द्रिय और अथे के संयोग से जागना 
होगा, वहां आत्मा और सन के संयोग की मुख्यता नही, किन्तु इन्द्रिय और 
अथै का संयोग ष्ठी मुख्य कारण है। क्योंकि उस समप भात्मा ज्ञान को इच्छा 
से मन को प्रेरणा नहीं करता। ऐसे डौ जब इस का सन किस्री दूसरे पदाचे 
में छया रहता है और सङ्कल्प होने से अन्य विषयों छे जानने को इच्छा 
करता है, तब प्रयत्न सै प्रेरशा करके मन को इन्द्रिय के साय भिलाता है और 
` उस विषय को जानता है, जज इस को इच्छा अन्य विषय के जानने को 
नहीं होतो गौर एक ही विषय में सन लगा रहता है, लब झो ब्य विषयों के 
प्रबल संयोग से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ठस समय इन्द्रिय और अर्थे के संयोग 
की प्रधानता है । क्थोंकि तब आस्मा छान की इच्छा न होने से सन को 
प्रेरणा नहीं करता । प्रधान होने के कारण इन्द्रिय और अथे बे संयोग का 
ग्रहण करना चाहिये । गौण होते से आत्मा और सन के संयोग का ग्रहण 
करना उचित नहीं था ॥ 


इसी आशय को लेकर किन्ही पस्तको में ( तद्यौ० ) इस २४,ब सूत्र से 
मागे दो यूत्र अन्य भो पाये जाते हैं क्षि- 
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प्रत्यक्षनिसित्तत्वाच्चेन्द्रियाधयो: सानकषस्थ 
फथग्यचनमू ॥ ( २४) सुपतव्यासक्तमनसा 
चेन्द्रियाथेयो: संनिकर्ष निमित्तत्वात्‌ ॥ (२६) ~ 
मधे-इन्दरियों और अय ( (विषयों ) के संयोग को एयक इस लिये कहा 
गया है कि वह प्रत्यक्ष का निमित्त है (२१) ॥ तथा सोते आर अन्यन्न द्‌ चित्ते 
परुषों को भी प्रत्यक्ष का निमित्त इन्द्रियों और आथो का संयोग ही हे (२६) 
परन्त हम ने इन को सूत्रों में इस कारण नहों गिना फे वात्स्यायन ज ष्य- 
कार ने ये सूत्र नहों माने, प्रत्यत अपने व्याख्यान में बह बात कहदी है जो 
कि इन सूत्रों में डे ॥ 
इन्द्रियों और अर्थो का संयोग ही प्रत्यक्ष का मुख्य कारण है । इस लें 
अन्य भी हेतु है कि- 
८्६-तेश्चापदेशो ज्ञानविशेषाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इन्द्रियों और अर्था से ही विशेष ज्ञानों का व्यवहार किया जाता है॥ : 
जेसे नाक से संघना, आंख से देखना और जीभ से स्व्राद्‌ लेना । गन्धज्ञान, 


रूपञ्चान भर रसज्ञान इन्यादि । इस लिये इन्द्रियों और अथा के सयोग क्षी 
ही प्रत्यक्ष में मुख्यता है ॥ 
८०-व्याहतत्वादहतुः ॥ २६ ॥ 

पूें०-यह जो कहा कि “'इन्द्ि्य छौर अर्थ का संयोग सुर्य है छौर 
नात्या तथा सन का संयोग प्रधान नहीं, क्योंकि शयनसमय में या किसी ; 
{कथय से जब सन अत्यन्त भासक्त हो जाता है, ऐसी अवस्या में प्रबल बन्द्रिय 
अथे के संयौम से एकाएक ज्ञान हो जाता है। वहां भात्मा जानने को इच्छा 
से नन को प्रेरणा नहीं करता, तौ भी ज्ञान हो हो जाता है" । बाधित होते 
से देव नहों हो सकता । यदि किसी रुपल में आत्मा और सन के संयोग को 
छाम का कारण न मान तौ एक साय कडे ज्ञानो के न होने से जो मन की | 
सिटि कही थी, बह बाधित हो जायगी । इस लिये आत्मा झौर सन का 
धंदोग सब ज्ञानी का कारण है। यह अवश्य मानता ही चाहिये, तौ फिर. 
भी भक्ता और सत के संयोग का प्रहण प्रत्यक्ष के उक्षण में करत चाहिये या" | 


७.०2 pS " ‘> CAO 
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व्ट-नाथ विशषप्रावल्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
लत्तर०-न हों, व्योंजि ( आत्मा शीर सन के सं रोग की छारणता का 


व्वसिचार नहीं है, बेबल इन्द्रिय और अथे के संयोग को ) प्रधानता लो 


राइ है ॥ कसी विशेष अथे की प्रबलता से सोते भोर सन को विषयान्तर सें 


॥. अति आसक्ति छे ससय में एक दूस ज्ञान को उत्पत्ति हो शाती दे ॥ 


८र-प्रत्यक्ष पनुसानमेकदेशग्रह णादुपलब्चे: ॥ २८ ॥ 
पूर्थेट-इस्द्रिय और अथै के संयोग से वृक्षादि के आकार का जो प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है, यह ” अनुमान” से क्यों न गिना जावे स्योंकि एक अवयव छे 
प्रत्यक्ष छाम सै सृक्ष का बोघ होता है ॥ जसै धूम झे देखने से अरित का अनु- 
सान होता है, वेने ही वृक्ष के आगे छे भाग को देखकर दूसरे भाग का भन्‌- 
मान हसा है । क्योंकि खवयवससुदायरूप वृक्ष है । इस लिये सामने छे आग 
देखने ले शेष भागों छा छो ज्ञान होता है, वह असमान ही हुवा? 
९०-न प्रस्यक्षे ण यावत्तावद्‌ प्यपलम्भात्‌ ॥ २९ ॥ 
उत्तर०- नहीं, क्योंकि जितने देश का ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष ही से 
हुवा है ॥ ज्ञान-निविषय नहों होता, जितना अथे ज्ञान फा विषय है, वह 
सब प्रत्यक्ष का विषय है । अन्य प्रकार से भी प्रत्यक्ष को भन सान नहों कहू 
सकते क्योंकि शन मास प्रत्यक्षपूवेर होता २। परर्परसभ्न्धयु्त अग्नि और 
चम के देखने वाले को घूम क्षे अत्यक्ष से अग्नि का भमुसान होता हे । यह 
जो वृक्ष का ज्ञान हुया सो इन्द्रिय और आथे के संयोग से उत्पन्न होने के 
कारण प्रत्यक्ष ही हे, अनुसान नही ॥ - 
९१-न चैकदेशोपलब्धिरवयविसद्वाबात्‌ ॥ ३० ॥ 
केवल एक देश ही का ज्ञान नहीं किन्तु ( उस के सहचारो ) अवयवी 
का सी ज्ञान होता है क्योंकि अवयवी भो बिद्यमान ह ॥ 


९३-साच्यत्वाद्यविनि सन्देहः ॥ ३१ ॥ 
पूबे-( जो कहा कि अवयबी झो विद्यमान है, उस फा प्रत्यक्ष होता है, 


` यह ठीक नहीं, दबोंकि ) साध्य होने से अवयवी में संदेह है ॥ अथात्‌ जब तक 


अवयवों से भिन्न अवयवी सिद्ध न हो जाय तब तक यह कहना कि भवयवो 
का प्रत्यक्ष होता है, भसंगत हे ॥ ८ पके हि 
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९३-खर्बाऽग्रह णमव यवर्यासिट्टेः ॥ ३२ ॥ 
र्तर्‌० जो अवयवी को सिद्ध न सानोगे तो ( द्रव्य गुण क्रिया जाति 
छादि ) सँ ( किसी ) पश्ाषों का ज्ञान नहीं होगा ॥ _ अटल 
२१-सारणाकर्ष णोपपत्तेश्च ॥ ३३॥ 
तथा चारण और आकषण की उपपति से भी ( अवयवो सिहु है) अयोत्‌ । 
एक गसयव छे धारण करने से सन का धारण छोर एक देश के खींदने चे _ 
सका खिंदसा । जो अभ्वयवी किन्न नहों मानता, उस से पूछना चाहिये कि 
कह वस्व एक दे *। यह ज्ञान अभिन्न १ अधे को ग्रहण करता छै अथवा 
जैक को ? यदि कहो कि अभिन्न १ अधे को, तो अथोन्तर कले अनने से 
नवयेत्ी खिह हुआ । यादि श्रो कि अनेक झथों का ग्रहण करता है तौ यह 
बाधित है। ख्योंकि अनेक में एक बि केसे हो सकलो छै । इस लिये अव. 
यवी अवश्य मानना चाहिये ॥ 
९५-सेना ऽनब्रद्ग्रह णमिति चन््नातो न्द्रियत्वादण नाम्‌ ॥३४॥ 
जैसे सेना के अवबव आर वन के अवयवों में दूर से भेद के ज्ञान न होने 
से एक छै, ऐसा ज्ञान होता है, ऐसे ही परमाणू भी जब इकहे हुए ओर भेद 
का ज्ञान न रहा, तब एक ष्रै, ऐसी बुह़ि होने में क्या रोक होगी ? यह कहना 
टीक जड़ी, बजोंकि सैना ओर वन के अङ्ग मनुष्यों और वृक्षो का प्रत्यक्ष होता 
 है। इस लिये उन के समूह का भी प्रत्यक्ष होता है । परन्तु परनाण अती. 
न्द्रिय पदाणे हैं, खन के समुदाय का प्रत्यक्ष क्यांकर हो सकता है जब कि 
सम लें से सब कोडे अतोशिद्र्य है । इस लिये सेना वा वम का दृष्टान्त योग्य 
नही ,भिन्न अव ववी अवश्य मानना पड़ेगा और उसी का प्रत्यक्ष हो ता है॥ प्रत्यक्ष ० 
की परीक्षा पूरी हुदै । अब अनुमान प्रमाण की परीक्षा को जाती है किः- 
९६-री घो पात सा दृश्येभ्योठयांनचाराद्न्‌मानमप्रमाणम्‌॥३१। 
पूवश -रोच, उपघात भौर सादूश्य से व्यस्तियार माता है, इस लिये भनु - 
मान प्रमाख नहीं ॥ झडे नदी के चढाव से ऊपर गपो होने का जो असमान 
किया था, बह ठीक महीं क्योंकि नदी का चढाव रोकने से झ हो सकता 
हे । जागे क्रिशी ने बांध बांध दिया तो नदी अवश्य फेलेगी ही । इस से ऊपर 
बपो का अनुमान सिथ्या हो गया । बिल के बटने से भी चीटियां अण्डा. 


~ 


हि 
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कर चलती ब इस से होने वाली वषो का अनुभान यथाथै न हुआ! 
ऐसे ही अनुव्य भी मोर के सा शळद्‌ कर सकता हे तो शब्द के सादूभ्य ने 
अञ्सान मिश्या हुमा । ज रे किसी ने सोर के शब्द को सुन कर सोर का 
एन हि पर शब्द तौ मनष्य ने क्रिया या, इस लयं बह भरु तात 


| दीष हुना । उक्त करको से अनुमान का प्रनाणत्व नहीं हो सकता ॥ 


९७-सेक सादुश्येश्योऽयान्तरभावात्‌ ॥ ३६ ॥ 
उ०-नहीं, ब्यॉकि एक देश, त्रास और सादूशय से अरयन्तर्‌ होता है॥ 


बोकि विधेपणयक्त हेत होता है, विना विज्ञेषण हेत नह हो सकता । पूव 


जलसहछिस वर्षा का जछ, सोते का बडे वेग से बहना, बहुत से फेंग फळपत्त 
काठ उदे के देखने से ऊपर हुई दघो का शसमाल होला 5५ । हुचा 
चींटियों के अण्डा लेकर चलने से होने वाली वषी का अन न किया जपता 
है, न कि एक भाध चींटिपों के झुंड देखने से ऐसे ही शक सोर के शळः 
का निञ्चप होता है भौर यह पक्का ज्ञान होता है कि यह शबर अमुष्य से 
नहीं किया, तक्षी ययाथे अनमान झोला है और झो प्रलौभांति विचार किये 
दिना फट पट साधारण हेतु से दी अनमान कर बैठता हे, प्रायः उसी का 
छन सान भिर्या होता है। तौ क्या यह अनुमान प्रसास का दोष गिना जायगा 
कदापि नहीं, किस्त पढ्‌ दोष शनुभान करने वाले का ही सासा न ॥ 
अननान भत, भविष्यत और वर्शषान (तीन) 7लथिषदक होता है ४ 
यह कहा था, इस पर शड्का करते हैँ किः- च्छ 
स्द-बच्तम।ना5$भाव: पत्त पतितपततितब्यकालोपप : क्‌ 
पूर्चे-वक्षशाखा से गिरले हुघे फल का जो उधर द सरग दै ठप से 
यक्त कःल पलित ( सूत ) फाल छरा जायना शौर जो सोचे का सागं ९ कह 
पतितव्य ( भविष्यत्‌) साग हुवा, र्य पसितव्य काश कछाड गर । 
तीसरा मार्ग कोई नहीं रहा, जित को वर्धमान कहं, इस लिये जत्तसा 


काल घोडे है हो नहीं । यह सह हो गया। तब भरुजान न्रिकस्ताल्चषयक 


कैसे हो सकता हे? ताथा - ड श 
<€<-लथो रप्पभाबोवत्तेमानाउभावे तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ३5 ॥ 


क फ़ 
वत्तंसान के अभाव में उन ( सुत भ।बप्यल. ) फा 2 है क्यों फि. 
वर्तमान की अपेक्षा ( निसबत ) से भूत भविप्यत्‌ बने 


000४ 


~ 
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२००-नानीतानागलषोररिहरुतरापद्वामाहुः ॥ ३९ ॥ 


च्चस-न क ल का अभाव साने तो परस्पर सापेक्ष अतीत (भूत) भोर 
झनागत ( भगिष्यत ) को सिद्धि भी नहीं डो सकती । षे फोडे पूल 3 
मुतझाळ किसे कहते हे तौ यही क्षटना पडेगा कि औो भविष्यत मे भिन्न है, 
वह भूत है। ऐसे ही जत्र भविष्यत्‌ का लक्षण कोष पूछेगा तब यही कहना 
पड़ेगा करि ओो'भूत भे अन्य है बघू भ वष्पत्‌ छै। इसी को २ 
कहते हैं अयात्‌ एक को सिलि में दूसरे को अपेक्षा और दूसरे झो माद | 
पहले शी । ऐसे स्याम में दो में से एक को भी सिद्ठि नहीं हो सक्ती ॥ 
 १०९-व्त माना5भावे सवोऽग्रहणं प्रत्यक्षानुपपत्तेः ॥ ४? ॥ 
घत्तेमान के अक्षावर में प्रत्यक्ष को अन पपकत्ति से सघ का (किसी का भो) 
| ग्रडण नहीं छोगा। इन्द्रिय और पदाथे के मेल से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष 
कहते हैं । अविद्यनान वसूवू प्रत्यक्ष का विषय सहीं छो सकता । प्रत्यक्ष क्रो 
असिद्धि होते से अनशान झर शङ प्रमाण भो सिद्ध नहीं हो सकते । छवपों 
क्रि इम दोनों का प्रत्यक्ष सहायक हे । जघ सय प्रसाणों का लोप हुवा तब 
किती वस्तु का ज्ञान न हुगा। दो प्रकार से बत्ततान काल का ग्रइूख होता 
है, कड़ीं तौ वश्तु को सा से। गी वे-द्र्च है और कहीं किया कौ परम्परा 
से । सते -पकाता है, फाटता है। एत भै में आनेक प्रकार को क्रिया क्तो 
क्रियापरम्परा कहते हैं जेते बटलोई को चूल्हे पर धरना, सत्त में पानी 
डालना, लहड़ियों को खुधारना, अग्नि का जजञात्ता, करछो का अासए, 
सांड का पश्चात और नीचे धरना आरि पाकक्रिया कहाती हे। ऐसे हो 
कल्ह'डी को उठा कर फिर २ काठ पर सारने को छेदून क्रिया र्ते हैँ। यही 
कियापरम्परा आरम्भ छे लेकर जब तक पूरी न होगी तब तक्ष ” पक्राता 
है, काटता है” यह व्यवहार इःता है । इस के आधार काल को वत्तसान 
कहते हैं ॥ ु 


१०२- क्रत॒लाकत्तंव्य तो पपत्तेस्तूभयथा ग्रह णम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कृतता और कत्तत्यता की उपपत्ति से भी उभयया ग्रहण होता है॥ जब 


क्रिपाप्ररम्परा फा आरम्भ नहीं हुता, पर आगे करने की इच्छ है, यही 
भविष्यत्‌ काल हुवा। जैसे “पकावेगा"। क्रियापरम्परा के पूरे होने का नास 
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अतीतकाल है ) । जैसे “ पकाया >। और 'क्रियापरस्परा का आरस्स तो 

हुवा पर पूरी नहीं हुड, इसी को वत्तेमान कहते हैं । इस प्रकार क्रिया सें 
है ~ 

तान कार का व्यवहार होता है। क्रिया की पू्णता=रूतता, करने की इच्छा= 


90. कत्तव्यता और विद्यसान=क्रियसाण कही जाती है। इस लिये वत्तेसान 
# > काल अवश्य सानना चाहिये ॥ अनमान की परीक्षा प्रो हुदे, आये उपमान 
र “ फो परीक्षा को जातो है क्षिः-- 


१०३-अत्यन्तप्रायैकदेशसाघम्याडुपसानाऽसिट्टिः ॥४२॥ 
अत्यन्त साढूश्य से उपभान प्रसार को सिद्धि नहीं हो सक्ती ( क्योकि 
“जेसी गाय देसी गाय" ऐसा व्यवहार नहीं ) बहुत सादृश्य से सी उपसान 
को सिद्धि नहीं होती (जसा बेल वैसा सेंसा होता है, यह व्यवहार नहीं )। 


फुछेक तुल्यता होने से क्षी चपसान सिहु नहीं हो सक्ता ( ष्योंकि सभी को | 


सब से उपसा नहीं दोजातो । कुछ तुल्यता तो सभी को सब के साथ हो सक्ती 
है) इस लिये उपसान प्रसाण सिद्व नहीं होता । इस का उत्तरः- | 

१०४-प्रसिठु साधम्याठुपसानसिङ्केयेथो क्तदो षान्‌ पर्पात्तः ॥9३॥ 
` _ प्रसिद्द सन्तानचलेता द्वारा उपसान की सिद्धि होने से उक्त दोष की उपपत्ति 
नहीं हो सकती ॥ अर्थात्‌ साध्य छे संपूणेत्व प्रायिकत्व वा थोडे पन का भाश्र प 


लेकर उपमान प्रमाण प्रदत्त होता हो सो बात नहीं है, किन्तु प्रसिद्ध तुल्यता 


के आश्रय से अनुमान को प्रबृत्ति होती है । जहां यह समान चमे मिलता है 

वहां उपमान का निषेध गही हो सकता । इस लिये उक्त दोष नहीं आता ॥ 
१०६---प्रत्यक्षेणा5 प्रत्यक्ष सिद्ठेः ॥ ४४ ॥ 

पूवे०-( अच्छा लो ) प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को सिद्धि होने से ( उपमान 

झनसान ही के अन्तगत होजायगा । जैसे प्रत्यक्ष चए के देखने से अप्रत्यक्ष 

अग्नि का अनमान होता है, बेसे ही गो के प्रत्यक्ष देखने से अप्रत्यक्ष गवय 


का अनमान हो जायगा । इस लिये यह अनसान प्रमाण से एयक उपसान - 


प्रसाण नहीं हो सकता ) : 


>. .. १०६-नाएप्रत्यक्षे गबये प्रमाणाथमु पमानस्थ पश्याम इत ४५॥ 


उ०-नहो, क्योंकि अप्रत्यक्ष गवय में उपमान प्रमाण का भे हम नहीं देखते 
हैं ॥ अपात जब गाय के देखने वाले को उपसान का उपदेश किय। जाता है भोर 
४ 
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बह गाय फे समान पशु को देखता हे तन ठस को यह ज्ञान होता र | 
सें नहीं । अनमान विना 

इस प्राणो का नास गवय है। ऐसा अनुमान से नह होता ल 

देखे वस्तु का होता है। यही अनुमान आर उपसान में विशेष है ॥ 


१०७-तथेत्युपसंहारादुपमानसिङ्वैनोि~ ` \ ४६॥ र 
« दैसा ही गवय होता है ” ऐसे सनान असे के उपसंहार से न 
सिद्ध होता है ॥ ऐसा अनुमान से नहीं होता । अनुभान और उपमान i 
यह भी विशेष सन्तता चाहिये ॥ उपमान परीक्षा पूणे हुईं । अब शब्द 
परीक्षा करते हैं कि ता | 
२०८-शाब्दोऽनमानमथस्यानुपलदधे रनुमे घरवात्‌ ॥४०॥ | 
पू०-शब्द्‌ प्रमाण भी अनसान ही है, (भिन्न प्रमाण नहों) क्यों कि शब्द का 
मयै उपलब्ध न होने से अनमान के योग्य है ॥ जैसे प्रत्यक्ष से अज्ञात साच्यं 
का ज्ञात हेत से पीछे भनमान होता है, ऐसे ही ज्ञात शब्द से न अज्ञात 
अर्थ का ज्ञान होता है । इस लिये शब्द्‌ प्रमाण मी अनुमान ही है ॥ तथा- 
१०६-उपलब्धे रद्वि प्रद्त्तित्वात्‌ ॥ ४० ॥ | 
झन को प्रवृत्ति दो प्रकार से नहीं होतो ॥ इस से भी शब्द्‌ प्रमाण अनु" 

. मान ही है। प्रसाणान्तर में उपलब्धि दो प्रकार से होती है । अनु सान से म 
जिस प्रकार से होती है, उस से भिन्न प्रकार से उपसान में होती हे अथात 
अनसान का फल और शब्द प्रमाण का फल एक ह प्रकार का है, भिन्न नहीं ॥. 

भि ११०-सम्बन्धाच्न ॥ ४९ ॥ 
पररुपरसस्बन्धयफ्त शब्द और अये के सम्बन्ध को प्रसिद्दि होने से क 
के ज्ञान से अथे का ज्ञान होता है ॥ इस लिये भी शब्द प्रमाण सिन्न नहा, 
किन्त अनमान में गिन लिया जाते । क्योंकि सम्बन्ध वाले साध्यसाथनसस्बन्थ § 
के ज्ञान से साधन के ज्ञात होने पर साध्य का i होता है ॥ ही. 
११९-आप्तोपदेशसामथ्याच्छब्दाथ सम्प्रत्ययः ॥ ४० क | 
ड०-प्रामाणिक लोगों के उपदेशसासर््ये से शब्द्‌ सै अथे का बोध दक / 

ह ॥ मुक्ति आदि अप्रत्यक्ष पदार्थों का ज्ञान केवल शब्द से नहीं होता त 

सत्यवक्ताओों का यह शब्द है, इस लिये भये का बोध होता है । है क 

मान में नहीं । यही शब्द भौर भजुसान में भेद है । मोर यह जो कहा (१. 


के. 
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OS ">>> प्या का जाओ 
सस्बन्धयुक्क शङ १ और अथे के ज्ञान से बोध होता है, यह क्ती ठीक नही क्‍योंकि - 


११२-प्रमाणत्तोऽनुपलब्येः ॥ ४१ ॥ 
प्रमाणा से प्रतीति नहीं होती ॥ जिस इन्द्रिय से शब्द का ग्रहण होता 


है, उस इन्द्रिय से अथे का ग्रहण नहीं हो सकत। । जेसे कान से भाप्तोपदिष्ट 


> 


=. ₹ द्वारा जाना करि भूमण्डल पर कुरूक्षत्र लङ्का लण्डन आदि नगर वा देश 
हैं, सो यह ज्ञान कान का विषय नहीं हो सकता ॥ 


११३-पूरणप्रदाहपाटनान्‌पलब्थे शच सम्बन्धाऽभावः ॥५२॥ | 

इदो कि परण,प्रदाह और पाटन की उपलब्धि नहीं होतो इस से भो सम्बन्ध 
का अभाब है ॥ अल जो शब्द का अभे के साथ व्याप्ति रूप सम्बन्ध १0. 
तो अन्न शब्द के उच्चारण से ( पूरण ) सुख भर जाता । अग्नि शब्द के बोल 
से ( प्रदाह) जलन होती । खड्ग शब्द्‌ के कहने ही से मुख के खण्ड २ ` न 
हो जाते । इस से सिद्दु हुआ कि शब्द्‌ अथे का व्यास्तिरूप सम्बन्ध न 


€ 


२१४-शब्दार्थं व्यवस्थानाद्प्रतिषेघ: ॥ ४३ ॥ 
पूवं? -शy्द्‌ सै अघै के ग्रहण की व्यवस्या के देखने से व्यवस्था के कारण 
शब्द और अथे के सम्बन्ध का अनुभान किया जाता है ॥ जो सम्बन्ध न 
होता तो सब शढरों से सब अर्थ का बोध हो जाता, इस लिये सम्बन्ध 
का खण्डन नहीं हो सकता ॥ इस का सचा त > 
११४-न सामयिकत्वाच्छब्दाथसम्प्रत्ययस्य ॥ ४४ ॥. 
 उ०-शळ्द और अथे को व्यवस्था सङ्केत से है ॥ अतः शब्द थे ह स्वाभा- 
विक सम्बन्ध नहीं । (इस शब्द का यह अथे है। यह जो वाच्प अं २: 
के नियम का निश्चय है, इसी को समय वा सद्धृत कहते हा के स 
से शब्द्‌ छे सुनने से अथे का बोध होता है फोर, जो ह RS Rh 
तो शब्द्‌ के सुनने से भो अथे का बोध कस्ती नहों होता । ज yh 
को यह सङ्केत ज्ञात होगा, उसी को पङ्कज शब्द के 0 र 
ज्ञान होगा और जिस को इस सङ्केत का ज्ञान नह, उस ङ र्‌ 
सुनने से कसल अथे का ज्ञान नहीं होता । तथा- 


~ 


११६-जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥ १ 7 
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किसी विशेष जाति में नियम न होने से भो ( शब्द से अथे का ज्ञान 
दे सो चळ अचंचौ 
साङ्केतिक हे । स्वाभाविक नइ ) ॥ च्य कि आयं और ख्ेच्ड 
के अनसार अथे के ज्ञान फे लिये शब्द का प्रयोग करते आते ह । जो शर 
~ 


> च्छा के अन सार शछद क 
सरोर अथे का सम्बन्ध स्वाभाविक होता तो इच्छा के अनुसार शब्द क 


१ 8 
८) 
~ 

{ 
सरी 
झि 
Ce 1 


>. >> है 3 सब किसी घो रूप का ज्ञान होत पे 
हायत सब के लिये एकसा है। प्रकाश ले सब किसी फो रूप का ज्ञान होता है। 


को | ब प्रा घट. प 4" २४77-21 उके 

पूर्वे--मिथ्यात्व, व्याघात और युनरुक्त दोष से शब्द्‌ को प्रभाणता नहत 

श्र थी इच्छ दो बह उज्ञेह्ि 

हो सकती ॥ जैसे लिखा है कि जिस को पुत्र को इच्छा हो वह पुर! 


a 


नास यञ्च करे परन्तु कहीं २ उक्त यज्ञ करने से भी घुत्र को उत्पत्ति नहीं 


नने से जे YY र) क शं ने {| = 
देखते । इस से अनुमान होता है कि जिस वाक्य का दृष्ट फल हैं, उस 


सिच्यात्व देखा गया तो जिस वाष्य का फल अदृष्ट है, जेते “खगे को इच्छा 
वाला अग्निहोत्र करे, ) यह बात भी मिथ्या हौ होगी । व्याघात दोष से 
की शब्द प्रमाण नहीं हो सकता । जेसे एक स्थान में कहा कि सूर्य के उदय 
होने पर होम करना चाहिये, फिर अन्यन्न कहा क्रि सूर्योदय से पहिले होस 
करना चाहिये, ऐसे ही उद्य काल में होत करने से दोष आर विना उद्य 
'काल में होम करने में झी दोष कहा । यह दोनों बात परस्परविरुद्ध होने 
से बाधित हें । इस को व्याचात दोष (अपनी बात का छाप ही खण्डन करना) 
कहते हैं । उक्त दोष से दो में से एक अवश्य मिथ्या होगा । ऐसे हो अभ्यासं 
में तीन वार पहिली ऋचा बोलना और पिछली भो तीन बार । यह पुनः 
रुक्ति दोष आता है और जिस में पुनरुक्ति हो, वह मतबाले का बाक्य कहाता 
है। इस लिये शब्द अप्रमाण हुआ ॥ 


११८-न कमेकढसाघनवैगुण्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
-उ०-नहीं, कसे कत्ता और साधन के बैगुगय से ॥ जब ये तीनों यथाथे 
होंगे तो निश्चय फल की सिद्धि होगी । इस में कुछ सन्देह नहीं । जैसे कत्ता 
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क अपना दुष्ट आचरण वाला हुआ तो यह कत्ती का वैगुएय (दोष हुआ 
ग किया तो यह कसे का व गुयय कहावेगा, ऐसे ही जो हो मादि 

र हव्य अच्छा न छुआ तो यह साधनवजुगय हुआ । इन तीनों में से एक 
भौ दुष्ट होगा तो फल की सिद्धि त होगी । बोकि लोक सें छी गण के योग 
से हॉ कर्ये की सिद्धि देखने सै आती है। यह लो किक से पएणक नहीं । इस 


लिये अच्तर्जभश्यात्व ` दोष देना उचित नहीं ॥ 


१९९-अभ्यपत्य कालभ दापवचनातत ॥ ४८ ॥ 
(होन करने में जो व्याघात दोष दिया था उस छा उत्तर इस सूत्र से 
देते हैँ) अङ्गीकार करके काल का भेद्‌ करने पर दोष कहा है ॥ इस लिये 
विधि के भ्रष्ट होने में यह निन्दा का कथन है, किन्त व्याघातरूप दोष नहीं 
शायोत्‌ शास्त्र में जहां अनेक पक्ष हैं, उन में से किसी एक पक्ष को स्वीकार 


करले, फिर सस का त्याग करना अनचित है । यह तात्पय है॥ 
१२०-उनवादोपपत्सेशश्च ॥ ५९ ॥ 

म (छऽभ्यास में जो पुनरुक्त दोष दिया था, वह भी ययाथे नहीं) बयो कि 
«« अनुवाद को उपपत्ति होने से ॥ व्यर्थ अभ्यास पुनरुक्त कहाता है भीर साथेक 
अभ्यास को अनवाद कहते हैं । तीन वार पहिली ऋचा पढ़नी भौर तीन 
वार पिछली बोलनी । यह अभ्यास साथक होने से अनवाद्‌ है क्योंकि प्रथम 
भर अन्त्य के तीन वार पढ़ने से सामिथेनियों की संख्या पूरी होती है । 
सासिधेनी पन्द्रह होनी चाहिये तोन २ बार न पढे तो संख्या न्यन होजाय । 
इस लिये सार्थक होने से यह अभ्यास अनवाद कहा जायगा, पुनरुक्त नहीं ॥ 


१२१-वाव्यावभागस्य चाथय्रहणात्‌ || ६० ॥ 
वाक्य विभाग के अथे ग्रहण से भो शब्द प्रमाण है क्योंकि लोक में शिष्ट 


। लोग विधि अनवाद आदि वाक्यों का बिभाग करते हैं और अनवादवाक्य 
- को साथेक मानते हैं, वेषे ही शास्त्र में भी अनुवाद वाक्य साथेक माने जाते हैं ) ॥ 


१२२-विध्यथवादानुवादवचनबिनियोगात्‌ ॥ ६१ ॥ 
(क्योंकि शास्त्रीय वाक्य लीन प्रकार से का में लाये गये हैं) विधि वाक्य, 
आधेवादुवाक्प और अनवाद्वाक्य॥ इन के लक्षण क्रस से आगे लिखते हैं किः 


१२३-वाधघांव धायकः ॥ ६२ ॥ 
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जो वाक्य विधायक ( भाञ्चा करने वाला ) होता है, उसे विधिवाक्य 


कहते हैं । जैसे-स्वगे की इच्छा वाला अग्निहोत्र करे ॥ 
१२४-स्ततिर्निंन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथबाद:॥ ६३ 


स्तति, निन्दा; परकृति और पुराकल्प; यह (चार प्रकार का ) अधथेवाद्‌ _ 

है ॥ विधि वाक्य के फल कहने से प्रशंसा को रुतति कहते हैं । क्योंकि फल | 
की प्रशंसा सुनने से प्रवृत्ति होती है । जसे द्वो ने इस यज्ञ को करके सब | 
| 

) 


९ 
३० न्यायद्शंन-भाषानुवाद्‌ | 


को जीता । इस यज्ञ के करने से सळ कुळ प्राप्त होता है । इत्यादि ॥ अनिष्ट 

फल के कथन को निन्दा कहते हें । यह निन्दित कमा के ळोइने के लिये | 
घी जाती है। णैसे यक्षो के बीच में ब्योतिष्ठोम पहिला है, इस को न करके | 
जो अन्य यज्ञ करता है, वह नहे में पड़ता है ॥ भौर जो वाक्य मनुष्यों के | 
कर्मा में परस्परविरोध दिखावे उसे परकृति कहते हैं । इतिहासयुक्त विधि | 
को पराकल्प कहते हैं । जेसे भ्राह्मणों ने सामस्तोम को स्तुति को, इस लिये | 
हम भी यज्ञ का विस्तार कर । पहिले शिष्ट लोग ऐसा करते आये वा कहते | 
माये हैं, इस को ऐतिह्य कहते हैं । अथे का कहना मथेवाद है ॥ छर 


~ | 
१२५-वाधाबाहतस्यानृबचनमन बाद्‌ः ॥ ६४ ॥ | 
| 


१ विधि और २ विधि से जो विधान किया गया, उन का भनुवचन= 
अनवाद कहाता है॥ १ पहिला शब्दानुवाद और २ दूसरा अथोनवाद्‌ कहाता 
है । विहित का गनुवाद्‌ करने का प्रयोजन यह है कि स्तति निन्दा अथवा 
विधि का शेष, ये सब जो विहित हैं, उस के विषय में किये जाबं । लोक में 
भी तीन ही प्रकार के वाक्य देखने में आते हैं । जेसे अन्न पकाओ, यह 
विचिवाक्य कहाता है। आय तेज बल सुख और फ्रती यह सब अन्न में 
विद्यभान हैं । यह अथेवाद वाक्य हुआ क्योंकि विधिवाक्य में अन्न पकाने 
की भाज्ञा यी और इस से अन्नको स्तुति बोधित हुईं । आप पकाइये, > 
पकाइये, शीघ्र पकाइये । है प्यारे! पकाओ । यह अनुवाद वाक्य कहाते हैं 
क्योंकि विधिवाक्य से जो विधान किया गया, उसी का अनवचन इस में है। 6 
जैसे लोक में वाक्यों का अथे ज्ञान विभाग से होता है और वह प्रमाण भनु“ 
समझे जाते हैं ऐसे ही विभाग से अर्थे ज्ञान होने के कारण शास्त्रोय (शब्द | 
प्रमाणस्य ) बाकयों का भी प्रमाणत्व समको ॥ 
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- Sis आजमी 
९२६-नानवादपनरुक्तयोबिशेष: शाब्दाभ्या सो पपत्त; ॥६५॥ 


शङ्क पुनरुक्त (अशुद्ध) भौर अनुवाद्‌ (शु) में विशेष महीं क्योंकि दोनों ही में 
(चरितार्थ) शद के अभ्यास की उपपत्ति है । ( बार २ पढ़ने दे हा ही दृष्ट हें )॥ 
१९७-शी घ्रतरगमनो पदेशवदभ्यासान्त्राविशेषः ॥ ६६ ॥ 
उक्त पूर्वेपक्ष का उत्तर-पुनरुक्त और अनुवाद में विशेष नहों, यह 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि अधेवान्‌ अभ्यास को अनुवाद र ओर अधेरहित 
( व्यथे) झभ्यास को पुनरुक्त कहते हें । यही भेद है ॥ जैसे किसी ने कहा 


. “जाओ” फिर कहा “जाभो-जाओ" अथात शीघ्र जाओ । देर सत करो । 
` यह अस्यास साथेक है, व्यथे नहों 0 


प्रश्न-तो क्या शब्द्‌ के त्रसाणत्व दूर करने वाले हेतुओों के खण्डन करने 
ही से शब्द्‌ का प्रसाणत्व सिद्ध हो जायगा ? नही, और भी कारण है कि- 
१२८-मन्त्राय॒वेदग्रामाण्यवच्च तर्प्रासाण्यसाप्रप्रामाण्यात्‌ ६९ 

उत्तर-सन्त्र और भायवेद्‌ के प्रासाण्य के समान शब्द का प्रामाण्य है, 
झाप के प्रमाणत्व से ॥ जैसे सन्त्रों फे जप से उन का फल जेसा का तेसा 
देखने में आता है, ऐसे ही आायुषेद्‌ में जिस रोग की निवृत्ति के लिये जो 
उपाय लिखे हैं उन का फल भी वेसा ही देखने में भाता है जेसा कि शास्त्र 
में लिखा है । आप्त उन्हे कहते हैं जो ययायेवक्ता, दूसरे के हित टर" ड्च्छा 
करने बाले, प्राणिमात्र पर क्यावन्‌, चसे के तत्व जानने वाले हों । ऐसे 
लोग प्राणियों छे सुख के लिये त्यागने योग्य वा ग्रहृण करने योग्य पदाथा 
का उपदेश करते हैं । जेसे आप्तों के उपदेश सै दष्ट फल वाले वेद्यक शाख 
का प्रसाणत्व सिद्ध होता है, ऐसे ही आम लोगों के उपद्श होने से सत्य 
शास्त्रों का सी प्रासाण्य मानना चाहिये और जो दृष्ठ फल वाले वैद्यक आदि 
ळे कत्त ऋषि मुनि प्रामाणिक लोग हैं, बरही घेदादि शब्द के जानने वाले 
शौर व्याख्यान करने वाले हैं । इस से भी बेदादि शब्द्‌ का प्रसाणटव सिद्व 
होता है । जैसे बटलोई में एक चावल के टटोलने से सब पक गये वा अभो 
कच्चे हैं, इस का ज्ञान हो जाता है, बैसे ही दृष्ट फल बाठे वाक्य के प्रमा णब 
से अदष्टाथैक वाक्य का भो प्रमाणत्व अनुमान से सिद्दु है ॥ 

इति प्रथम सान्हिकस्‌ । 


7 
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३२ न्यायइशेन-क्ाषानुवाद्‌ 
अथ हितोय सान्हिकस्‌ 
१२९-न चुष्टरमै तिह्मार्थाप त्तिसम्भवाभावग्राभाण्यःल्‌ ॥ ९ | 
चार ही प्रसाण नहीं क्योंकि ऐतिहा, भवोपत्ति, संभव झरैर अभाव ये 
भी प्रसाण हैं ॥ ऐतिच्य=इतिहासप्रसिठु को कहते इं जेसे झी र'मचन्दूर जी 
यचिष्ठिरादि हुवे । इस में ऐतिजह्य प्रमाण है । एक अथे के कहने से दूसरे 
थे की प्रापि हो जाय, इसे अयोपत्ति कहते हैं । जेते किसी ने कहा खि 
यह देवदत्त सोटा है और दिन को नहीं खाता । बस इतने कहने मात्र से 
रात्रि का भोजन अथै से सिढु हो जायगा ख्योंकि विना भोजन के सोटा नहं 
हो सकता। संभज-जेसे सण सें पंसेरी और पंसेरी में सैर आयात्‌ सण पंतेरी के 
{चिना नहीं बन सकता तो मण के होने से पंसेरी का होना संभव प्रमाण से जाना 
जायगा। कारण के अझ्ाच से काये के अभाव का ज्ञान अभाव प्रमाण भे होताहे॥ 


१३०-शब्द्‌ ऐलिह्यानन्तरभावादनुमानेञ्थो पत्ति 
सम्भवासावानथोनन्‍्तरभावाज्चा प्रतिषेष: ॥ २७ 


ऐतिह्य का शब्द प्रमाण में; अयोपत्ति, संभव और अभाव का अनुमान ~ 


मं अन्तभाव होने से ( प्रमाण चार ही हैं )। चतुष्ट का प्रतिषेध नहों ही 
सकता क्योंकि ऐतिहात्हतिहास भी आस्तोपदिष्ट होने खे प्रसाण है। तथा 
प्रत्यक्ष से संबु अप्रत्यक्ष का ज्ञात अनुमान कहाता है । देवदत्त का सोटा? 
घन जो प्रत्यक्ष दोख पडता है, इस से अप्रत्यक्ष रात्रि के भोजन का ज्ञान अन्‌- 
नान से हो जायगा । जब कहा कि देवदत्त मोटा है भोर दिन सें नहों खाता 
तब निःसन्देह रात्रि में खाता होगा, इस बात का अनुमान हो जायगा ख्यो कि 
बिना भोजन सोडाफ्न नहीं होता । संभव प्रसार से सण सें पंसेरी का ज्ञान 
होता है, यह भी अनुमान ही है क्योंकि पंसेरियों के समुदाय को सण कह्‌ 
हैं और विना अवयवो के झवयवी नहीं रह सफता ती जब hs विद्य- 
मान है, तब उस के अवयवों का ज्ञान अनुमान से हो, इस में क्या प्रतिबन्ध 
है ? ऐसे ही कारण के अभाव से काय का अभाव अनुमान ही से Li हो 
जायगा, एयक प्रमाण सानना आवश्यक नहीं । इतने सै यह विर 
करि ऐतिह्ा आदि प्रमाण तो हैं, पर एथक प्रमाण नहीं, पहिले हे Rh 
आदि चार प्रमाण कहे हैं, उन्हों में इन का अन्तकाव है ॥ भब भगले सूत्र 


अर्थापत्ति का प्रमाणत्व उडडाते हैं कि :- 
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१३१-ऽरथापत्तिरप्रसा णमनै क।न्तिक्ररबात्‌ ॥ ३ ॥ 
पू०-अलेकाल्तिक ( सठ्यक्षियार ) होने से ऋषोपत्ति प्रमाण नहीं ॥ जसे 
[कसो ने कहा कि सेधों के न रहते वर्षो नहीं होती तब अये से सिद हुआ 
कि मेघों के रहने से बर्षा होली है । यह अर्थापत्ति प्रमाण का फल है । पर 
कभी २ सेख के । इष्टि नहीं होतो, इत लिये अ्थोपत्ति को व्यभिचार 


य 
शड धु 


से प्रमाणत्व नही हो सकता ॥ 


१३२-अन्थाफत्ताबथापत्त्याससानाल्‌ ॥ ४॥ 

स०-भयथोपत्ति सें व्यभिचार नहीं भाता, भनथोपत्ति में णथोपत्ति छे 
अभ्रिसान से । अथोत्‌ कारण फे अभाव से काय को उत्पत्ति नही होती । 
इस वाक्य से विरोधी अथे कारण के विद्यामान रहते हो काये उत्पन्न होता 
है। यह सिद्दु हो जाता है । व्योंकि अपाव का विरोधी भाब हे । इब लिये 
कारण को विद्यलानता सें कार्ये का होना-कारण को विद्यसानता का व्यभि- 
चार नहीं हे । क्योंकि यह निश्चित है कि कारण के न रहते काय को उत्पत्ति 
कभी नहीं होती । इस लिये व्यभिचार नहीं है और जो कारण के विद्यमान 
रहते किसी निमित्त के प्रतिबन्ध से कार्य न हो तो यह कारण का मे है, 
अयोपत्ति का प्रमेय नहीं । अर्थापत्ति का प्रभेय तो इतना हो है कि कारण 
के विद्यपान रहते ही काये होता हे । इस से यह बात सिद्ध होगदे कि अन- 
थोपत्ति.में अथोपत्ति का अभिमान कर पूर्वपक्षकार ने निषेध किया है ॥ तथा- 

१३३ प्रातषचाऽप्रासाणय चान क्रान्तकत्वातू ॥ 9 ॥ 

“ अर्यापत्ति प्रमाण नहीं व्यप्तिचार होने से > यह निषेध वाक्य है । 
इस से झथोपत्ति के प्रभाणत्व का खण्डन होता है, न कि अथोपत्ति को सत्ता 
का । झतः यह निषेध भी भनेकान्तिक (व्यक्िचारी ) हुआ तो अप्रामाणिक 
से किती वस्तु का खण्डन नहीं हो सकता क्योंकि जो स्वयं भम्रसाण है, वह 
दूसरे का निषेध क्योंकर कर सकेगा । अथवा- 


१३४-तत्प्रासाएथ वा नाथापर्यऽप्रासाएयस्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतिषेध का प्रामाएय हो तो अपोपत्ति का भी अप्रसाणत्व सिद्ध नहीं 


हो सकता ॥ क्योंकि कारण की विद्यमानता में काय के होने से अयोपत्ति का 


भी अव्यमिचार विषय है। इस का सारांश यैह है कि जो कहो व्यभिचार 
आने पर भी निषेध को प्रमाण मानो तो अर्थापत्ति प्रमाण क्यों नहीं इतने 


५ 
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४४ न्यायदशन-भाषानवाद्‌ 


से भयोपत्ति का प्रमाणत्व सिद्दु किया । अब अभाव के प्रसाणत्व में शू शा _ 


समाधान हैं कि- हा 
३४-नाउभावप्रामाण्यं प्रमेघाएसिलें: ॥ ७ ॥ 


पं स जे ने >. व्य कि > 
पू०-अभाव का प्रसाणत्व नहीं, प्रभेय के असिहु होने से ॥ क्योंकि जिसका . | 


प्रसेय सिहु नहीं, वह प्रमाण किस कास का । इस लिये उस का सानना व्यथे है ॥ 
१३६- लक्षितेष्त्रलक्षणलक्षितत्वाद्‌- 
_ इलक्षितानां तत्प्रसेयासटुः ॥ ८ ॥ 
उ०-” प्रसेय के असिद्ध होने से अभाव का मभाणत्व नहीं * इस का 


०, श्त 5 ~ es » 
खण्डन करते हैं कि-प्रलेय सिढु होने से अभाव प्रना इ । जय कच वस्त्र 


चिन्ह वाले और कडे एक विना चिन्ह के हैं आर एक ही स्यान में धरे हैं, 
अब किसी मनुष्य से कहा कि उन घर्खौं में से विना चिन्ह के बर ले आ, तौ 
वह जिन बस्तों में चिन्ह का अभाव दुखेगा, उन्‍्हों को ले गावेगा, तो लच 
के अभाव से ज्ञान हुआ और जो ज्ञान का हेतु है बह ग्रसाण कहता ह। इस 
लिये अभाव प्रमाण है ॥ ट 
२३७-असत्यर्थे नऽभाव इति चेन्नान्यलक्षणोपपत्ते: ॥ € ॥ 
(जहां पहिले होकर फिर कुछ न रहे वहां उस का अभाव कहा जाता 
है, जैसे किसी स्थान में पहिले घट था ओर फिर वहां न हटा लिया तो 
वहां घट का अभाव होगया । विना लक्षणवाले वसतो में पहिले ही लक्षण 


न थे, इस लिये उन में लक्षणाउक्षाव सिद्ध नहों ) यह कहो तो ठोक नहो, . 


क्यों कि जैसे लक्षणयुक्त वस्त्रां में लक्षणों की उपपत्ति देखते हैं बसे ही लक्षण 
रहितों में लक्षणों के अभाव को देख कर वस्तु को जान लेते हैं ॥ 
१३८-त ल्सिद्ठे रल क्षितेष्व है तु: र ९० ह 

पू०-लक्षण बाले वस्नो में जो लक्षण विद्यमान हैं डळ का अल- 

क्षितों में अभाव कहना हेतुशून्य है क्योंकि जो विद्यमान है उस का अभाव 


कैसा ? क्योंकि लक्षितों के लक्षण अलक्षितों में उठकर थोड़ा ही चले जाते । | 
बम लक्षितों में लक्षणों का भाव है ही, और अलक्षितों मै पहिले हो से छल 


नहीं, अतः भमराव कहना नहीं बनता ॥ का 
१३९-त्त लक्षणावस्थितापेक्षसिट्ठ: ॥ ११ ॥ 
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उ०- हम यह नहों कहते कि जो लक्षण विद्यमान हैं उन का असाव 

किन्तु कितनों ही में लक्षण हैं और क्यों सें गहों हैं, अब जिन में लक्षणों 

; ब कको नहं खरो उन से लक्षणाऽभाव से अपेक्षा सिट वस्तु को जान लेते हैं ॥ 
१४०-ग्रागुरपत्तेरभाो पपत्तेश्च ॥ १२ ॥ 

7 2 द अभाव दो प्रकार का होता है, एक तो उत्पत्ति होने के पहिले, जैसे 

जब तक घट उत्पन्न नहीं हुआ तब तक उस का अभाव है जौर दूसरा जब 

दै वस्तु नष्ट हो जाता है तब उस का आक्षाव होता हे । लक्षणरहित 

वस्र में पहिले प्रकार का अभाव सिट्ट है ॥ 
शब्द के प्रमाणत्व में “ आप्तोपदेश” विशेष इस से शब्द छा अना- 
घोपंदिष्ट और आश्लोपरिष्ट होना । इन दो भेदों से ज्ञात होता हे कि शब्द 


अनेक प्रकार के होते हैं, उस शे सानान्य रूप से विचार किया जाता हे कि. 


शब्द नित्य हे वा अनित्य- 
१४१-विमश हेल्वनुयोगे च. विप्रतिपत्तेः संशय: ॥ १३ ॥ 
i शब्द-आकाश का गुण, व्यापक, नित्य और अभिव्यक्ति चमेवाला भयल 
^ क्रिया से शब्द का केवल आविभाव होता है, शड उत्पन्न नहीं होता । ऐसा 
कोडे कहते हैं । कोडे गन्ध आदि गर्णो का सहचारी, द्रव्य में प्रविष्ठ, असि- 


व्याक्तचमवान्‌ सानते हैं । शब्द भाकाश का गुण, उत्पत्ति विनाश वाला है, : 


कइयों का यह मत है और कोडे आचारय ऐसा कहते हैं कि शब्द महाभतों | 


के क्षोभ से उत्पन्न होता है, किसी के आश्रित नहीं, उत्पतिविनाशवान है । 


इस लिये सन्देह होता है कि तो फिर सिद्धान्त क्या है? यही सिद्धान्त है 


कि ” शब्द अनित्य है ` इस छे हेत अगले सूत्र में कहते हैं कि- 
११२-आदिमरवा दै न्द्रियकत्वात्क्कतकवदुपचाराच्च ॥ १४ ॥ 


शब्द- भाद्मान्‌ होने, इन्द्रियों का विषय होने और बनाइ हुदै वस्तु झो 
के समान शब्द में व्यवहार होने से णनित्य है ॥ जो आदि वाले पदाथे हैं, 


tT 


अनादि नहों हैं, थे नित्य नहीं हैं, शब्द भी सादि होने से अनित्य हे । दूसरे ' 


है |. न संयोगजनित काये पदाथे इन्द्रियों का विषय होते हैं, नित्य कारण पदाथ 
“७ अतीन्द्रिय होते हैं । बस शब्द्‌ इन्द्रियविषय होने से अनित्य हुवा । तीसरे 


- जैसे चढ़ा कपड़ा आदि बनाये जाते हैं वेसे शब्द भी बोल कर बनाया हुदा | 


कहा जाता है इस लिये भी शब्द अनित्य हुवा ॥ 


' ॥ 
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१४३-न घटाभावसामान्यनित्यत्वात्‌ 
~ 
नत्यण्वानत्यवदप 

-पूदपक्ष-नहीं, क्योंकि घटाउभाव के नित्यत्व से जोर नित्यों में झी अनित्य 
के तल्य उपचार होने से ॥ ठयभिचार आता है इस लिये उक्त हेत शॉ 


> 
sg षः 

1 | 

2 >“ 
ls 


हे त 
का अनित्यत्व सिद नहीं हो सकता । जसे कहा था कि छादिसान होने से - 


शब्द अनित्य हे, यह ठीक नहीं, क्योंकि घटाउभ्ाव सी झादिसरनू है। जब 
तक चठ विद्यमान है तब तक उस का अभाव नहीं और जब घट फूट गया 


: तब उस का अभाव हो गया, वह घटाउभाव मिट्टी के एयक २ होजाने से उत्पन्न. 


होता है और आगे सवेदा अभाव रहेगा इस लिये नित्य है, पर आदिसान्‌ 
है। जो कहा या कि इन्द्रियविषय होने से शब्द अनित्य है, इस में भी व्यञ्चि- 
'बार है क्योंकि घटत्व पटत्व और ब्राह्मणत्व आदि जातियों का सी ग्रहण 


इन्द्रियों से ही होता है, पर जाति नित्य है, यह सिद्धान्त है, तो इन्द्रिय- 


विषयलव में भी व्यभिचार आगया | और जो कृतकवत उपचार दिखलाया 
था, उस में भी व्यभ्निचार है क्योंकि नित्यो में भी नित्यत्व के सा उपचार 
किया जाता हे । जसे दृक्ष का प्रदेश, कम्बल का स्थान, यह व्यवहार होता 
है, वसे हो-आकाश का प्रदेश, आत्मा का स्थान, यह व्यवहार भी होता है। 
वास्तव में आकाश का प्रदेश ( छोर ) वा आत्मा का रुथान विशेष नहीं है 
पर कहने में भाता है, इस लिये उक्त हेतु झी ठीक नहीं ॥ 
१११-तत््वभाक्तयोनोनात्वविभागादव्यभिचारः ॥ ९६ ॥ 
ल०--तल्ख ( पारसाथिक ) भोर भक्त ( गौण) के भेद ( विवेक ) से 
व्यभिचार नहीं भाता॥ नित्य वही है जिम की कभी उत्पत्ति शरैर विनाश 
न हों, शो सन काल में एक रूप से विद्यमान हो, छे से आत्मा आकाश आदिं 
पढ्थे हें । यथाथे नित्यत्व इन्ही में है। घटाऽप्ताब में उक्त प्रकार का नित्यत्व 


"र 


नहीं है क्योंकि यह घटाउभाव उत्पत्तिमान्‌ है। इस लिये इस का नित्यत्व 


कारु निक है, तात्विक नहीं । जिस प्रकार का शब्द है, इस प्रकार का कोइ 
कायं नित्य देखने में नहीं आता, इस लिसे व्यभिचार नहीं है ॥ 
१४५-सन्तानान मान विशेष णातु ॥ ९७ ॥ 
शब्द में सन्तान (परम्परा ) के अनुमान विशेषण से भी ॥ शब्द्‌ भनित्य 
ही है । इन्द्रिय पे शब्द का ज्ञान होता है, केवल इसी लिये शब्द को अनित्य 
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———— 


नहीं कहते हैं किन्त इन्द्रिय के सामीप्य से शब्द्‌ का ज्ञान होता हे ती 
सामीप्य के लिये एक शब्द्‌ से दूसरा भौर फिर उस से तीसरा, हसी प्रकार 
शब्द्‌ की परस्ररा का अनुमान है क्योंकि कर्ण इन्द्रिय तो शब्द के स्थान 
से जा ही नहीं सकता और सासीष्य जब तक न हो तब तक शब्द्‌ का ज्ञान 
होना असंभव है! इस लिये शड अनित्य है ॥ 

ऊर जो कहा था कि नित्यों में भो अनित्य का सा उपचार होता है, 


यह कयन भो ठीक नहीं वयो किः-- 
स्थ (फि (४ च्य 
१४६-कका रणद्वुव्यस्य प्रदेशशब्देना[मघाना- 
e~ ~ हा ह ४ 
ब्ज्वस्थष्वप्यव्प भचार छा से ॥ १० ॥ 
कारण द्रव्य का प्रदेश शब्द्‌ द्वारा कथन होने से नित्यों सें भौ व्यभिचार 
नहीं आ सकता । जैसे कहते हैं कि “आकाश का प्रदेश", “आत्मा का प्रदेश 
मे EN 
इस से आकाश और आत्मा का कारण दूय नहीं कहा जाता, जसा घटादि 


नित्य पराया का, खयोंकि परिच्छिन्न द्रव्य के साथ जो आकाश का संयोग 
है, वह आकाश का व्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश बहुत बहा 


है, उस का घटा पदाथा के साथ जो संयोग है, बह एक देश में है, सब . 


~ ७५१ ~~ 
देशों में नही, यही समाधान “आत्मा का प्रदेश? इत्यादे में जानना चाहूय । 


जैसे संयोग अव्याप्यवृत्ति है वैसे ही शब्द आरि भी अठपाप्यबृत्ति हैं, क्यों कि 
ञ्चे भी एक देश में रहते हैं, सब देश सें नहीं । जो वस्तु रिसी प्रदेश में हो 


छोर किसी में न हो उसे अव्याप्यदृत्ति कहते हैं ॥ 


१४५-प्राग चचार णादनुपलब्धेरावरणाक्नुपलब्धेश्च ॥१९॥ 
२७ “ ~ 


गे > हु 
उच्चारण करने के पहिले शब्द्‌ उपलब्ध नहं होता, (यदि होता तौ सुन 


पडता ) तथा आवरणादि भी उपलब्ध (पाये) नहीं जाते ॥ इस से शब्द्‌ अनित्य 
हे i यदि कहो कि उच्च रण के पूत्र भी शब्द या तौ, पर आवरण आदि रोक 
होने से सुनने में नहीं भाता था, यह कहना भी ठोक नही क्योंकि जहां 
किसो प्रकार की रोक नहीं, वहां भी जम तक उच्चारण न करो तब तक को हे 


शब्द सुनाइ नहीं देगा । इस से सिदु है क्रि उच्चारण करने के पहिले शब्द न _ 


थ, पीछे उत्पन्न हुमा । जो उत्पन्न होकर नष्ट हो वह अनित्य कहाता है । 
दस से शब्द अनित्य है ॥ इस सिद्धान्त पर भाष करते हैं किः- 
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१४८-तदनपलब्धेरनुपलम्भादावरणोपपत्ति: ॥ २० ॥ 
पू०-यदि्‌ अन पलम्भ (ज्ञात न होने) से आवरण नहीं हे, तौ हस कह 
सकते हैं कि आवरण को अनुपलब्धि भी अनपलम्भ (ज्ञात न होने) से है, 
अनुपलक्चि से आवरण का निषेध नहीं हो सकता ॥ 
१४९- अन पलम्भाद्‌नृपलडिघसठू पव बव्न्ञा- 
वरणान पपात्तरनुपलम्भात्‌ ॥ २१ ॥ 
जेते अनु पलरूभ ( ज्ञात न होने) से भी अनपलब्धि है, उसे मानते . 
हो, तद्वत्‌ केवल उपलब्ध न होना आवरण का असाधक नहीं, उपलब्धि 
नहीं भी है तौ भी आवरण है ॥ 
१४०-अनु पलम्भात्मकत्वात्तदनुपलब्घेर हेतु: ॥ २२ ॥ 
 उ०-ओो ज्ञान का विषय होता है, वह है, और जिस का ज्ञान नहीं 
होता, वह नहों है, यह सिद्दान्त है । उपलब्धि के असाव को अनपलब्चि 
कहते हैं, अभावरूप होने से इस को उपलब्धि नहीं होती । भावरण तौ 
भावरूप पदथे है, इस को उपलब्धि अवश्य होतो चाहिये यी और उप- 
लब्धि होती नहीं, इस लिये आवरण नहीं है ॥ 
१५१-अस्पशात्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
` पू०-जैंसे आकाश का रुपश नहीं होता और वह नित्य है, ऐने ही शब्द 
का भी स्पशं नहीं होता, इस लिये शब्द्‌ भी नित्य हे ॥ 
१५२-न कमानित्यत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
ठपभिचारी होने से अस्पशत्व हेतु ठीक नहीं । क्योंकि कर्म का भी 
स्पर्श नहीं होता पर वह अनित्य हे ॥ 
१५३--नाणनित्यत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
परसाण का स्पर्श होता है पर नित्य है, इस लिये आर्परशेत्व हेतु से 
शब्द्‌ का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता । दो उद्ाहरणों में व्यभिचार आजाने 
से अस्पशेत्व हेतु दुष्ट है । इन दोनों सूत्रों का अभिप्राय यह है कि जिस 
पदाथे का स्पर्श नहीं होता वह नित्य होता हे । जेते “आकाश” ऐसा पूर्वे- : 
पक्षी कहे तो उत्तर यह है कि क्रिया का स्पर्श नहीं होता पर अनित्य है, 
सयात्‌ यह नियम नहीं है कि जिस २ का रुपश न हो वह २नित्य ही हो । 
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शीर यह भी नियम नहीं कि जिस र का स्पशे हो वह २ भनित्य हो । देखो 


` परमरण का स्पशं होने पर भी वह नित्य है ॥ 


१५४-सम्प्रदानात्‌ ॥ २६ ॥ 
ए०-शङ्द्‌ का सम्प्रदान होता है, इस लिये नित्य है । क्योंकि. जो परार्थ 
दिया जाता है, वह पहिले से विद्यमान रहता है। गाचायोदि शिष्य।दिं को 
शब्द्‌ देता है, इस से पहिले से शब्द विद्यमान है, यह मानना पड़ेगा ॥ 
५— न्नर न्ष्तउचत' 
१४५-तद्‌ तरालानुपलब्यरह तु. ॥ १७ 0 
ट9-देने वाले और लेने वाले के बीच में शब्द को उपलब्धि नहीं होती, 
इस लिये उक्त हेतु ठीक नहीं । जो वस्तु विद्यसान होती है वह देने वाले 
से अलग हो#र लेने वाले के पास पहुंचती है, यह बात शब्द्‌ नें नहीं घटती 
इस 'लिये संप्रदान कहने से शब्द नित्य नहीं हो सकता ॥ 
११६-अध्यापनाद्‌प्रतिषेधः ॥ ए८ ॥ 
पू०-पढ़ाये जाने से निषेध नहीं हो सकता । जो संप्रदान न होता तो 
पढ़ाना नहों बन सकता । इस लिये शब्द का देना मानना चाहिये ॥ 
१४०-उभयोः पक्ष योरन्य तरस्याच्यापनाद्‌ प्रतिषे धः ॥ २९॥ 
. च८-सन्देह को निवृत्ति न होने से दोनों पक्षों में पढ़ाना समान हे । 
क्या जाने गुरू का शब्द शिष्य में पहुंचता है भथवा शिष्य भी जेसा गुह 
बोलता है वैसा ही आप चच्चारण करता है, इस लिये पढ़ाना सम्प्रदान का 


' हेतु नहीं और संप्रदान न होने से शब्द नित्य नहीं हो सकता ॥ 


१५८-अभ्यासात्‌ ॥ ३० ॥ 

पू०- जिस का अभ्यास किया जाता हे वह नित्य देखा गया है जेसे पांच 

वार देखता है, तो नित्य रूप फिर फिर देखा जाता है। ऐसे ही शब्द में भी 

अस्यास होता है करि दश वार वाक्य पढ़ा, वीस वार पढ़ा, इस लिये नित्य 

शब्द्‌ का बार वार उच्चारण करना अभ्यास है । आभ्यास तभी बन सकता है 
जब कि शब्द उच्चारण से पूवे भी नित्य वत्तंसान हो ॥ 


१५९-नान्यत्व्रेप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ ३१ ॥ 
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₹०-नहं, क्योंकि नित्य न होते हुन्रे की अभ्यास का ठपत्रहार होता 
= CN है 

है। ऊवे दो वार अग्तिहोत्र करता है; त.न वार होम करता हे, दो वार 

F ~ “> न्न है गे ज्य पः € ६ रण 

भोजन करता है, इस ठ५भचार च यह हेतु ठोक नहीं, हक तदाहरण 

से सिद्ध हा ग्यः कि होम भोजन भारि किया अनित्य है तो भो अभ्यास 


€ 65 RG क रूप स > 
का उपचार होता है, ऐसे ही अनित्य शब्द का अकूपार होता है ॥ 


१६०- अन्यद्‌न्यस्माद्नन्यस्व। द्नन्यादित्यन्यताऽ भाव: ॥ ३२ ॥ 
पू२- प्रतिषेध हेतु में जो अन्य शब्द का प्रयोग किया था, उस का खण्डन . 
इस सूत्र से करते हैं कि जिम को अन्य कहते हो, वह अपने साथ भ 
होने से अन्य नहीं हो सकता, इस लिये अन्यता का अभाव हुआ । तात्रय 
यह है कि अन्य (भिन्न) दूसरे का भेद्‌ इस में हो सकता है, अपने sh तो 
सेद्‌ नहीं, तो अनन्य हुआ और जो अनन्य है, वह अन्य हो नहों सकता, 
इस लिये अन्यत्व का असाव सिद्ध होता है ॥ 


१६१-तद्भावे नास्त्य नन्यत्ता तयो रितरेतरापेक्षालठुः ॥३३॥ 


उ०-सिट्वान्ती कहता है कि शन्यत्व का अभाव सानो तो अनन्यता न्न 


Ps 
४“ 
७ 


की न बनेगी क्योंकि इन दोनों क्षो सिद्धि परहपर सापेक्ष है ॥ डि लॉ 


जेते कहा कि ” अनन्य * तो यह समस्त पद्‌ है, इस का आथे यह है. 


कि” अन्य नही” वह “अनन्य” कहाता हे । जो उत्तर पढ अन्ध न होता 
ती किस का निषेध झिया जाता । इस लिये अनन्य शब्द दूसरे अन्य ५७३ 
की अपेक्षा चे सिद होता है। इस से जो पूर्वपक्ष में कहा था क्रि अन्यत्व 
का अभाव है, सो यथाथे नहीं ।। 
१६२-विनाशकारणान पलब्घ: ॥ ३४ ॥ 

पू०-शब्द्‌ के नाश का कारण नहीं जान पड़ता । इस लिये शब्द नित्य 
है ॥ जो पदाथे अनित्य होता है उस का नाश किसी कारण से होता है, 
जैन वख के कारण तन्‍्तभों का संयोग जब नष्ट ( डोरे अलग २ ) होते दै 
तब वस्न नष्ट होता है । यादि शब्द अनित्य होता तौ उस का नाश जिस 
कुरण से होता, वह कारण जान पडता ॥ 


१६३--अशख्वणकारणानुपलब्घे:सततश्रवणप्रसंग: (३१ 


से < शा 
ल० -शढ्द न सुन पड़ने का कारण उपलब्ध न होने से सवेदा श्र 
होना चाहिये । पर ऐवा नहीं होता इस लिये शब्द नित्य नहीं ॥ 
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१६४-उपलब्यमाने चानु पलव्धेरसत्त्वादनपदेशः ॥ ३६॥ 
| यदि कहो कि न सुनाई पड़ने का कारण अनुमान से उपलब्ध है, तो 
अनु पलब्घि छे असत होने से यह कहना नहीं बनता कि कारण उपलब्ध नहरों | 
_ \६१-पाणानामच्तप्रशलेषाच्छब्दाभावेनानु पलड्धिः ॥ ३७॥ 
घरटे को बजा कर उस को हाय से पकह लो ती शडद्‌ रुक जाता है, 
उपलब्ध नहीं होता ( यदि नित्य होता तौ ऐसा क्यों होता ? ) ॥ 
१६६-विनाशकारणानुपलब्धेश्चावस्थाने 
त्त्ित्यतव प्रसंगः ॥ ३८ ॥ 
इस सूत्र पर वृत्तिकार ने पूछ वा उत्तर कोई पक्ष नहीं लिखा, प्रत्यत 
यह सूत्र ही अपनी व्याख्या सें नहीं साना, परन्तु वात्स्यायन सुनि ने भाष्य 
सें व्याख्या की है इस लिये हम भी लिखते हैं-- 
| शब्द्‌ के विनाश का कारण ( हाथ से पकड़ने में ) उपलब्ध नहीं होता 
|, तब शब्द स्थिर रहना चाहिये था, और उस दृशा में शब्द्‌ को नित्यता 
„= पाहे जाती ॥ 


है 


१६०-अस्पश त्वाद्प्रतिषेघः ॥ ३९ ॥ 
| य के स्पशेरहित होने से ( १६४ ) सूत्र का दोष नहो भाता । 
( क्योंकि शब्द आकाश का गुख है, भाकाश में रूप नहीं । तब हाथ लगाने 
से शब्दाउम्ताव कैसे माना जाय ? ) ॥ 
१६८-विभत्तत्चन्तरोपपत्तेश्च समासे ॥ ४० ॥ 
FT में जहां एक ट्र्व्य में विभ्नक्त-भिन्न २ प्रकार का शब्द्‌ भो 
उपा में उपपन्न होता है॥ ( कुछ यही एक बात नहीं. कि घंटा बजा कर 
छू दूने से शब्द्‌ रुक जाता हो, किन्तु एक हो घंटे वा तुरो भादि में अनेक 
विभागों=विभक्तियों के शब्द को हम सुनते हैं, इस से जानते हैं कि आकाश 
1), मु के अतिरिक्त अन्य द्रव्य झी चाहे आकाश में ही विकृत होते हैं, पर शब्द्भेद्‌ 
> के कारण हैं ) ॥ ट | 
< ह आगे वणोत्मक और च्व्रन्यात्तक शब्दों मंसे वणोत्मक शब्द्‌ के विषय 
से विचार करते हैं कि- - 


६ 
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१६९-विकारादेशोपदेशात्ख शयः ॥ ४१ ॥ 
शब्द्‌ ( वण्रत्मक ) सें विकार और आदेश किये जाते हैं इस से संशय 
होता है ॥ ( कि इ को य ( सुधी-उपास्य:-सुध्य पास्यः ) किया जाता है 
तब इ का विकार य॒ होता है, वा इ के स्थान में एक स्वतन्त्र दूसरा वेस 
(कोइ से नहीं बना ) प्रयुक्त होता है?)॥0 
९७०-प्रकृतिविवृद्ठी विक्रारविवृद्ठेंः ॥ ४२ ॥ 
प्रकृति ( दै इत्यादि) बड़ी होने पर विकार (य इत्यादि) भो बड़े 
होने चाहिये थे ॥ ( पर ऐसा देखने सें. नही आता । इस लिये इ और य्‌ 
झैं कारण का विकार कार्यपत्ता मानना ठोक नहीं ) ॥ | 
१७१-न्यलसमाधिको पप्तेविकाराणामहेतु: ॥ ४३ ॥ 
पूवे सूत्र में यह आक्षेप कर चुके हैं कि-वि शारों के न्यून, समान ओर 
अधिक भी उपपन्न होने से यह कोडे हेतु नहीं कि ( हे बड़ो हो तो य्‌ सो 
बड़ा होना चाहिये था । बड़े कारणों के छोटे कार्य भी होते हैं, जेते बहुत 
रुद का थोड़ा कपडा; ससान कारण के समान काये विकार झी होते हैं, जेषे 
जितना खुण उस के उतने ही कुण्डलादि, भौर न्यून कारण के अधिक कायं 
विक्रार भी देखे जाते हैं, जेसे छोटे से वटबीज कारण का बड़ा भारी वटवृत्त 
विकार कायं है ) ॥ 
१७२-नाऽतुल्यप्रकृतीनां विकारविकल्पात्‌ ॥४४॥ 
समाधान-यह आक्षेप इस लिये नहीं बनता कि-अलुल्प=भिन्न २ 
प्रकतियों के विकारविकरप=भिन्न २ काये होते हें ( बट से आस्र लो चत्पन्न 
नहीं होता । बस यदि इ का विक्वार य्‌ होता तो इ और य॒ में सजातीयता 
होती । ऐसा नहीं है। इस लिये विक्षार मानना ठोक नहीं )॥ 
१७३-द्रव्यबिकारवैषम्यवद्रणंबिकारविकल्प: ॥ ४४ ॥ 
आक्षेप की पुनः पुष्टि करते हैं क्षि-जैसे दृव्यो से विषनविव्हार होजाते 
हैं, बैसे ही बर्णों-भक्षरों से भी विषमविकार वा विकार के विकल्प पक : 
छो ( अर्थात्‌ जेधे मीठे दूध से खट्ट। द भादि विषमविक्ार वा पा 
जाते हैं, ऐषे ही दस्त्र वा दीघं इ वर्ण से भी विषम य्‌ विशार ही जात. 


4 


| | 


झनपपन्न नहीं ) ॥ 
०७ 
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१७9-न विकार घर्माचनपपत्तेः ॥9६ ॥ 
र. फिर आक्षेप की पुष्टि का खण्डन करके अपने पक्ष का समाधान करते 
है (कि विकार के धसे न पाये जाने से ( इ का विकारय ) नहीं ॥ ( जेते 
मिष्टी के विकार निहो, सुवणे के विकार सुवणे होते हैं, ऐसा घसे (नियम) 
इको य्‌ होने आदि सें नहीं पाया जाता । इस लिये विकार सानना 
ठोक नहीं ) ॥ 
१०७४-विकारप्राप्तानामपुनराक्त्ते: ॥४७॥ २ 
2 जो बश्लु विकार को प्राप्त हो जाते हैं वे फिर अपनी प्रकृति (स्वरूप ) 
को प्राप्त नहीं होते, ( इस से भरो इ का विकार य नहीं । क्योंक्ति दूध का 
दही बनकर फिर उसी दडी का दूध जहर बनता, पर यका तो फिर इ भी 
होता देखा जाता है । इस लिये विकार सानना ठोक, नहीं )॥ 
१७६-सुवणोदीनां पुनरापत्तेरहेतः ॥ 9८ ॥ 
पुनः शाक्षेप करते हैं कि-सुवणोदि छे पुनः प्रकृति (स्वरूप) मे भा जाने 
से यह हेतु (जो कि १७३ में कहा) ठोक नहीं ( सुवर्ण का विकार कुष्डला दि, 
आर कुरडळादि का फिर खुवणे जे हो जाता है, वैसे हो इ का य और 
फिर य को इ भी जानो ) ॥ हि 
१०७-तट्विकाराणां सुबर्णभावाउव्यतिरेकाल्‌ ॥ ४९ ॥ 
फिर समाधान करते हैं कि-सुवणे के विकार सुवर्णभाव से गलग नही 
होते, इस कारण ( यह दृष्टान्व ठीक नहीं जो कि १५६ में कहा है क्योंकि 
खुवण का तौ विकार कुण्डलादि भी सुबणे हो है, पर इ का विकार य को 
सानेतीय ही इ तो नही होता । इस लिये सुवणं के दृष्टान्त से वर्णविकार, 
मानना ठोक नहीं ) ॥ 
१७८-वण त्वाउव्यविरेकादरण विकाराणामप्र लिषेधः ॥ ४० 0 
आक्षेप को पुष्टि में फिर कहते हैं कि-बणेत्व से अलग न होने से वणार 
फे विकार का प्रतिषेध नहों हो सकता ( जेसे सुब॒णे का विकार सुब्रणे है 
बैसे इ ” वणे "का विकार यक्षी“वर्णेहोतौहे)॥ 
पुनः समाधान करते हैं क्षिः- 
१७६-सामान्यबतो घमेयोगोन सामान्यस्य ॥ ५१॥ 
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सामान्य वाले ( सुवणे ) का घमेयोग है, न कि सासान्य ( सुवणंत्व ) 
का ( अर्थात्‌ सुवणे का सुबर्णत्व तौ स्वयं धमे है, उस के कुरडला दि चसे नहीं 
हो सकते, किन्तु सुवणं के -हो सकते हैं । इसी प्रकार इ सें वर्णत्व है वह 
किस वर्ण का वणत्व है ? क्या जिस वर्ण का वणत्व इ में हे, चसी का वर्णेत्व 
य सें भो कोडे कह सकता है ? जब नहीं कह सकता तौ वणेत्व सएमान्य के 
भसे इ को य इत्यादि नहो हो सकते । भला निवृत्त होने वाला इत्व-उत्पन्त 
होने बाले यत्व को प्रकृति केसे हो सकता हे? ) ७ | 


१८०-नित्यरबे निकाराद्नित्यत्वे चानवर्थानात्‌ ॥ 9२ ॥ 


वर्णो के नित्य होने पर विकार से और अनित्य होने पर न ठहर सकने. 


से ( विकारपक्ष ठीक नहीं, ब्योंकि नित्य में विकार संभव नहीं । अनित्य में 
इस लिये विकार भानना नहीं हो सकता कि यदि वण उत्पन्न होकर नष्ट 
हो जाता है तौ एक वणे दूसरे वणे का कारण नहीं, तब एक कणे का दूसरा 
वर्ण विकार कसै माना जावे? ) 

१८१- नित्यानामतो न्द्रियरवात्तठुमेविकल्पाचु 


बणानकाराणासप्रातषघः ॥ ४३ ॥ 


विकारपक्ष को पुष्टि में कहते हैं कि-नित्य कणों के विकारों का प्रतिषेध | 


इस लिये नहीं हो सक्ता कि नित्य पदार्थों के धर्म कई प्रकार के ( विकल्पित) 
हैं भोर अतीन्द्रिय हैं॥ (अर्थात्‌ कोई नित्य पदाथे इन्द्रियों का विषय नहीं 
हैं ओर ” च कार से कोडे इन्द्रियों के विषय हैं, जैसे गोत्व जाति, और 
नित्य पदाय छे चमे अनेक हैं, कोडे विकारी कोडे अविकारी । बस वर्ण 
नित्य होने पर भो विकारी साने जा सकते हैं ) ॥ 


_१८२-अनवस्थापित्वे वर्णो पलड्धिबत्तद्विकारोपपत्तिः॥५४॥ 


अब अनवस्णान (न ठहर सकने) छे दोष का भी उत्तर देते हैं कि- 


ठहरने वाला होने प्रर भी जैसे बण उपलब्ध ( विषय ) हो जाता है, केसे . 


ठस को विकार की भी उपपत्ति जानो ॥ 
१८३-विळारघामत्बे नित्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे 
'वकारोपपत्तेश्चाऽप्रतिषेध्यः ॥ ४५ ॥ 
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५ । १८२ में जो विकारपक्ष के ससाधान किये यथ, उन का खण्डन 
करते र ख्रि विषार वाला होने पर नित्यता नहीं रहती (क्योंकि धर्मे विक्कल्प 
जो दसा जाता कि कोई नित्य पदाथे विकारी. हों और कोड भविकारी 
त ह्वृ प्नि टि त हैं ु 
म त्य पद य विकारो होते हैं) और भन्य काल में विकार उपपन्न 
ह सै भी उत्तर ( वणापलब्धिवत्‌) ठीक नहीं बनता (क्योंकि इृकारश्रवण- 
काल स यकार सर्वया नहीं रहता भोर यकारधऋत्रणकाल में इकार नहीं ) ॥ 
१८४-प्रहृत्यांनयमा द्वण विकाराणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आर भी विकारपक्ष मानने में दोष है कि-ब्णविकारों में प्रकृति का 
निय नहों ( मयात्‌ जसे दूध से दही विकार में इध प्रकृति और दही विक्रार 
है, ऐसा नियम है, वैसे यह नियम नहीं कि इकार प्रकृति से ही यकार 
विकार होता हो, प्रत्युत ” विध्यति * इत्यादि प्रयोगों सें यकार प्रकृति से | 
इकार विकार हो गय', तो प्रकृति का नियम न होने से भी विकार पक्ष 
सानना ठोक नहीं ) ॥ | | 
को १८५-अनियमे नियमान्त्राऽनियमः ॥ ४७ ॥ 
दु | 
उक्त १८४ सूत्र का छलकाद से प्रतिवाद करते हैं कि-अनियम के नियत 
होने से अनियम न रहा ( अयोत्‌ जब यह बात नियमित हो गई कि वणे 
विकारों सें प्रकृति का नियम नहीं, तो यह भो एक प्रकार से नियम होगया, 
बस अनियम बताना ठीक नहीं रहा ) ॥ फिर खण्डन करते हैं कि- 
९८६-नियमा$नियमविरोधादानि यमे 


नियमाच्चषप्रतिषच; ॥ ८४ ॥ 
नियम और अनियम इन दोनों में परस्पर विरोध होने और भनियस 
- के नियत होने से (९८९) का. यह कथन ठीक नहीं कि “अनियस न रहा)॥ 
जन अब इस विचार को समाप्त करते हुब्रे आचाये कहते हैं कि- 
१८०-गशुणान्तरापत्त्युपमदहासब॒द्ठिलेशश्लेष भ्यस्तु 
विकारोपपत्तेवण बिकार: ॥ ५९ ॥ 

(तु) वरणणप्रकति से वणोच्तर विकार मानना ती उक्त तक वितकोँ से 
... खण्डित हो चुका, हां-गुणान्तरापत्ति, उपमदे, हास, वृद्धि, लेश और श्लेषों 
_ शे तौ विकार की उपपत्ति होने से वणेविकार साना जासकता है ( गुणान्तरए- 


DR 
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छेश=्जेसे अस के आ का लोप हो जाना, इलेष= माग 
से वञ में विकार का व्यबहार है) ॥ | र 
१८८-ते विभक्तचन्ताः पद्म ॥ ६० ॥ 
वे ( वणे ) विभर्ति अन्त में लगे छुवे ” पद्‌ > कहाते हैं ॥ 
= व्य शर ~ २” ० 
१०९-तढथ व्यत्त्याक्ृतिजातिसञ््रिघावपचारात्संश म: ॥६९॥ 
उस (पद्‌) के अथे (पदाथे) में व्यक्ति, आकति और जाति के सन्निधान 
मे उपचार से संशय होता है ( कि गोः पद्‌ से उस का पद्ाधै गोजाति,गो व्यक्ति 
वा गौ आकृति, इन में से क्या है? या सब ही गोपदाये हूँ? ) 
१९०-याशब्द्समूहत्यागपारग्रहसंख्यावृ ऽ प चय वर्णं सप्ता- 
सानुबन्याना व्यक्तावपचाराहु व्यक्ति: ॥ ६२ ॥ हैः 
प्रथम व्यक्ति को पदार्थे मानने बालों का सत कहते हैं कि-या शब्द, 
समूह,त्याग, ग्रहण, संख्या, वृद्धि, हास, बणे, समास-बैठ ना, अनबन्ध-सम्बन्य 
इन सब का व्यक्ति में उपचार ( प्रयोग ) देखा जाने से व्यक्ति ( ही पद का 
अर्थ है। जो “गौ जाती है”, यह या शब्द, गौ ओं का समह, गौ का दान, गौ 
का ग्रहण-लेना, ९० गोवे, गौ की वृद्धि, गौ का हास, गौर आदि झी के रङ्ग, 
शा | 
गी का बेठना, गौ का मुख इत्यादि सब प्रयोगों में जाति और आकृति तक 
का ग्रहण नहीं, किन्तु व्यक्ति का ही ग्रहण देखा जाता है, अतः व्यक्ति ही 
'पदाथे हे) ॥ 
१९१-स तदूनवस्थानात्‌-॥ ६३ ॥ 
नहों, क्योंकि व्यक्ति (पदाथे) मानने सें व्यवस्या नहीं होती ( छ्थों कि 7 
गो खड़ी है, इत्यादि प्रयोगों में जाति का त्याग तौ नही, किन्तु जातिसहित्‌ ही 
व्यक्ति का ग्रहण है । इसी प्रकार दान, आदान, संख्या आदि में भी समकिये )॥ तता 
अब इस बात का समाधान करते हैं कि ती फिर (१९०) के अनुसार | 
व्यक्ति में उपचार क्यों है ? उत्तर- | 
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१९२-सहच रणस्थानतादथ्य॑दृत्तमान था रण सामीप्य योग- 
खादनाघपत्येश्यो श्राल्लणसञ्जकटराजसत्तचन्दून- 


गह्ाशाठकान्नपुरषेष्वतद्वावेडपे लठुपचारः ॥६४॥ 
ग 


जेसे सहचार से-यष्िपद्‌ से सा व्राह्मण, स्थान में-सञ्च से मञ्चस्यपुरुष, 
तद्थ्य( उस क्षे लिये | मे -कठ से कटाथेक तण, दृस्त (चलन) सें-यम से छत्तल्य 
राजा, तोल में-चौन मन सत्त से उतने त्‌, धारण में-लुलाचन्द्न से तुला सें 
घरा चन्दन, सामीष्य सें-ग -ङ्गालीर, संयोग में -काले रङ्ग से रडी साड़ी 
(वस्त्र) काली साडी, साधन सें अन्न से प्राण, आचिपत्य में-कुल वा गोत्र से 
उस कु झ्य पुरुष ग्रहण किया जाता है, ऐपे ही लक्षणा से जो बह न हो 
उस में भो उस का प्रयोग होता है ( लब गी पद्‌ से गोत्व ग्रहण सुगम हे ) 
१९३-आाङुतस्तद्‌ पक्षत्वास्सत््नव्यनस्थानारूडुः ॥ ६४ ॥ 
अब यह पक्ष खडा करते हैं कि आकृति ही पद्‌ का अर्थे है- प्रत्यक प्राणी 
. (यह गौ है, यह घोड़ा है इत्यादि) की व्यबस्था की सिद्धि आकृति ( शकल 
ऋ सूरत) आकार की सापेक्ष होने से आकृति ( पद्‌ का अथे है ) ॥ 
अब जाति को पद्‌ का अथे मानने का पक्ष कहते हैं कि- 
१९४-व्यत्त्या कृ तिय॒क्तेप्यऽप्रसंगात्‌ प्रोक्ष- 
णादोनां मृद्ववके जातिः॥ ६६ ॥ 
व्यक्ति और आकर्ति युक्त भी सही को गाय में गौ के स्नान आदि का 
व्यबहार नहीं, इस लिये जाति ( पद्‌ का अथे है ) ॥ 
१९४-ना छू लिव्यक्तयपे क्षत्वाज्ञात्यभिव्यक्तः ॥ ६७ ॥ 
नहीं (१९४ का कथन ठीक नहीं ) क्‍योंकि जाति को पहचान भो आकृति 
और व्यक्ति की अपेक्षा रखती है । ( तो फिर व्यक्ति आकृति और ज्ञाति में 
से पद्‌ का आथे क्या हे? कहते हैं कि- ) 
~~ श्र त ६ 
१९६-व्यक्तच्पक्कतिजासयर्तु पदाथः ॥ ६८ ॥ 
व्यक्ति आकृति और जाति (तीनों) पद्‌ का भर्थे हैं ( क्योंकि शब्द को 
शक्ति तोनों में है) ॥ 
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१९७-व्यक्तिग णविशेष्ात्षयोमसूत्ति: ॥ ६९ ॥ 


गुणविशेष ( गुल्व, कठिनत्व, दृवत्व आदि ) को भाश्रय वाली सूत्ति 
को व्यक्ति कहते हैं ४ | ब... 
TC) «~ र्क 
१९८-आाङ्क'तजाातालङ्काख्या ॥ ७० ॥ 
जिस से जाति और जाति के चिन्ह विख्यात हों उस को आकृति कहते 
हैं। ( प्राणी और उन के अङ्गों की रचनाविशेष जाति का चिन्ह आकृति हुई ) ॥ 


१९९-समानप्रसवात्मिका जातिः ॥ ७१ ॥ 


( द्रव्यं में आपस का भेद होते हुबे क्षी) जिस से ससानप्रसव उना 
पया जाता हे वह जाति है ॥ 


इति ट्रितीयाऽध्याये द्वितीयमान्हिकम्‌ ॥२॥ 


~ 


इति न्याय१शंनभ।षानुवाद्‌ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


TES NF ७8७०३. 


है 
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भोईसू 
अथ तताोया5ध्याय' 


दु खे ह se: Ra चु को, ज प्रमेयो को परोक्षा को जायगी । 
सुरुय ” भात्मा है, इस लिये प्रथम आत्मा की हो 

| विवेचना की जाती है । क्या देह, इन्द्रिय, सन, बद्धि और घेदना के संचास 
क्षा ही नास आत्मा है या आत्मा इन से कोडे भिन्न पद्रथे हे? पहिले सूत्र 
से इन्द्रियचेतन्यदादियों के सत का निराकरण करते हैं:-_ हु 


च 
२००-दशनस्पशेनाभ्यामेकाथंग्रहणात ॥ १ ॥ 
च०-दशन और स्पशेन से एक ही आर्थे का ग्र 
Fs हण होने से 
दृहा।द्‌ से भिन्न हे) ॥ र a 
जिस विषय को हम आंख से देखते हैं, उसी को त्वचा से स्पश झी 
करते हैं साव को देख कर रसना में पानी भर भाता है । यदि इन्छ्रिय ही 
" चेतन होत तौ ऐसा कदापि नहीं हो सकता या, क्योकि “ अन्यद्ष्ट मन्‍यो त 
; A देवदत्त के देखे हुवे अथे का यघ्तदृत्त को कभी स्मरण नहीं होता । 
र आख के देख हुवे विषय का जिला से वा त्वचा सै क्योंकर अभय 
किया जाता । जो कि हम विना किसी सन्देह के एक इन्द्रिय ले अर्ध को 
दूसरे इन्द्रिय से ग्रहण करते हैं, इस से सिद्ध है कि उस भये के ग्रहल करने 
में इन्द्रिय स्वलन्त्र नहीं हैं, किन्तु इन के अतिरिक्त ग्रहीता कोई भोर है लो 
___ उन के द्वारा एक कत्तेक अनेक प्रत्ययों को ग्रहण करता है भौर वढी चेतः 
४ आत्मा है ॥ अब इस पर शङ्का करते हैं:- 
के २०१-न, विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २ ॥ 
प०-उक्त कयन ठोक नहीं है, विषयों की व्यवस्थिति होने से ॥ 


देहादि संघात के अतिरिक्त और कोडे आत्मा नही है, विषयों को 

, व्यवस्या होने से । इन्द्रियों के विषय नियत हैं, भांख के होने पर रूप का 
ज्ञान होता है, न होने पर नहीं होता और यह नियम है कि जो शिसके | 
होने पर होता और न होने पर नहीं होता, वह उसी का ससा जाता... 
१ । क: 
CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri f £ x त दको > 


FT व फच” 


१० न्यायद्शेन-काषानुबाद्‌ 


४” ______-- र?) र? ` 
है । इस लिये रूपज्ञान नेत्र का है क्योंकि वही उस को देखता है | इसी 
प्रकार अन्य इन्द्रिय सो अपने २ भधेज्ञान में स्वतन्त्र हैं । जब इन्द्रिय के होने 
से हो विषयों की उपलब्धि होती हे तब उस से भिन्न अन्य किसी चेतन को 
कल्पना क्यों की जाय? अब इस का समाधान करते हैंः- 
२०२-तदुव्यवस्थानादेवात्मसद्वावाद्प्रतिषेष: ॥ ३ ॥ 
उ०-सक्तविषयव्यव स्थिति से ही आत्मा को सिद्धि होने से निषेध नहीं 
हो सकता ॥ 
छुन्द्रियों छे विषयों को व्यवस्था होने से ही ( उन से भिन्न चेतन) आत्मा 
फो सत्ता माननी पडतो हे । यदि इन्द्रियों के विषय नियत न होते अथात 
एक इद्विय से दूसरे इन्द्रिय के विषय का भी ग्रहण हो सकता, तब ती उन 
में स्वतन्त्रता की कल्पना कोशासकती थो। परन्तु जिस दृशा में कि उन 
के विषय नियत हैं अयोत्‌ आंख से रूप का ही ग्रहण होता है, नशि, 
गन्धादि अन्य विषयों का । इस से यह सिहल होता है कि सब विषयों का 
जाता चेतन आत्मा जो इन्द्रियों से अपने २ विषयों को हो ग्रहण कराता हे, - 
उन से भिन्न है ॥ 
एन्द्रियचेतन्यवादियों के मत का खण्डन करके, अब देहास्मवाद्यो का | 
खन करते हैं:- 
२०३-शारोरदाहु पातकाभावात्‌ ॥ 9 ॥ 
उ०-शरीर को जलाने में पाप न होने सै ( आत्मा शरीर से एयक है) ॥ , 
यदि शरीर से भिन्न कोड आत्मा नहीं है तो सृत शरीर को जछाने में 
पाप होमा चाहिये, परन्त पाप सजीव शरीर को जलाने में होता है, न कि 
सत शरीर को । यदि कहो कि देहात्मवादी पाप पुणय को नहीं सानसे ती 
दह की रक्षा और विनाश से लाभ हानि लो मानते हैं, बस उस देह ( उन 
की ढृष्टि में आत्मा ) के नाश होने से जो हानि होगी, वही पाप है । इस 
लिये देह से भिन्न आत्मा अवश्य मानना चाहिये ॥ | 
अब इस पर शङ्का करते हैँ:— 
२०४-तद्‌भावः सात्मकप्रदा हेपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
पु०-छस (आत्मा) के नित्य होने से सजीव शरीर के जलाने में भी पाप 
न होना चाहिये ? ॥ - 
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सजीव शरीर के जलाने सें सी पाप का अभव 


| 
| 
| > ही ये 
क्‍ के नित्य होने से क्योंकि जो देह से झिन्न आत्मा को ० लक 
| भी मानते हैं । यथा गीता-”न जायते स्रियते वा पालि भल्व विनः 
वा न भूयः । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
अपात्‌ आत्सा.न कभी उत्पन्न होता झर न सरता है, न कमी उत्पन्न ड 
न होगा, न सरा, न सरेगा, यह अज, नित्य, सनातन भीर पुराण है पई 
| के माश होने पर उस का नाश नहों होता । सथा भागे चल उद्दी गीता 
में कहा ह नन हिन्द्न्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः।न यैनं छेरयन्त्यापो 
न शोषयति मारुतः > ॥ अथात्‌ आत्सा को शस्त्र नहीं काट ह भरिन 
नहीं जा सकता, जल गछा नहीं सकते ओर न पवन सुखा सकता है । जब 
शेता है तौ फिर भात्सा सहित शरीर के जलाने सें भी कुछ पाप नहीं होना 
चाहिये, प्योंक्ति नित्य आत्मा की कोई हिंसा नहीं कर सकता । यदि कहो 
क कि हिंसा होती है, ती आत्मा का नित्यत्व न रहेगा । इस प्रकार पहिले पक्ष 
में हिंसा निष्फल होती हे और दूसरे पक्ष में ठस की उपपत्ति नहीं होतो ॥ | 
अब इस का समाधान फरते हैं:- 
२०४-न, कार्याश्रियकत्तेवघात्‌ ॥ ६ ॥ 
उ०-शरोर और इन्द्रियों के उपघात होने से ( पूर्वपक्ष ) ठीक नहीं ॥ 
इस सूत्र में गौतम सुनि अपना अन्तिस सिद्दान्त कहते हैं। हम नित्य आहमा 
के वध को हिंसा नहीं कहते किन्तु कायाश्रय शरीर और विषयोपलडिच के 
कारण इन्द्रियों के उपघात ( जिस से आत्मा सें विकलता उत्पन्न होती है ) 
को हिंसा कहते हैं । सुख दुःख रूप कार्ये हैं, उन का संवेदन शरीर के दारा 
किया जाता है, इस लिये वह कायोश्रय कहाता है और इन्द्रियों से विषयों 
___ का ग्रहण किया जाता है, इस लिये उन में कत्तेत्व का व्यपदेश किया है । 
: तो बस शरीर झर इन्द्रियों क्षे सम्बन्ध का जो इच्छेद्‌ करमा है, इसी का' 
नास हिंसा है, इस लिये हमारे सत में उक्त दोष नहीं आता ॥ 
अब आत्मा के देहादि संघात से भिन्न होने सें दूसरा हेतु देते हैं:- 


९०६-सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 
~ स०-बाहे आंख से देखी हुड वस्तु का दाहिनी भांख से प्रत्यभिज्ञान 
होने से ( आत्मा देहादि से पचक हे ) ॥ ह 
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पर्चापर ज्ञान के मेल को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जेसै-यह वही यच्चदत्त | 


> जिस को में ने वाराणसी में देखा था। बाई आंख से दुखरी इईेवस्त को जो 
दाहिनी आंख से प्रत्याभक्षा होती है, इस से सिह होता है कि उत्त प्रत्यसिज्ञा 
क कत्ती हत्द्रियो से सिक्न कोहे और हो पदाणे हे + यदि इन्द्रिय ही चेतन 
इदे ती बाडे आंख से देखी हुई वस्तु को दांडे आंख कक्षी नहीं पहचान 
शक्ती थी, क्योंकि देवदत्त के देखे हुवे को यच्चद्त्त नहीं जान सकता ॥ 

इस पर ज्ञाक्षेप करते हैंः-- 

२०७-नैकस्मिब्नासास्थिव्यबहिते द्वित्वाभिमानात्‌ ॥ ८॥ 

पू०-नाक को हड्डी का आवरण होने से एक में दो का शभ्चिमान होने 
से ( यह कथन ) यक्त नहीं है ॥ 

वाश्व से चक्ष इन्द्रिय एक ही है, नाक को हड्डी के बीच में आजाने 
से लोगों को दो की भ्रान्ति हो रही है । जैसे किसी तट्ठाग में पुल बान्ध देने 
सै दो तड़ाग नहीं हो जाते, ऐते ही एक सस्तक में नाक का व्यवधान होने 
से आंख दो वस्छा नहीं हो सकतीं । अतएव प्रत्यभिन्ना केछी ? 

झम इस आक्षेप का समाधान करते हैं:- 

२०८--एकजिनाश द्वितोयापइविनाशाब्लेकत्वम्‌ ॥ € ॥ 

च०-एक के नाश होने पर दूसरी का नाशन होने से एकता नहों हो सक्तो ॥ 

यादि चक्ष इन्द्रिय एक ही होता तो एक भांख के नष्ट होने पर दूसरो 
भी नहीं रद्दतो, परन्त यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि एक आंख के फट जाने पर 
दूसरी शेष रहती है और उस से आंख का काम लिया जाता है । इस लिये 
अक्ष एक नह्ों ॥ पुनः पूवपक्ती इस पर आक्षेप करता हैः-- | 

२०९-अवयवनाशेऽप्यवयठ्यपलदव्यर हतः ॥ १०१ 

पू०--भवयव का नाश होने पर क्षी अवयवी की उपलब्धि होने से 
( उक्त हेत ) गहेत है ॥ 

चक्त हेत ठीक नहीं है क्योंकि अवयब के नाश होने पर भी अवपवी 
की उपलब्धि देखने में आती है । जेपे-वृक्ष की किन्हों शाखाओं के कट जाने 


पर भी दक्ष की उपलब्धि होती है, ऐसे ही अवयव रूप एक चक्षु के i | 
होने पर भी दूसरे चक्षु में अवयबी को उपलब्धि शेष रहती है । इस लिये : 


चक्षुद्षत मानना ठोक नहीं ॥ 
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ल्‌ गेयाज्ध्य य १ आ& . ४३ 
अब सिद्धान्तसूत्र के द्वारा समाधान करते हैं: - 
११०-दृष्टान्तविरोधाद प्रतिषेधः ॥ ११ ॥ 
3० दृष्टान्त के विध से निषेध नहं हो सकता ॥ 
दृष्टान्त के विरोध से चश्षद्रेत का निषेध नहीं हो सकत!, क्योंकि जसे 
शासाय दृक्ष रूप भवयवी का अवयव हैं, तद्रत एक उक्त दूमरे चक्ष का 
अवयव नहीं अथात्‌ वे दोनों हो अवयव हे । अबयवी उन का कोडे और है । 
अतः दृष्टान्त से विरोध आने से निषध युक्त नहीं । अथवा दूश्यमान आथे के 
वरोध को दृष्टान्त वरोध कहले हैं । सून मनुष्य के कपाल में नासास्य का 
व्यवधान होने पर भी दो छिद्र भिन्न २ रूप से स्पष्ठ दीख पहले हैं। यों तो 
हृदय का व्यवधान होने से दोनों हाथों को भी कोई एक कह सकता हे, परन्त 
यह दृश्यमान् अये का साज्ञाहिरोच है। इस लिये चल्ञ्रे क्य ठीक नहीं और जब 
चक्षु दो सिद्ध हरेगये, तब एक के देखे हुवे अर्थ की दूसरे को प्रत्यभिज्ञा होना 
हृ मिद्ध करता है क्रि उस प्रत्यभिज्ञा का कत्तो इन्द्रियों से सिन्न कोई और 
हो पदाथे हे झर वही चेतन आत्सा है॥ फिर उगी की पुष्टि करते हुँ: - 
२११-इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥ १२ ॥ 
उ०-' किसी इन्द्रिय से उस के विषय को ग्रहण करने पर) अन्य इन्द्रिय 


में विकार उत्पन्न होने से ( आत्मा देहारिसे पयक है) ॥ 
किसी अस्लद्र्व्य को चक्षु से देखने भयवा घ्राण से चस का गन्ध ग्रहण 


करने पर रसना में विकार उत्पन्न होता है, अपोत्‌ संह में पानी भर भाता 


हे । यदि इन्द्रियों को ही चतन साना जावे तो यह बात हो नहीं सकती 


कि अन्य के देखे को कोडे अन्य स्मरण करे । इस लिये इन्द्रियों से पथक्‌ कोई 


आत्मा है ॥ शब इस पर शङ्का करते हैंः--- 
२१२-न, स्मृतेः स्मत्तव्यविषयत्वात्‌ ॥ १३ ॥. 
पू०-स्मृति के स्मत्तव्यविषयिणी होने से ( एयक आत्मा के सानने की 


कोहे आवश्यकता ) नहीं ॥ 

_ स्मरण योग्य विषयों का अनभव करना स्सृति का चमे है, वह स्मृति 
स्मत्तव्य घिषयों के योग से उत्पन्न होती हे, उसी से इन्द्रिपान्तरविकार 
सत्पन्ष होते हैं। जिस मनुष्य ने एक वार नोबू के रस को चाखा है, दूसरी 
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वार उस को स्मरण करने से उस छे संह में पानी पर आता है, सो यह स्मृति 
छा धमे है, न कि आत्मा का ॥ अब इस का समाधान करते हैं: -- 


२१३-लदात्मगणसद्वावाद्प्रतिषेच: ॥ १४ ॥ 

ठ०- उस छै भात्मगुण होने से (आत्मा का) निषेध नहीं हो सकता 

स्सृति कोडे द्रव्य नदी है, किस्त वह आत्मा झा एक गण है, इस लि 
उक्त आक्षेप यक्त नहीं है। जब स्मृति आत्मा का गुण है तभो तौ अन्य के दे 
का अन्य को स्मरण नहों होता । यदि इन्द्रियो को चेतन मानोगे तो अनेक 
कत्तो होने से विषयों का प्रतिसन्धान न हो सकेगा, जिस से विषयों की कोई 
व्यवस्था न रहेगी अथोत्‌ कोई देखेग। और कोडे स्सरण करेगा और यह हो 
नहीं सकता । यह व्यवस्था ती तभी ठीक रह सकती है जब कि अनेक अर्था 
का एक दृष्टा भिन्न २ निमित्तो के योग से पूवोनमूत विषयों का स्मरण करता 
हुवा इन्द्रियाम्तरविक्रारों को उत्पन्न करता है, ऐसा माना जायगा। क्योंकि 
अनेक विषयों के द्रष्टा को हरी दशन के प्रतिसन्धान से स्थति का होना सिद्ध 
हो सकता है, अन्यथा विना भाधार के स्मृति किस मैं रहे? इस के अति- 
रिक्त ” में स्मरण करता हूं ? यह प्रत्यय ( जो विना छिसी क्षेद्‌ के प्रत्येक 
सन॒प्य को होता है ) भी स्मृति का भात्मगुण होना सिद्ध करता हे ॥ 

पुनः उसी को पुष्टि करते हैं:- 


२१७-अपरिसंख्यानाच्च स्मृतिविषयस्य ॥ १५ ॥ 

_छ2-स्मृतिविषय का परिगणन न करने से भी ( यह शङ्का उत्पन्न हुईं है) ॥ 

सर्खुतिविषप के विस्तार और तरव पर ध्यान न देकर प्रतिवादी ने 
यह आक्षेप किया है कि ” स्मत्तव्य विषयों को स्मरण करना स्सृति का कास 
है * घास्तव में स्मृति का विषय बहा लम्बा और गहरा है। मैंने इस 
अथै को जाना, मुझ से यह अथे जाना गया, इस विषय सें सुक से जाना 
गया, इस विषय का सुक को ज्ञान हुवा, यह जो चार प्रकार का परोक्षज्ञान 
है, यही स्मृति का मूल है । इस में सवंत्र ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों 
की उपलब्धि होती है । अव प्रत्यक्ष अथे में जो स्मृति होतो है, उस से 
तीन प्रकार के ज्ञान एक हो अये सें उत्पन्न होते हैं । उदाहरण-” जिस 
को मैंने पहिले देखा था, उसी को अब देख रहा हूं ” इस सें दर्शन, ज्ञान 
मौर प्रत्यय ये तीता संयुक्त हैं । सो यह एक अथे तीत्त प्रकार के ज्ञानों 


db टर्छ 
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से युक्त हुवा न तौ भकत्तक है और न नानाकत्तेक किन्तु एककत्तक है, क्योंकि 
~> ८ 


एक ही स्थ विषयों का ज्ञाता अपने सम्पूणे ज्ञानों का प्रतिसन्धान करता है । 
इस अथे को जानूंगा, इस को जानता हू, इसे जाना और असुक अथै की 
जिज्ञासा करते हुवे बहुत काल तक न जानकर फिर सैने जाना, इत्यादि 


० ज़ iC & त्स ळर ० रो 
ज्ञाना का निश्चय करता हे । यदि इस को केवल संस्कारों का फैलाव मात्र 


ही माना जाय तौ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रथम तौ संस्कार उत्पन्न छोकर 
मुळ लोन डे ha ह ~ ~ ७ उपे > पो 
विलोन हो जाते हैं, इस के अतिरिक्त कोडे संस्कार ऐसा नहीं हे जो तीनं 
काल के ज्ञान और स्मृति का अनुभव कर सके । विना अनुभव के “सें और 
मेरा * यह ज्ञान और स्मृति का प्रतिसन्धान उत्पन्न हो नहीं हो सकता । 
इस से अनसान किया जाता है कि एक एब विषयों का ज्ञाता प्रत्येक देह सें 
अपने ज्ञान और स्मृति छे प्रबन्ध को फलाता हे । देडान्तर में उस को प्राप्ति 
न होने से उस के ज्ञान और रुसृति का प्रतिसन्धान हो नहीं सकता ॥ 
` पुनः शङ्का करते हैंः- 
न ४ चि के >~ ९ [40 
११४-ना त्म प्रातपात्तहेतूता मनास सम्भवात्‌ ॥ १६ ॥ 
पू०-आत्मसाथक हेसुओं के सन में सम्भव होने से (कोदे और आत्मा) 
नहीं है ॥ 
देहाद्‌ संघात के अतिरिक्त और कोडे आत्मा नहीं है, क्योंकि आहमा के 
सामा जिलने हेतु दिये गये हैं वे सब सन में घट जाते हैं, भयात्‌ दशन 


और स्पशं आदि से सन ही एक अथे का ग्रहण करता है, क्योंकि सन सखे- 


बिषयी है। इस लिये सन के अतिरिक्त और किसी आत्मा छे मानने की 
आवश्यकता नहीं हे ॥ उक्त आक्षेप का समाधान करते हैंः- 
२१६-ज्ञातुज्ञनसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेद्मात्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
उ०-ज्ञाता के ज्ञानसाथन को उपपत्ति होने से केबल संज्ञा का भद्‌ है ॥ 
जैसे ज्ञाता के लिये कोडे ज्ञानसाचन होते हैं, जिस से बहु ज्ञान को 
उपल ब्घ करता हे । जेसे-आंख से देखता है, नाक से सूंघता हे, त्वचा से 
रूपश करता हे । ऐसे ही अन्ता के लिये सतिसाधन भी (जिन सै वह सनन 
करता है ) होने चाहियें । ऐसा होने पर ज्ञाता को भात्मसंज्ञा न सामकर 
सनःसंज्ञा मानते हो और सन को सन न कह कर मतिलाधन कहते हो तो 
यह केवल संश्चाभेद्नान्र है, अथे में कुछ शी विवाद नहों । ताहपय इत. 
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का यहे ऐ एके मनन करने से आत्मा को संज्ञामात्रे चाहे मन कहली, परन्त 
खास्तव में ज्ञ ठृत्व धर्स सन का "हीं हो सकता । यदि उप में ज्ञातृत्व चै 
भो साना ज्ञावे तौ फिर मनन करने के लिये करणान्तर की कल्पना करनी 
पड़ेगी । क्योंकि विना करण फे कत्ता कोदे क्रिया नहीं कर सकता ॥ 
युन: उसी को पुष्टि करते हैं ॥ । 
२१७-नियमश्च निरनुमानः ॥ १८ ॥ 
ड०- नियम क्षी अनुसान ( य॒क्ति शुन्य है ॥ 
प्रतिवादी ने यह जे नियम किया है कि रूपाददि के ्रहणसहधन चक्रादि 
इन्द्रिय तो हैं, परन्तु सुख दुःख के अनुभव तथा मनन करने का कोई साधन 
नहीं हे । यह नियम युक्तिशून्य है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं क्रि रूपादि 
विषयों से सुख दुःख पृथक हैं, इस लिये उन के ज्ञान फा साधन भी नेत्र 
आदि इन्द्रियों से भिन्न अवश्य कोई सानना पढ़ेगा। जेने आंख से गन्ध का 
ज्ञान नहीं होता, उस के लिये दूसरा इन्द्रिय प्राण माना गया, इसी प्रकार 
चश ओर घ्राण दोनों से रस फा ग्रह नहीं होता, तब उस के लिये लीसरा 
हरन्द्र्य रसना सानना हो पढ़ा, ऐसे ही शेष इन्द्रियों के विषय सें समक 
लीजिये । इसी प्रकार आंख आदि इन्द्रियों से सुखादि का ग्रहण नहो होता 
अतः उन के ग्रहण करने के लिये क्री कोहे इन्द्रिय अवश्य सानन पडे 
अर वह मन है, जिस में एक साथ अनेक ज्ञानों को उत्पत्ति हो नही 
सकती अथोत्‌ जब जिस इन्त्रिय के साथ उस का संयोग होता है तमी 
तद्विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है और संयोग न होने पर इन्द्रिय के अविकल 
और समथे होने पर भी ज्ञान नहीं होता । इस लिये पूर्व आत्मसिङ्धि के 
लिये जो हेतु दिये गये हैं, बे सन में कदापि नहीं घट सकते ॥ 
मब यह बाल बिचारणोय है कि देहादि संघात से भिल्ल जो आत्मा 
सिद्ध हुवा है, वह नित्यहै अथवा अनित्य? बिद्यमान वस्त नित्य वा भनित्य 
भेद्‌ से दो ही प्रकार का होता है। आत्मा की सत्ता निह होने पर भी वह 
नित्य है अथवा अनित्य ? यह सन्देह अवशिष्ट रहता हे। देह से पृथक हो ने 
सै पहिले तौ आत्मा की स्थिति, जिन हेतुओं से उसे सिद्ध किया उन्हीं से 
सिद्ध हो गडे । भब देह के नष्ट होने पर भी आत्मा विद्यमान रहता है, 
इस पक्ष को सिद करते हैं:- 
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२१८-पूवाम्यस्तस्मृत्यनबन्धात्‌ जातस्य 
ह्षभयशोक सम्प्रलिपत्तेः ॥ १९ ॥ 

उ०-पहिले अभ्यास की हुड स्सृति के लगाव से उत्पन्न हुवे को हषं, 
भय, शोक की प्राप्ति होने से ( आत्मा नित्य है) ॥ 

तत्काल जन्सा बालक ( जिस ने इस जन्म सें हर्षे, क्षय और शोक 
आदि छे हेत॒मों का अनभव नहों किया है ) इषं, भय और शोक दादि ले 
युक्त देखा जाता है और बे हृषोदि पूर्वजन्म सें अभ्यास की हुई स्थि के झन- 
बन्ध सै हो उत्पञ्च होते हैं, दयोकि विना पूवीस्यास- के स्सृति का अन बन्य 
हो नहो सकता शीर घूवोस्यास विना पूर्वजन्स छे नहीं हो सकता । क से 
सिह है कि यह आत्मा इस शरीर झे नष्ट होने पर भी शेष रहता है, अन्यथा 
सह्योजात बालक सें हृषोदि की प्रतिपत्ति असंभव हे । इस से झात्का का 
नित्यत्व सिहु होता है ॥ शन इस पर शङ्का करते हैं:- 

२१९-पव््रादिषु मो घसंमीलनविक्ारवत्तट्विकार: ॥ २० ॥ 

पू०-पद्मादि में जेसे प्रबोच और संसीलन आदि विकार होते हैं, सहूत्‌ 
उस में भी हषे, शोक आदि विकार सानने चाहिये ॥ 
__ जसे कमल आदि अनित्य पदार्थो में खिलना और खन्द्‌ होना मादि विकार 
होते हैं, ऐसे ही अनित्य भात्सा सें भी हर्षे, भय और शोक आदि विकर 
स्वाभाविक हो सकते हैं । इस दशा में पूवेजन्स के भानने की क्या भावश्य- 
कता है? अतएव आत्मा भनित्य है॥ अब उक्त शङ्का का समाधान करते हैं:- 


२२०-नोषणशीलवर्षाकालनिमित्तर्वात्‌ 


पञ्चात्मक विक्षाराणास्‌ ॥ २१ ॥ 
30-पञ्चात्मक विकारों छे उष्ण शील वर्षाकाल निसित्तक होने से 
( पूर्ण पक्ष ठीक ) नहीं ॥ 
पञ्चुभूतों के विकार कमल आदि का खिलना और बन्द होना भी विना 
निमित्त के नहीं है । गर्मी, शीत भौर वषा इन सौससों के कारण से ही 


RT SE 


 पद्मादिकों सें प्रबोध भौर सम्मीलन आदि विकार उत्पन्न होते हैं, अन्यथा 


नहीं । इसी प्रकार सद्योजात बालक के हपोदि का निमित्त पूवाभ्यस्त स्ति 
का संस्कार है। जैसे विना गर्मी आदि निमित्त के कसल का खिलना और 
खळ 
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णाल एर 


बन्द होना आदि विकार नहीं हो सकते, ऐसे ही विना पिछले संरुफाररूप 
निमित्त के तत्काल जन्मे बालक को हर्षे, भय आदि विकारों का होना 
असंभव है, मतः आत्मा नित्य है ॥ इसी को पुष्टि में दूसरा हेतु देते हैः- 


२२१-प्रेल्याहाराभ्यासक्ृत्ाल्‌ स्तन्या मिलाबातु ॥ २२ ॥ 
उ०-सर कर पूबोस्यासकृत दूध का अभिलाष होने से ( आत्मा नित्य है)॥ 
सर्‌ कर जब प्राणी जन्म लेता है, तब उसी समय विना किसी को शिक्षा . 
वा प्रेरणा के स्वयं दूध पीने लगता है, यह बात विना पू्ेकत भो जनास्यास _ 
के हो नहीं सती, क्योंकि इस जन्‍म में तो अभी उस ने भोजन का अभ्यास 
किया ही नहीं, फिर उस की प्रवृत्ति उस में क्योंकर हुईं ? हम प्रत्यक्ष देखते 
हैँ कि ज्यासे पीडित बालकादि पूर्वकृत भाहाराभ्यास के संस्कारों से प्रेरित 
छोकर दुग्धपानादि भोजन करने सें प्रवृत्त होते हैं । विना पूजनम को साने 
जातमात्र की भोजन में प्रवृत्ति हो नहीं सकती, इस से अनुमान होता है 
कि इस शरीर से पहिले भौ शरीर था, जिस में इस ने भोजन का अभ्यास 
किया था । जब उस शरीर को छोड़ कर यह दूसरे शरोर में आया, त > 
क्षुधा से पीडित होकर पूवेजन्साभ्यस्त आहार को स्मरण करता हुवा दूध ०२ 
को इच्छा करता है । अतएव देह के नाश से आत्मा का नाश नहो होता ॥ 
छस पर भी शङ्का करते हैं:- | # 
२२९-अयसो5 यस्कान्ताभिगमनवत्तदुपसपंणम्‌ ॥ २३ ॥ 
पू०-लोहे का चुम्बक के प्रति जैसे अभिगमन होता है, तद्वत उस का 
भी उपसपंण हो सकता हे ॥ | 
जैसे लोहा अभ्यास के विना ही चुम्बक की भोर जाता है, इसी प्रकार 
बालक भी भाहाराभ्यास छे विना ही दूध फो इच्छा करता है । इस लिपे 
यह हेतु कि विना पूवोस्यास के भोजन में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ठोक नहीं ॥ 
मब उक्त शङ्का का समाधान करते हैं:- 


२२३-नान्यत्र प्रवृत्यभावात्‌ ॥ २४ ॥ 
उ०-भन्यत्र प्रवृत्ति न होने से ( उक्त हेत) ठोक नहीं ॥ क 
. लोहे और चम्बक का जो दृष्ठान्त दिया गया है वह ठोक नहों क्यों किं 
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लोहे का चब्बक के पास जाना किसी निमित्त से है। यादि इस से कोडे 


'नासस न होता तौ लोष्ट आदि भी चरूबक के पास सरक जाते या लोहा 
जुस्तक के सिधाय शोष्टादिक के समीप भी आकर्षित हो जाता । यह नियम 
क्यों है कि चस्नक लोहे को छो अपने पास खींचता हे भौर किसी को नहीं 
अर लोहा भी यस्क के ही पास जाता है और किसी के नहीं? यह 
नियम ही इन के सस विशेष सम्बन्ध रूप निमित्त की (जो होने बाली क्रिया 
का लिछ वा हेत है) सचना करता है। बस जेते लोहे का चम्बक क्षे प्रति 
उपसपण अकारण लडो ऐसे ही बालरु को स्तन्यपान में प्रबृत्ति झी 
निष्कारण नहों है । भब रही यह बात कि वह कारण क्या हे? हस प्रत्यक्ष 
देखते हैं कि जीवों की भोजन में प्रवृत्ति पुवरुत आहार के भ्यास की 
स्खृति से होतो है ती फिर हम इस दृष्ट कारण को छोड़ कर अदृष्ट की कल्पना 
क्यों करे । इस लिये आत्मा का नित्य होना सिद्ठ है ॥ 
पुन: इसी फी पुष्टि में दूसरा हेतु देते हैं:- 


९२४-वीतरागजन्मा$दशनातु ॥ २३ ॥ 


ल० वीतराग (विरक्त पुरुष का जन्म न दोखने से ( आत्मा नित्य है) ॥ 

आत्मा के नित्यत्व में दूसरा हेतु यह भी है कि राग ( सांसारिक पदाथा 
के मोह ) में फंसा हुवा प्राणी जन्म छेता है और पूर्वानमृत विषयों का 
अनचिन्तन करना ही राग का कारण है, सो यह भनविन्तन दूसरे जन्म सें 
वित्ता शरोर धारण किये हो नहीं सकता । यह आत्मा पूर्वे शरीर सें भनु- 
भव किये विषयों का स्मरण करता हुवा उत में रक्त होता है, यही दोनों 


सग्मों को सन्धि हे अयात्‌ पूवेजन्म का पूवेतर जन्म से और पूर्वतर जन्स 


का पूर्वतम जन्स से सम्बन्ध होता है । इस प्रकार चेतन भात्मा का शरोर के 
साथ अनादि सम्बन्ध है जो कि राग की परम्परा को भी (जिस से अनबढु हुवा 
प्राणी जन्म लेता है) भनावि सिद्दु करता है। भतएव आत्मा नित्य है ॥ 


अब इस पर शङ्का फरते हैंः-- 
२२४-सराणद्रव्योत्पत्तित्रत्तदुत्पांत्त ॥ २६ ॥ 
'पू०-सगुण द्रव्य को सत्पत्ति के तुल्य उस की उत्पत्ति भी (हो जायगी ) ॥ 


होसे उत्पत्तिधमेक घटादि द्रव्यो के रूपादि गुण द्रव्योत्पत्ति के साथ हो _ 
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स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे ही उत्पत्ति धसे वाले शात्मा सें. राग सो 


लज उस पर बनने बाणी पूर्वेजन्स को झित्ति कहां रह सकतो है ०हैर जब 
यूवेजन्न नहीं तौ आत्मा अवश्यभेव अनित्य है ॥ 
अब इस का ससाधान करते हैँ:- | 
२२६-ना, सद्गल्पनिभित्तत्वाद्रागादीनाम्‌ 0 २७ १ 
स०--रागादिकों के सुड्ल्पसूलर होने से ( उन को उत्पति ) नहीं 
( हो सकलो ) ॥ 


सगुणद्र्व्य को उह्पत्ति के समान आत्मा को वा राग छो उत्पत्ति नहीं 


हो सकतो क्योंकि रागादि सङ्कल्पसूलक हैं । विषयों का सेवत करते हुगे 
प्राणी जब पूर्वान भूत विषयों का चिन्तनरूप सङ्कल्प करते हैं, तब राग उत्पन्न 
होता है। इससे सिद्ध होता हैं कि उत्पन्न छुये बालक में भो राग (इच्छा) 
यूवेजन्सानभूत विषर्या के स्मरण से उत्पन्न होता है । यदि आस्मोत्पत्ति के 
कारण से राग को उत्पत्ति होती;तो सङ्कल्प से भिन्न राग का कारण होता, 
परन्त कार्यद्रव्य के समान न तौ आत्मा को उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि 
बह अप्राकृत है और न सङ्कल्प से सिन्नर कोई और राग का कारण ही हे! 
इस लिये सगुण द्वव्य की उत्पत्ति के समान इन की भी उत्पत्ति मानना ठोक 
नहीं । यदि सडुल्प से अन्य धर्मा थमे लक्षणरूप राग का कारण सानोगे ती 
भी आत्मा का पूं शरीर से संयोग मानना ही पहेगा, अन्यथा विना शरीर 
के घबाघमे को स्थिति हो ही नहीं सकती । मतएव आत्मा नित्य है ॥ 

यह कहा जा चका है कि चेतन आत्मा का शरीर के साथ संयोग नादि 
है और अपने किये शुभाउशुअ कसोनुसार आत्मा को यह शरीर ( जो खु 
दुःख का अधिष्ठान है ) मिलता है। अब उस शरीर की परीक्षा की जाती 
है कि वह प्राणादि के समान एकप्रकति है भयवा नानाप्रकृति ? 


२२०-पार्थिव गणान्तरोपलब्धेः ॥ २८ ॥, 
उ०-( सनुष्य का शरीर ) पार्थिव है, गुणान्तर की उपलब्धि हो 


की उपलब्धि शरीर में भी होती है । यद्यपि केबल एयिवी से ही नह 
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परथिवी के विकार को"पार्थिव'कहसे हैं, एविवी के गुण गन्ध काठिन्यादि | 


लृतोयाउच्याय १ झआ0 | = 0 आय न । 


किन्तु पञ्चुभूतो के संयोग से शरीर बनता है, तथापि जलादि आन्य मत इस 
त च कारण हो सकते हूँ उपाद/न नहीं । क्योंकि एथिवो के परसःण हों: 
पत ता संयोग होने से शरीर बनता है। जल, तेज अर्‌ वाय सम्बन्धी 
शशाय छा 
2 2 छु ह जोकों में होंगे, पःन्त उनमें झी अन्य भदौ का संयोग अनिवरयं 
' त्यस यह हे कि अस्मरद्‌ के शरीर यद्यपि पल्लुभूनों के संयोग मे बने 
टे एप णाथ गे 
हे टाचवा क परमाणभों का विशेष सम्बन्ध होने थे पार्थिव प्रधान ह 
युन: इसो को पुष्टि फरते 
शए८- शालिप्रासाण्याजु ॥ २९ ॥ 
उ०- श्रुति के प्रमाण से भी ( अस्मदादि के शरी( पार्थिव हैं)॥ 
शषन्त चदुंगच्छतात इस श्रुति में “ घृयिवों ते शरीरम्‌ ` क्षद्वा गया 
है। सत शरीर छे प्रति यह उक्ति है अर्थात्‌ तेरी आंख सयं में जाके और 


तेरा शरीर एपिबी में मिष्य जावे, इत्यादि । अवएवब “नाश: करण्यः इस 
पाल्य मत के अनुसार काय का अपने कारण में छीन हो जाना ही नाश 


कहाता ह। इस श्रति के प्रमाण से सिद्दु है कि शरीररूप कार्य का उपादाख 
“ का'ण एयिवो है, तभी लौ उस के नाश होने पर उम का पृयिवी में मसिलनए 
= यन सकता है। यह श्रुति या तौ किती शाखान्तर की हे,पा (सये चक्षगेच्छत?) 


ऋग्वेद्मन्त्र सें पाठान्तर होगया है ४ 
आत्मा और शरीर को परीक्षा हो चक्की, अब ऋमप्राप्त इन्द्रियों की 


परोक्षा को जाती है । प्रथम इस का विचार किया जाता है कि इन्त्रिय 
भौतिक हैं, अवा अभोलिक ? 
२२९-कृष्णसारे सरय॒पलम्भाह्‌ व्यतिरिच्य 


चोपलम्भात्‌ संशयः ॥ ३० ॥ 
पू०-आंख को पुतली होने पर तथा उस से पृथक होने पर (रुप की ) 


_, जपछब्धि होने से संशय होता है ॥ 

आंस को पुती भौतिक है, उस के स्वस्थ होने पर रूप की. उपलब्धि 
है होती है और नष्ट होने पर नहीं होती, इस लिये ये झौतिक्ष गोलन्ष हो 
५ | इन्द्रिय हैं, एक पक्ष तो यह हुआ, दूसरा यह है कि आंख की पुतछी छा | 
, बिषय से जब कुछ अन्तर ( फासला ) होगा तभो उस का सप्लस्भ (ग्रहण) 


~ रा यु 


क, 


<” हो सकेगा भो! यदि कोई वस्तु आंख को पुतणी से मिलादी जाय तौ क्रदापि | 
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उस का ग्रहण न हो सकेगा | बस शप्राप्त और दूर को वस्तु को ग्रहण करना 
मौतिक पदाये का धमे नहीं हो सकता, इस लिये इन्द्रिय अभौतिक हैं । 
अब इस संशय का आंशिक ससाधान करते हैँ: - 
२३०-मइदणय्रहणात्‌ ॥ ३१ ॥ 

उ०-छोटे (और) बड़े (पदार्थों को) ग्रहण करने से (इन्द्रिय अक्षौ तिक हैं)॥ 

इन्द्रिय भौतिक नहीं हैं, इस [लिये कि उन से बढ़े से बड़े और छोट से 
छोटे पदार्थों का भी ग्रहण होता है। भांख जिस प्रकार वृक्ष और पर्वत जसे 
बढे पदार्था को देख सकती है उसी प्रकार राडे क दाने जैसे छोटे पदयो को 
भी देखती है, भौतिक पद्‌ःथे में यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि यह अपने से 
अधिक परिमाण बा ले द्रव्यो सें व्यापक नहीं हो सक्ता । यह बात केवल अभी तिक 
पदाथे सें हो हो सकती है कि षह कोट, बढ़े सब पद्या में व्याप्त हो सप्ता 
है, भतएब छोटे, बहे सब पदार्या को ग्रहण करने से इन्द्रिय अभौतिक हैं ॥ 

अब्र उक्त समाधान का प्रतिवाद करते ई:-- 


२३१-रश्म्यर्थसः्त्रिकष विशेषात्‌ थदुग्रहणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
(मांख को) रशिम शौर अथे के संयोग विशेष से उन का ग्रहण होता है ॥ 
छोटे और बढ़े पद्यं के ग्रहण होने का कारण जांख को ज्योति और 
पदाधै छा संयोग विशेष हे । भौतिक दीपक भी भपनी ज्योति से छोट आर 
1: पदार्था को प्रकाशित करता है, फिर यदि भौतिक आंख क्षी ऐसा करे 
तौ भाश्वर्य ही क्या है ? यदि आंख अमीतिक होती तौ आगे पीछे के सब 
पदार्थों फो देख सकती थो, भित्ति का आवरण झो उसको दशेनशल्षि फो 
नहीं रोक सकला था । इस से सिद्ध हे करि इन्द्रिय भोतिज हैं ॥ 
अब इस पर शङ्का करते हैं:- 


२३२-तदनपलब्धरहुत;ः ॥ ३३ ॥ 
उस की सपलब्धि न हने से ( यह हेत) आहेत है ॥ 
पूर्वे सूत्र में जो हेतु दिया था कि आंख की ज्योति आर पदार्थ के संयोग 
. चिशष से ऐसा होता है, उस पर यद्द आक्षेप करते. हैं कि मांख को ज्योति 
कल्पित है, यदि वास्तविक होतो तौ उसकी उप्रछडिघ अवश्य होती जेसी 
कि दीपक की ज्योति प्रत्यक्ष दोख पड़ती है। इस से निदु है कि गोलरू के 
भतिरिक्त भांख से और कोदे ज्योति नहीं ॥. 
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` ठृतीयाज्ध्याय ९ आ० ` --+++---+----- या ध्यान मा 
त अब इस का समाधान करते हैं:- | 


। Sees ~ 
| २२२ गा आह परत्यक्षतोऽनपलडिधरभावहे तुः ॥39॥ 
ह ण से हु होने खाले ( पदार्थ) को ( यदि ) प्रत्यक्ष से उप- 
हि तभी हो ती भी ( वह. उस के असाव का) हेतु नहीं है ॥ 
संयोग के निवारक आवरण रूप लिङ्ग से जिस का अनमान किया जाता 
ह ` हे ऐसो झांख की ज्योलि का प्रत्यक्ष से ग्रषूण न किया खना उस के अभाव 
का प्रतिपादक नहीं हे । जैसे चन्द्रा का पिळला भाग और पृथिवी का 
नीचे का भाग जम अनुमान से सिह है तो उसका हुम को प्रत्यक्ष न दोखन॥ 
उस के अभाव को सिद्दु नहीं करता । निदान आंख की ज्योति का होना 
अनुमान से सिहु है इस लिये उस का प्रत्यक्ष न दीखना उस छे अभाव को 
सिद्ध नहीं करता ॥ पुनः इसी को पुष्टि करते है: - 
२३४-द्रव्यण्णघसमैदाज्चीपलब्धिनियम; ॥ ३५ ॥ 
| उ१-द्र्व्य भौर गुण के घसेभद से उपलब्धि का नियम है 
. नहुससैद्रव्य ऐषे होते हैं कि जिन की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती, 
|! किन्तु घे अपने गुणों से ग्रहण किये जाते हैं । हीते जल के सुषम परमाण जो 
| आकाश सें व्यापक रहते हैं, उन को आंख से कोई देख नहीं सकता परन्त 
शीलश्पशं उन का भनुभव कराता है जिस से कि हेमन्त और शिशिर क्रत 
उत्पन्न होते हैं ऐसे हो अग्नि के सू छम परसाण भी जो आकाश में हारे 
फेलते हैं, भांख से नहीं दीखले, पर उण्णस्पशं से ग्रहण किये जाते हैं, जिस के 
कारणा ग्रोष्ल और वसन्त ऋतु का प्रादुभोव होता है । जलएब द्वव्यसात्र में 
हो उपलब्धि का नियम नहीं है, किन्त कहीं २ उस के गुण से भी यह सम्बन्ध 


SS 


रखता है ॥ फिर उसी को पुष्टि करते हैं:- 


२३५-अनेकद्रव्यसमवायाद्र पविशषाच्च रूपोपलद्धि: ॥३६॥ 
उ०-भनेक रव्यों के समवाय और रुपविशेष से रूप की उपलब्धि होती दै ॥ 
जहां रूप और उस के आश्रय द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, खस को रूप बिशेष 
१, कहते हैं, जिस के होने से कहीं रूप का ज्ञान होता है मौर न होने से कहां 
ब्व्य को उपल्ध नहीं होली । यह रूप का चमै उद्भूत नास से प्रख्यात 
८ है। आंख को ज्योति में उद्भूतत्व भसे नहों है, इसी लिये उस का प्रत्यक्ष नही 
_ होता । तेज में उद्दभूत रूप भोर स्पर्श ये दोनों देखे जाते हैं, जैसे कि सये 


$=] 
३४ 
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| 


भिड्न 
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६४ स्थाघदशन - भाषानवाद ` 


el की 
न 
की किरणे, आंख से उठन का लद मृतरूप होना छर त्वचा श एलह्पश 
छोनर प्र । तिसी र में रूप का उद्भव कोर स्पश का अनदूभव देखा 
जाता है जै भी कि सन्द दीपको फिरणं । आंख से दोप के मकाश को देसले कं 


परन्त त्वचा से उष्णस्पशे का अलभव दूर ने नढौँ होता | उछुसूत रूप हः ले से 
यह भी प्रत्यक्ष कहलाता है । कोई र पदाथे उद्दप्ूतहपश आर अनुद्भू तरूप छ ले 
छे जेसा कि उष्ण जल, जिस में उष्णता का अनभव लो होता है, परन्तु 
का रूप नहीं दीखता, इस लिये यह गलुदूसूतखप हे। ऐने हो कोदे २ पदा 
सेने भो होते हैं कि शिन में रूप और रूपशे दोनों अनदुभूत होते हैं 
कि झख की ज्योति । फिर उस छो उपलब्धि छ्योंकर छो सकतो है? 

आंख को ज्योति झो सये और दीप के ससान उद्भृतरूप छौ घ्यों न 
अनाहे गद्दे? इस प्रशा के उत्तर में कहते हैँ:- 

२३६-कमेकारितश्चे न्द्रयाणां व्यहः पुरुषाथसन्त्र: ॥ ३७॥ 

स०-इन्द्रियों को रचना कमेकारित पुरुषाथे के अचोन हे ॥ 

जैसे चेतन आत्मा का काम सुख दुःख आदि विषयों की उपलडिथ करना 
है, ऐसे हो इन्द्रियों का काम आएमा को उक्त विषयों की उपलब्धि करा 
है । जब जीवात्मा सुख दुःखादि के उपभोग में स्वकृत पूछे कर्मा के अधीन 
है, तब इन्द्रियगण और उस की रचनाविशेष कमेचऋ का अतिक्रमण केसे 
कर सकते हैं तात्पये यह है कि इन्ट्रियों को बतावट जीवात्मा को कमा- 
नुसार सुख दुःख भादि विषयों की उपलब्धि कराने के लिये है, न कि स्वयं 
उद्भूत रूप भीर स्पर्श होने के लिये । इसी विषय में और भी उपपत्ति देते हैं :- 


२३०-अव्यभिचाराच्च्‌ प्रती चातोभोतिकधमंः ॥ ३८ ॥ 

उ०-व्यकिचार न होने घे प्रतीघात ( रुक्षावट ) भूतो का थमे है ॥ 

जो किसी भावरण के होने से इन्द्रिय को द्रव्य में रुकावट होसी है, 
वह भौतिक धर्म है, उस से भूतों में व्यप्तिचार नहीं होता ष्योंकि अभौतिक 
पदाथ के लिये कहीं कोडे रुकावट नहीं हो सकती । यादि कहो कि आवरण 


को रूकाबट होने से इन्द्रिय भौतिक हैं, तौ कही पर रुकावट न होने से उस : 
को अभौतिक भी मानना पड़ेगा, जेसे काच और बिज्लीर आदि का आवरण _ 


होते हुवे भी दीपरडिम रुक नहीं जातो, बटलोड में तली की आइ होते 
हुवे भी भर्ति की उष्णता से बस्तु पक जाती हे ॥ 
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तृतीया5ध्याय ९ ञा० ६१ 


हषे के 


अनुपलडिघ का और भी कारण हैः- 
रैशे-मध्यन्दिनोल्काप्रकाशानु पलब्धिवत्तदन पलब्धि॥३९॥ 
अ उ०-सध्याह् सें उल्काप्रकाश की अनुपलब्धि के समान उस व्ही अनप- 
स्थि ( सभकनी चाहिये ) ॥ 
2 उपलब्धिकारणों के होते हुवे भी दिन में सूर्य के प्रकाश से द्बे हुवे तारे 
नहीं दोखते तहत दशंनसाचनों छे रहते हुवे भी किसी अन्य निसित्त से नेत्र 
को रश्मि का प्रत्यक्ष नहीं होता और वह निसित बतला चके हैँ अथात्‌ जो 
पद्थे अन द्भूतरूप स्पशं घसे वाला है, उस की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती 0 
अत्यन्त अनपलब्धि सै ती अभाव समझा जाता है, अन्यया कोडे कह 
सकता है कि सही के ढेले में भी प्रकाश है और वह सूरये के प्रकाश से तिरो- 
हित हुवा नहीं दीख पड़ता । इस का उत्तर अगले सूत्र सें देते हैं:- 
२३९-न, रात्रावप्यनुपलवब्धेः ॥ ४० ॥ 
उ०-रात को भी न दोखने से ( उक्त कयन ठीक ) नहीं है ॥ 
: यदि ढेले में प्रकाश होता तौ रात को तौ दीख पड़ता, बस रातको भी 
>. न दोखने से ढले में प्रकाश का अत्यन्ताऽभाव है ॥ 
| अब यह शङ्का उत्पन्न होती है कि अनुद्भूतरूप होने से आंख कों 


किरण का प्रत्यक्ष नहों होता अथवा किसी अन्य पदाये से अभिभूत होने से, 
जसे कि तारे सूर्यं के प्रकाश से अभिभूत होकर नहीं दीखते ? इस के उत्तर 
> र कहते ह किः- 1 र 
|. : ९३०-बाह्यप्रकाशान्‌ग्र ह द्विष यो पलद्धे - 
रनभिव्यक्तित्तोऽन्‌पलद्धिः ॥ ४९ ॥ 
' उ0-बाद्यप्रकाश को सहायता से विषयो पलब्धि होती है, भतः भनुदू- 
भूतरूप होने से उपलब्धि नही होती ॥ | 
अनुद्भूतरूप होने से आंख को ज्योति नहो दोखतो, क्योंकि सूयीदि के . 
. प्रकाश को,सहायता से आंख देखने में ससथै होती है, यदि वह सच्तन्ादि के 
। समान उद्भूतरूप होती तौ बाद्यप्रकाश को अपेक्षा न रखती भौर यदि 
| € ~ किसी से अभिभूत हुवा करती तौ फिर सूर्या दि के प्रकाश में देखना नहीं 


| प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ पुनः उसो को पुष्टि करते हैं:- र 
भी. ९ 
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` ` बन सकता था, भवएव केवल अनुदूभूलरूप होने से ही भांख की रश्मि का... 


९६ व्यायद्शन-पझाषालुबाद्‌ 


२४१-असिव्यक्तो चामिभवात्‌ ॥ ४२ ४ 
 छ9-सदुभूतकुप होने पर झौर बाह्ममकाश को शपेक्या न रखले पर 
अभिनव ( तिरस्कार ) होने से भी ( नेत्र रश्सियान है) ॥ 
जो रूप अभिव्यक्त ( उदूझूत ) होता है और बाल्यप्रकाश की अपेक्षा 
नहीं रखता उस का अभिभव देखने में आता है । जेसे कि नक्षत्र और दो 


` धादि। इसक्ते विपरीत जो पदाचे शनबभप्षिव्यक्त रश्मि है भोर बाह्यप्रत्नाश षो 


_ भपक्षा भी रखता है, जेसे कि दूरबोन, उस का अकभ्तिभव नहीं होता । इसी 
प्रकार जनट्भूतरूप होने से आंख को ज्योति का प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ 

अब इसी विषय में दूसरा हेतु देते ह:- 

२४२-नक्तञ्जरनयनररिमदशनाञ्च ॥ ४३ ॥ 

छ०-रात्रिचरों की नेत्रज्योति देखने से भो ( आंख सें किरण हिं ) ॥ 

रात में विचरने वाले साजोर आदि जन्तुओं को नेत्रज्योति अन्धेरी में 
श्प्रष्ट दोस पड़ती है, अन्यया अन्‍्धेरे में उन को देख न पडता । इस से शेष 
जल्व्थो सें भी अनुमान करना चाहिये ॥ 

इन्द्रिय भौर अथे के संयोग को उपलब्धि का कारण कडा था, भब 
उस पर शङ्का करते हैं:- 
२४३-अप्राष्यग्रहणं काचाऽसपटलरुफाटकान्तारतो पलब्घ :॥४9॥ 

पु०-( इन्द्रियों में विषयों को ) प्राप्त न होकर ( भी ) ग्रहण ( करने 
की शक्ति है) काच, बादल और स्फटिक का व्यवधान होने पर (भी) वस्तु 
की उपलब्धि होने से ॥ 

सेच, काच और बिज्लौर का आवरण होते छुवे भी पदार्थ जैसे ही 
दीखते हैं, जेते कि बिना आवरण कै । व्यवधान के होने पर संयोग नहीं 
रहता, यदि इन्द्रिय भीर अघै का संयोग ही उपलब्धि का कारण होता तौ 
व्यवधान होने पर कदापि बस्त का ज्ञान न होना चाहिये था, परन्तु होसा 
है। इस से सिहु है कि इर्द्रियों में अप्नाप्यग्राहकत्व है; अतएव घे भौतिक 
भरी हैं क्योंकि केबल प्राप्त को ग्रहण करना भौतिक का चमे है ॥ 

अब उक्त शङ्का का समाधान करते हैं:- | 

२४१-न, कुड्यान्तरितानुपलब्धेरग्रतिषेधः ॥ ४४ ॥ 


EM 
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नितत्ति के आवरण सें उपलब्धि न होने से ( उक्त कथन) ठीक नहीं ॥ 
( इस लिये इन्द्रिय और अथे कह संयोग छी उपलब्धि का कारण हे; दस 
न्तर सरढन नहा हो सकता ॥ 
यादे इन्द्रिय शप्माप्त को ग्रहण करते होते ती सिसि ( दीवार ) का 
णु र क्षी वस्तु झो उपलब्धि होती भोर यदि इन्द्रिय घ्रात बाहे 
हर ग्रहण करते होसे ती काच और बिल्लोर आदि क्षे व्यवधान सें क्षी उप- 
लड्यि न होनो चाहिये थी । इस का उत्तर देते हः ---< 
श्त 


~~ 


२१३-अमसिचातात्सब्त्िकचोपपत्तिः ॥ ४६ ४ 
उ०-प्रलिघात न होने से संयोग फो उपपस्ति( सिटि ) हैं ॥ 
काच ऊर स्फटिका आदि स्वच्छ होने से नेत्र को रह्मि को पर्थ झैं 
जाने थे नहो रोकते, झतलएव उन के आधर होने पर भी संयोग का प्रतिघात 
( प्रतिबन्ध ) नहीं होता । पुनः दृष्टान्त से इसी की पुष्टि करते हैं:- 
२४६-अा दित्यरश्सेः र्फ टिक्रान्सरेऽपि दहोऽविघातात्‌ ॥४७॥ 
उ०-सूयं को किरण क्षे ( कुम्भादि में, दीप किरण के.) र्फटिकादि में 


भोर ( अग्नि तेज के) दरस वल्त में प्रतिघात न होने से ( संयोग सित्ठ है]॥ 
इस सूत्र में भाष्यझार ने “अविघातात? इस हेत्वधेक पञ्चस्यन्त पद्‌ कर 
सूत्रस्य प्रत्यक पद्‌ फे साथ अन्वय किया हैऔर उस के प्रथक २ छौ उदाहरण 


भी दिये हैं । यथा-सूर्य को किरण घड़े के भीतर जाने से नहीं रुक्तो, इसी ` 
कारण घड़े का जल गरम हो जाता है, संयोग होने से ही कुस्भस्थ जल सें 


सूये की उण्णता का प्रभाव हो जाता है, जिस से जल का अपना गण शत्य 
दुब जाता है । इसी प्रशार स्फटिकादि में दीपकिरणों का अवरोध नहीं 
होता, प्रत्युत क्षाबादि का आवरण होने से दोप का प्रकाश और सी स्वच्छ 
हो जाता है। काचादि का आवरण होते हुवे भी प्रकाशय भोर प्रकाशक का 
संयोग मानना पहला है, अन्यथा रूपोपलडिथ नही हो सकती । ऐसे हो 
बटलोड में डाली हुद्दे वश्त अग्नि छै तेज से पक जाती है, अयास्‌ तली का 
व्यवधान होते हुवे भी अग्नि का दात्य वस्तु से संयोग हो जाता है । यदि 

योग न होता तौ उस का दृशान्तर क्यों होता । बस जेषे कुम्भादि सूय को 
किरणों को, श्फटिकादि दीपक्षिरण को और स्थाल्यादि अग्नि के तेज को 
नहीं रोकते, ऐसे ही काचादि नेत्र को ज्योति को भी नहीं रोकते। अतएव 
संयोग अप्रतिहत हे ॥ भब पुनः इस पर आक्षेप करते है- 


ले 
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२४७--नेतरेतरघसप्रसङ्घात्‌ ॥ ४८ ॥ 
घु०-एक दूसरे के धमे के प्रसङ्ग सै ( अविघात ) ठोक नहीं ॥ 
प्रतिबादी कहता है कि तुम्हारा कहा भविधात ठीकनही छे,क्यों कि का चादि 
और कुड्यादि के धमे परस्परविरुद्ध हैं काचादि के ही सनान कुड्यादि में. 
भो झप्रतिघात क्यों नहों होता? यहा कुड्यादि के हो तल्प काचादि सें की 
प्रलिघात क्यों नहीं होता? इस का क्या कारण है? 
जब उक्त ञाक्षेप का दृष्टान्त से समाधान करते ह - 
१४८-ओाद्शोदकयो: प्रसाठ्स्वाभाव्याद्रपोप- 
लाब्चवत्तदपलावब्चय, ॥ ४९ ॥ 
उ०-( जसे ) दपण और जल का स्वच्छ स्वभाव होने से रूप फो डप- 
लब्धि ( होती है, वेसे हो) उस को उपलब्धि ( होती है) ॥ 
खोसे स्वच्छस्वभाव होने से दर्पण और जल में मुखाढिरुप की उप- 
लब्धि होती हे, ऐसे ही रुफठिकादि के भी स्वच्छस्वसाव होने से नेत्र 
को रश्मि उस के भीतर प्रवेश करजाती है और फिर लोट आकर 
प्रतिबिम्ब का ग्रहण कराती है, इस लिये संयोग फा प्रतिघात नहीं होता, 
परन्तु भित्ति भादि में मलिनस्वनाव होने से प्रतिबि#्ष को धारण करने की 
शक्ति नहीं है अतएव काचादि और कुड्यादि के स्वमाव सें महान्‌ अन्तर होने 
से पदाथा का प्रभाव इन पर एकसा नहीं पड़ सकता ॥ | 
प्र०-दुर्पणादि के समान आंख की ज्योति को मानने में इया प्रमाण है ? 


२४९-दुष्टानसिताना नियोगप्रतिषेधान पपत्तिः ॥ ४० ॥ 

उ०-देखे और भन मान किये अथवा लिङ्ग देख कर अनुमान किये पदाथा. 
का नियोग और प्रतिषेध नहीं हो सकता ॥ 

प्रमाणों से जो प्रमेयों की परीक्षा करना चाहता है, वह उन छे विषय में 
जबतक कि उन की सिद्धि न हो जावे, नियोग ( यह ऐसा ही है) और . 
प्रतिषेध (यह ऐसा नहीं है) नहीं कह सकता, क्योंकि यह हो नहीं सकता 
कि रूप के समान गन्ध भी नेत्र का विषय हो जावे अथवा गन्ध के तुल्य रूप 
भी नेत्र का विषय न हो, तथा घव से जेसे अग्नि का अनुमान किया जाता 
है बेरे दी जश का भी किया जाने लगे, यद्वा जसे जल का भनु नान नहीं 
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. कोडे भी ऐसा इन्द्रिय नहा ह { 
हो तो फिर अन्य इन्द्रियों के ह्रो ड 
. छो सकता । इस लिये सब इन्द्रिय 


' तृतीयाउध्याय १ आ? ६९ 


होता है, बेसे हो शर्त का भी हो । बात यह है कि जो पदाये जसै होते 
हैं घेसा ही उन का स्वभाव भी होता है। प्रतिवादी ने जो यह कहा था 
कि छाचादि के ससान कुड्यादि में भी रुकावट न होनी चाहिये तथा 
कुड्या दि के तुल्य काचादि में को. रुकाबट होनी चाहिये, यह नियोग भोर 
ति ठीक नटी है क्योंकि प्रत्येक पदार्थं को बनावट और दशा भिन्न २ 
} जो कि प्रत्यक्ष जोर अनुमान से सिद्दु होती है । सित्तिकी आइ में रक्खी 
बस्तु आंख से नहों दोख्ती, इस से भिति में द्रष्ट का प्रतिघात होना 
सह है, काचादि पदार्थों में दृष्टि का अवरोध नहीं होता, इस से पदार्था को 
सपलडिय होती है । इस लिये सब पदाथा में एकसा नियोग और प्रतिषेध 
जहों हो सकता 0 

इन्द्रियपरीक्षा समाप्त हुईं । अब इस बात का विवेचन किया जाता छै 

कि इन्द्रिय एक है अथवा अनेक? 


२५०-स्थानान्यत्वे नानात्त्रादबयविनान।तबा- 
दुबयविनानास्थानत्वाज्च संशयः ॥ ४१ ॥ 
घू०-अनेक् स्थानों में अनेक पदार्थो के होने से ओर एक पद्ाथे के अनेक 


स्यानो सें होने से संदेह ( होता है ) ॥ व >. 
बहुत से द्रव्य ऐसे हैं कि जो एयक २ रुप से अनेक स्यानो में देखे 
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जाते हैं, जैसे शरीर छे हस्तपादादि अवयव और कहीं पर एक ही द्रव्य अनेक 


स्थानों में देखा जाता हे जैसा कि जीवात्मा । अब यहां पर यह सन्देह 


होता है कि हस्तपादाएरि अङ्गों के समान इन्द्रिय अनेक हैं अथवा अङ्गो 


जीवात्मा के समान एक ? 

प्रथम पूर्वेपक्ष करते हैं कि- 

२५१-त्वगव्यतिरेकात्‌ ॥ ४२ ॥ 
०-व्यत्तिरेक ( पार्थेक्य ) न होने से त्वचा ( हो एक इन्द्रिय ) चै ॥ 

सब शरीर में व्याप्त होने से त्वचा हो एक इन्द्रिय है षो फि शरीर में 
जिस सें त्वचा व्यापक न हो । यदि त्वक्‌ न 
ते हुवे भी निसो विषय का प्रदरा नहीं 
में व्यापक और विषय ग्रहण में तिसित्त | 


श्‍्वचा ही को एक प्रधान इन्द्रिय सातता चाहिये ॥ | 
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अब छस पत्रपक्ष का निराकरण करते छुँ: - 
ने So न्‌ NY ए र ज्‌ फु लुट क्विन 
२३५२-नेन्द्रियान्तरा थान पलब्चे: ॥ ४३ ॥ 


9 
{ 


सु9- अन्य इन्द्र्यो के रथ को (र 
पल ) ठीक नहीं है ॥ 

स्पशेाइक त्वयिन्तिय केहीले हुवे अन्य इन्द्रियों के अथे रुप दि मन्या 
दिकों ले ग्रहण नहों किये जाते । यदि प्रतिवादी के कषनानसएर त्वगिन्द्रिय 
झे भिन्न आर कोडे इन्द्रिय न होता सो अन्ध सनव्य को स्पर्शं के मसाम 
रूप का झो ग्रहण होना चाहिये चा । जो कि ऐसा नहीं होता, इस लिये 
त्वचा हो एक इन्द्रिय नही है ॥ 
ओ उब पुनः पूर्वपक्षो शपचे कथन को पुष्टि करता है:- 

२५३-स्बगबयवबिशेषेण धूमोपलबिधबत्तडु पलडिधिः ॥ ४७ ॥ 

पू०-स्वचा के अवयवविशेष से चूम को उपशब्धि के समान उस (रूप ) 
को उपल्ध (क्षी हो आयगी ) ॥ 

असे त्वचा का एक भाग आंख सें संयक्त हुवा थव के रूपण को ग्रहण कराता 
है, वेले ही उस का दूसरा भाग आंख से मिला हुदा रूपादि को ग्रहण कराला 
हे, उस रूपग्राहक भाग के उपहत होने से अन्धादिकों को रुप की उपलब्धि 
नहीं होती । तात्पर्य यह कि आंख में जो त्वचा का भाग है उस के विकल 
होने से ही दशनशक्ति जातो रहती है, अतएव त्वचा ही एक इन्द्िय है ॥ . 

अब इस का खण्डन करते हैंः- 

२५४-अाहसत्वादहेतः ॥ ४४ ॥ 

ल०-व्याघात दोष होने से ( उक्त हेत ) अहेत है ॥ 

प्रतिवादी ने पहिले कहर था कि अव्यतिरेक ( अपाथैष्य ) होने से 
अयात्‌ सब शरोर में व्याप्त होने से त्वचा ही एक इन्द्रिय है और अब उस 
के विरुद यह कहना कि त्वचा के किसी भागविशेष से घन की उपलब्धि 
के समान पादि को भो उपलब्धि हो जायगी । ये दोनो कथन पूवापर 
विरुद्ध हैं क्योंकि जब त्वचा अव्यतिरेक भाव से सारे शरीर में व्यापक है तौ 
फिर उस के भाग कैसे ? और यदि उस के भाग हैं तौ उस का अनन्यक्षाव 
से व्यापक होता केसा ? यों ती एथिव्यादि भूत भी इन्द्रियों में ब्यापक हूं 
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क्योंकि उन खे भाव में विषयों का ज्ञान 
के ग्रस करने सें पाघव्धादि झूल इन्द्रियों हु यक हैं, अधिक से अधिक 
| ऐसा ही त्वचा को भी सानलो, परन्तु शिक्ष २ विषयों के ग्राहक भिन्न २ 
र दान्टरिय हैं, न झि एक ॥ पनः इसी कं युष्टि करते हैं 
२४४-न, यगपदर्थानपलब्चे: ॥ ४६ ॥ - 
स०-एक साथ भघेक ऽया झी उपलब्धि न होने से (एक इन्द्रिय) नहीं है ॥ 
यदे सवेबिषयक व्होडेरएक ही इम्द्रिय होता तौ एक काल सें शेक 
विषयों की उपछड्धि होनी चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं होता इस लिये 
नाया ससयों में नाना शरं के ग्राहक इन्द्रिय अनेक हैं। सूत्र सं० ५३ । ५४ । 
३५ आधिक रकखे गये हैं, इसी लिये वृत्तिकार ने इन पर बृत्ति झी नहीं /ही । 
यदि इन को उपेक्षित करदिया जाय लब झो शास्त्र को सङ्गति सें कोडे बाचा - 
जहां पडलो प्रत्युत भौर भी उत्तसता से सङ्गति सिल जाती है, परन्तु बाह्स्या- 
` थन मुनि ने अपने भाष्य सें इन को सूत्र सानकर व्याख्यान किया है, इस 
. . लिये हमने भी इन को यथ।स्थान सुरक्षित रक्खा है ॥ 
फिर क्षी उसी अधे को पुष्टि करते हैँ:- 
२३६-विप्रतिषेधाज्च न त्वगेका ॥ ५७ ॥ | 
5 ३० -विप्रसिषेध होने से भी त्वचा ( ही ) एक ( इन्द्रिय ) नहीं है ॥ 


यदि चल्नु :स्थ त्वचा से अप्राप्त ( दूरर्य=अरूपृष्ट ) रूपों का ग्रहण होता है, 
तो स्पशोदिकों में भी ऐसा हो सानना पड़ेगा भयात्‌ त्वचा कै साथ विषय 


का संयोग न होने पर भी रुपशे का ज्ञान होगा | जो कहो कि स्पशोदि 
प्राप्त हुवे त्वचा से ग्रहण किये जाते हैं और रूपादि विना प्राप्त हुवे भी । 
ऐसा सानने पर कोडे आवरण न रहेगा और आवरण के न रहने पर विषय 
सरन्न का ग्रहण होगा, चाहे उस में रुकावट हो वा न हो । तथा दूर और 
समीप को भी कुछ व्यवस्था न रहेगी, कोई वस्तु चाहे कितनी ही हूर हो भीर 
'कितनी ही उस में रुकावट फ्यों न हो, त्यचा से. उस की छपलडिध साननी 
पढेगी, परन्त यह मनपपन्न है, इसलिये केवल त्वचा ही एक इन्द्रिय नहीं है ॥ 
फिर भो इसी को पुष्टि की जाती हैः- 
२२७-इन्ठ्रियाथ पञ्जुबात्त ॥ ४८ ॥ | 2 
०-इन्द्रियों के पांच भये होने से ( भी त्वचा हो एक इन्द्रिय नहीं है) ॥ 


हो हो / । बस जेते दिचयों 
चे च 

प्र 
स्क्ष्‌ 
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शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध; इन्द्रियों के ये पांच विषय प्रसिद्ठ हैं, 
त्वचा से केबल स्पशे का ज्ञान होता है, न कि रूपादि अन्य विषयों का, उत. 
एव रूपादि अन्य विषयों को ग्रहण करने के लिये चक्षरा दि इन्द्रियों को सा- 
नना पड़ता है यरि न साना जाय ती अन्धे को रूप, बचिर को शब्द. घ्रा 
शक्तिहीन को गन्ध और रसनावज्जित पुरुष को रस का ज्ञान होना चाहिये 
प्योकि त्थगिन्द्रिय इन सब के पास है। परन्तु अन्धे आदि को त्वचा के होते 
हुवे भो रूपादि का ज्ञान नहीं होता, इसी से जनसान हं!ता है कि पांचों 
भिन्न २ अयाँ को ग्रहण करने वाले पांच ही ड्न्द्रिय हे: 
अब इल पर पुनः शङ्का करते हैं:-- 
२४८-न,सद्थंबहुत्वातु ॥ ५९ ॥ 
पू०-उन के (इन्द्रियोंके) बहुत अथे होने से ( पांच हो इन्द्रिय) नहीं हैं ) ॥ 
इन्द्रियों के अनेक अणे होने से पांच इन्द्रियों का मानना ठीक नह । 
यथा-शीतोष्णादि भदों से स्पशे कहे प्रकार का है, ऐसे हो शुक्ल, कृष्ण और 
हरितादि भेदों से रूप भी कडे प्रकार का है । इसी प्रकार मिष्ट कटका दि भेदं 
से रस, सुगन्ध और दुगेन्ध आदि भेदो से गन्ध, वणोत्मक और च्वन्यात्मक भेदों 
से शब्द कई प्रकार के हैं, अतएव इन्द्रियों के पांच अथे होने से पांच ही 
इन्द्रिय हैं, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि गथ बहुत हैं ॥ 
अब इस का उत्तर देते हैं:- 
२४९-गन्धत्वाद्मव्यतिरेकाद्वन्धादीनामप्रविषेध; ॥ ६० ॥ 
ठ०-गन्धत्वा दि (सामान्य धमे ) से गन्धादिकों के पृथक न होने के कारण 
निषेध नहीं हो सकता ॥ ही 
जैसे रूपशे तीन प्रकार का है-शीत, उष्ण और साधारण, परन्त इन ली नो 
में स्पशत्व रूप सामान्य घर्म एक ही है, क्योंकि जो त्वचा शीतस्पशे ष्णो 
ग्रहण करती है बही उष्ण और साधारण स्पशे को भी ग्रहण करती है, इस : 
लिये शीतोष्णादि अपने विशेष भेद रखता हुआ भी रुपश एक हो है ती 
फिर उस के ग्रहण करने वाले इन्द्रिय अनेक कैसे हो सकते हैं? इसी मा 
गन्धरव से गन्ध मात्र का, रूपत्व सै रूप मात्र का, रसत्व से रस सात्र का. 
भोर शब्द्त्व से शब्द सात्र का ग्रहण होने से पांच इन्द्रियों के अतिरिक्त 
दूसरे साधनों को अपेक्षा नहीं रहती इस लिये पांच अर्थ और उन के प्रांच 
ही इन्द्रियों का होना छिट्ठ है॥ | | 
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फिर्‌ शङ्का करले हैं:- | 


२६० बेषयत्वाञव्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥ ६१ ॥ 
PN Rt ) विषपत्व के व्यतिरेक न होने से (इन्द्रिय का) एकत्व 
र यदि गन्धत्व के एक होने से सुगन्ध और दुगन्ध दो नही हैं तौ विषयत्य 
के एक होमे से गन्ध रसादि झी एक ही होने चाहिये । क्योंकि विष शढद्‌ 
सै पांचों का ग्रहण होता है, जब विषयत्ब्र में इन सब की एकता है तो फिर 
इन्द्रिपत्व में भो एकता होनी जाहिये ॥ अब इस का उत्तर देते 2 
२६१-न, नु ठु लक्षणा धिष्ठानगत्या कृति जाति पञ्ञुत््ेभ्यः ॥६२॥ 

उ०- बु दिलक्षण, अधिष्ठान, गति, आकृति और जाति छे पञ्चुधा होने 
से इन्द्रियेकत्व नहीं हो सकता ॥ 

(९) बढि ज्ञान को कहते हैं सो चाक्षषादि भेदों से पांच प्रकार का 

। जब ज्ञान पांच प्रकार का है तब उस के करण भौ पांच ही होने चाहिये 

सकि एक । (२) इन्द्रियों के अधिष्ठान भी पांच हो हैं-स्पशं का सब शरीर, 
रूप का आंख को पुतली, घ्राण का नासाछिद्र, रसना का जिहुूए और श्रोत्र 
का कखबिवर । जब प्रत्यक्ष इन्द्रियों के पांच भिन्न २ स्थान हैं तब उन फा 
स्थानो एक केसे हो सकता है? (३) गतिभर्‌ से भी इन्द्रिय पाच ही सिट 
होते हैं । पुतली में से आंख की रश्मि निकल कर ओर रूप में परिणत दो 
कर उसका ज्ञान कराती है, त्वगादि इन्द्रियों से जब पत्रिषय मिलते हैं, तय 
उन का ज्ञान होता है, शब्द जब मनपूर्वक उच्चारण किये जाते हैं तब उन 
का ज्ञान होता है, इत्यादि) (४) आकृति (बनावट) भो पांचों इन्द्रो . 
को सिन्नर प्रकार की होने से इन्द्रिय एक नहो, क्योंकि एक वस्तु के भनेक 
आकार नहीं होते । (१) जाति ( कारण ) भी इन्द्रियों के पांच ही हैं । 
त्वचा का वायु, चक्षु का तेज, घ्राण का पूयिबी, रसना का जल और श्रोत्र 
का भाक्षाश । जब कारण पांच हैं तब उन का कार्यं एक केसे हो सकवा 
है ? अतएव पांच ही इन्द्रिय हैं ॥ | 

प्र-यह केसे जाना गया कि इन्द्रियों के कारण पञ्चभूत हैं ? अन्य नहीं, 
इस विषय सें कहते हैं:- नक 58 5 


९० 
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२६२-भतगणबिशेषोपलब्धस्तादाठम्यस्‌ ॥ ६३ ॥ 
३०- ( प्ल) भूतों के गुणविशेष छी उपलडिच होने से (बन्दि) कतक्ार्य हैं ॥ 


प्र्लुभतों से गन्धादि गुणविशेषो की उपलब्धि प्रत्यक्ष देखने से बातो है। 


यघा-वाय स्पर्श, आकाश शब्द, आग्नि रूप, जळ रस और पूवो गन्ध के 
झप्षिष्यएक हैं और यही क्षतों के पांच गुण इस्दरिसों के पांच विषय हैं, इस 
शे सिद्ध हे कि एयिव्यादि पञ्जुभूत हो पांचों इन्द्रियों के कारण है, न कि 
कन का कोदे अन्य कारण है ॥ 
अब इन पछ्नूसूतों के गुण दिखलाये जाते हैं: 
र ७ ९ ९€ ल व्य 
२६३-गन्धरसरू पर्पश शब्दाना स्पशं पयन्ताः पृथिव्या, 
अप्नेजोबायूनां पूर्वेपूजमपोह]काशस्योत्तरः ॥६४॥ 
उ०-गन्थ, रस, रूप, रुपशे और शब्दों में स्प्शपर्यन्त प॒थिवी के ( गुण 
हैं) जल, तेज भौर बाय के पहिला २ छोड कर भोर आकाश का पिछला गुण है ॥ 
गन्ध, रस, रुप और स्पशे ये ४ गण पथिवी के हैं, रस, रूप भोर स्पश 
थे ३ गुण जल के, रूप और स्पशे ये २ गुण अग्नि के, स्वशे बाय का और 
शद्‌ आकाश का गुण है ॥ अब बस पर श्र करते हैं:- 
९६४-न संबरााणानपलब्चा ॥ ६४ ॥ 
यू०-सर्व गुणों को सपलब्धि न होने से ( यह नियम ) ठीक नहीं ॥ 
यह गुणों की व्यच्स्था ठीक नहीं है क्योंकि जिस भल के जितने गुण 
ङहेगये हैं उन सब की उपलडिधि छस में नहीं होली । यजा-पार्थिव इन्द्रिय 
घ्राण से केवल गन्ध का ही ग्रहण होता है, न कि रस रूप और रुपशे का । 
एवं भाष्य इन्ट्रिप रसना से केबल रस का ग्रहण होता है, न कि रूप और 
स्पशं का । तथा तेस इन्द्रिय चक्ष से केबल रूप का ग्रहण होता है, न कि 
स्पशं का । जिस भत में जिस गण को उपलब्धि ही नहीं होती बहू उसका 
गुण केले हो सकता है ? पुनः इसी शङ्क! की पुष्टि करते हैं:- 
२३५- एकेकस्यैबोत्तरगुणसद्रावादुत्तरो- 
त्तराणां तदनपलब्धि: ॥ ६६ ॥ 


पू०-पिछले २ भतों में एव २ भत का एक २ हो पिछला ३ गुण होने 
से उस की भनपछडिथ है ॥ ड 
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गुण है । ससे एुचियो का गन्ध) जल का रस, सेज का छप, दयु का ग्य भोर 
शाक्षाश का शबद । इस लिघे शपने २ भुण फी ही इन सें उपलडिय होती दे 
न कि मन्य के गुण को ॥ भज इस का पाक्षिक्ष समाधान करते हैं:- 
| श६६-खंसगाचानेकगुणग्रहणम्‌ ॥ ६० ४ 

लु०-संसगे से ऊष गुणो फा यह होता है 

पांचों भूत पस्त पे भिछे हुवे हैं अतएव एफ दूसरे के सं सगे सै उन र 
अन्य भूतों झे शुण भी छपलक्षित होले हैं। यथग-जला(दि के संसग ये पथिवो 
में रादि क्षी पाये जाते हैं । ऐसे ही औरों में भी एक दूसरे के गुण भिश्चित हश 

` यदि ऐसा है तो फिर संयोग सें इस का फुळ नियस न होने से चार गुण 
पृथिबी में, तीन शुख जल में, दो गुण तेज में और एक गुण बाय में केसे सिह 
होंगे? इस का उत्तर अगले सूत्र में देते हैः - ९ 
_ २६७-विष्ट ह्यपरं परेण ॥६८॥ 

ड०-पहिला पिळले से मिला हुवा है॥ 

पृथिष्यादि पांचों झूतों में णहा २ पिछले २ से लिला हुवा छ्न हरे हु 
पहिली एयिदी सें पिछले जल, तेज और वायु के गुणों का ववर हट 
वह चार गुण वाली कहती है, इसी प्रकार पाहले ल र्म र कट हट 
बाय के गुणों का ससाधेश छोने से वह तौन गुण बाला है हक छु कक 
पहिले २ गह्वाभ्षूत पिछले २ के गुणों से संयुक्त हैं, इस लिये स न 
नहीं है । अब सिहुन्तसूत्र द्वारा पूर्व सीन सत्रों का भी निराकरण करत &: | 


एद८-ल,पार्थिवाष्ययी: प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६- ५ 
उ०-( उक्त गुणनियन ) ठोक नहीं है, पार्थिव भोर अप्य दू 
प्रत्यक्ष होने छे ॥. ५726 
एक सूत व्हा एक हो गुण है, यह नियम ठोक नहीं Rs न 
क्‌ र ल सस्मन्यी ठूव्या व्या प्रत्यक्त | 
क ही अपना गुण होता तौ पाथिव आर जल स ॒ 
र न होती क्योंकि रूप गुण अग्नि का है, इस लिये केवल आग्नेय 


< गन झष्तान भागमेय दूष्यो 
प्रदार्था का छी मत्यक्ष दोना चाहिये । परन्तु तमक चल्ञुष्नानू भाग्ने दुय 
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के हो समान पार्थिव और भाष्य द्रव्यो में भी रूप को ग्रहण करता है, इस 
तिये यह सन्तव्य क्रि संसग से अनेक गुणों का ग्रइण होता हे, ठीक नद्दो। 
यदि कहो कि अग्नि के रूप गुण से ही इन का प्रत्यक्ष होता है तौ बाय का भी 
होना चाहिये, यदि इस में कोई नियम है तौ उस का कारण बतलाना 
चाहिये | यद्ढा पार्थिव और भ्य रस छे भो प्रत्यक्षतया भिन्न २ होले से उक्त 
कयन ठीक नही, क्योंकि पार्थिव रस ६ प्रकार का है और जल में केबल ' . 
एक ही सघर रस है। यह बात भो संसग से नहीं हो सकती । अयवा इन दोनों 
क्के रूप भें भी प्रत्यक्ष भेद अवगत होने सें पूर्वोक्त पय ठीक नही, क्योकि 
पृथिवी में हरा पीला छाछ आदि भनेक प्रकार का रूप है परन्तु जल में 
केवल सामान्य श्वेत रूप हो है, यह भी संसगंकृत नहीं हे । सूत्र में पःथिव 
छोर आाप्य उपलक्षण भात्र हैं, इसी प्रकार पार्थिव और सैजस द्रव्यों के रूपणे 
में भी महान्‌ अन्तर देखा जाता है । इस लिये यह कथन कि श्ूतों के पर- 
रुपर संसर्ग से एक दूमरे के गुण उन में पाये जाते हैं, ठीक नहीं ॥ 
अब जब कि गन्ध के अतिरिक्त रसादि भी एथिव्यादि के गुण हैं तौ 
घ्राणादि से उन का ग्रहण क्यों नहीं होता ? इस पर कहते हैं:- 
२६९-पूवपूब गुणोत्कषात्तत्तत्प्रधानम्‌ ॥ ७० ॥ 
उ०-पहिले पहिले गुण के उत्कं से वह वह प्रधान है ॥ 
गन्ध, रस, रूप और स्पशे, ये चार गुण पृथिवी के हैं, इन में पहला गन्ध 
उत्कृष्ट होने से प्रधान है, पिछले तीन भन॒त्कष्ट होने से अप्रधान । ऐसे ही 
2 रूप ओर स्पशये तीन गुण जल के हैं, जिन में पहिला रस प्रधान और 
पिडले दो अप्रधान। एवं रूप और सुप थे दो गण तेज क्षे हैं जिन में पहिला 
सुरूथ ओर दसरा गौण है । बस इन में जो जिस का प्रधान गुण है वही उस 
के इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता है, अप्रधान नहीं । यही कारण है कि एक 
इन्द्रिय से अनेक गुणों का ग्रहण नहीं होता ॥ 
सुनः उक्ताथे को ही पुष्टि करते हैं:- 
_१००-तढुव्यबस्थानन्त भूयस्त्वात्‌ ॥ ७१ ॥ 
इ०-एउन गुणों की व्यवस्था छ्डुल्य से है ॥ 
एथिवी के चार गुण होते हुवे भी को उसमें गन्ध की व्यवस्था की गडे हे 
बह पिवी में गन्ध गुण को बहुतायत होने से है अथात जलादि से अखयुक्त 
फक्वो में भौ गन्ध को सपलब्धि होती है॥ हड 


छै 
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अपने २ गुगों को इन्द्रिय बिना उन को सहायता के छ्यों नहीं ग्रहण 
ते? इस पर कहते हैं: - 
२०१-सगुणानाइमान्द्रयभावालत्‌ ॥ ७२ ॥ 
-स०-गुर्णा के साहित इन्द्रियों ऋा इन्द्रियत्व ष्टोने से ॥ 
ध्‌ 


~ 


पने गण गन्धादि का ्राणारि च्य नहा ग्रहण करसे ? इस फा कारण 
इ है के आपने गुणां को लेकर ही घ्राणादि कों में इन्द्रियत्व है, क्योंकि घाण 

अपने गुण गन्ध को सहायता से ही बाहर के गन्ध को ग्रहण करता है, यदि 
उसे अप गरी गन्ध की सहायता न हो ती बह कदापि उस का ग्रहण 
नहीं कर सकता ऐसा ही शेर इन्द्रियों में भी समकना चाहिये ॥ ु 

यदि कहो कि जब गन्ध घाण का सहायक है, तो घह फिर उस का 
ग्राह्य के से होता हे? इस शका का सभाधान करते हैं:- 

२७२-तेनेब तस्याञ्ग्रहणाच्च ॥ ७३ ॥ 
उस डो से उस का ग्रहण नहो होला ॥ 
इन्द्रिय अपने गुणों या उन के कारण भूतों को सहायता छे विना गपने 


A ००७ ६८५५ ~ > ~ a 
गुणों का ग्रहण नहों कर सकते क्योंकि केवल दस हो से उता ग्रहण नहीं 
` होता । जैते कोडे कहे कि आंख जैसे बाहर के पदाया को दिखलाती है वेमे 


ही अपने को क्यों नहीं दिखलाती । इस का भो उत्तर यही हे कि बस्य रूप 
'ही सहायता न होने सै । तद्वत्‌ झाये कारण रूप अपने २ गुणों को सहायता 
| होने सै इन्द्रिय झी अर्थो को उपलब्धि में मसमथे हैं ॥ 

अब इस पर शङ्का करते हैँ: - 

२७३-न, शब्दगुणी पलब्चे: ॥ ७४॥ 

शङः गुण को उपलब्धि होने से ( उक्त कथन ) ठोक नहं हर 

इन्द्रिय अपने गुणों को ग्रहण नहीं करते, यह कथन ठोक नहं हे क्यो रके 
श्रोत्र से विना अपने में स्थित शब्द्‌ गुण के भो अपने बाह्य गुण शब्द्‌ को 


` साक्षात्‌ उपछडिव होती है ॥ जब इस का ससाधाच करले हैः 


क 


२७४-तठपलढ्घिरितरेतरद्रव्यगणवे घस्योत्‌ ॥ ७३ ॥ 
परस्पर द्रव्यगर्णो के घेथस्थे से सस ( शब्द ) को सपलडिधि होतो है ७ 


शब्द गण से आकाश सगण इन्क्रिय तहो है औरत ३5३, शब कश ज्यजु्क 
है । घाणादि शेष इन्द्रियों का अपले गुणों को घहण करता त तो अत डे 
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ट्ट कळल 


ER ण न पकरर डाक रो eo > ॥ 
- 5३ जि चाह द गरु 
छर त गलुमा्त से ही लिहु डशोताहे।कन्तु झोक से शब्द का चहण आर ८ वड 

> < 523. ड्ड तौ जज रु > न र्त 
वान आकाश का होला अपान किया जाता हैं ' आत्मा त! आता है, न र 
क्ण सन को शोच मानने से हिरे दन्‌ का आकल गा । पुणय व्यि चार क्त 

NG ज ली हे चरन्त झ्रोन्न क लळे 

में झी प्राशाहि इन्हियों को बनाने का सामश्य ला हे, परन्तु अ णि नह, इस 


6 


छरे) चन्ये सच्छ कारण हे 
लिये केवल एक आकाश ही शेष रहजाता है और वही दोन इ'न्द्रव का कार्यच 
कून्द्रियपरीक्षाप्रकर समाप्त हुवा ॥ 
इति छतोयः5च्यायें प्रथमसाहुकम्‌ ॥ ३ ॥ ९॥ 
AEA NFAT 
गी ० ज्य >> 
अथ तुतोयाइध्यायस्य ड्रिहो मसर हु मारभ्यते 
इन्द्रिय और उन के आर्यो कौ परीक्षा हो चुरो, अब बदि को परीक्षा 
का आारम्ह किया जाता है | पहिळे इस बात का विचार करते हैं कि खु 
नित्य है वा अनित्य ? 
< च्म्य € ७ 
२०३-कमकाशखाघस्यांत्‌ संशय: ॥ १ ॥ 
पृ०-कमे आर आकाश के साथरूध चे सशय होता है ॥ 
कमै और आकाश के समान बु में भो अस्पशात्व चमे है, परन्तु इन , 
दोनों में से कमे अनित्य और आफाश नित्य है । अब यह सन्देह उत्पन्न 
होता है कि बुद्धि कसे के समान अनित्य है अयवा आकाश के तुल्य नित्य ? 
इम सूत्र पर प्रथम बुद्धि के नित्यत्व का पक्ष करते हैं:-- 
२७६-विषयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
पू०-विषयों को प्रत्यक्षिज्ञा होने से ( बुद्धि नित्य है ) ॥ 
प्रत्यक्षिज्ञा का लक्षण कह चके दे, जिस अथे को पहिले जाना था उस 
को अब पुनः अनुभव करता हूं, यह दो ज्ञानों का एक समय में जो प्रति- 
सम्धान करना है हसी को प्रत्यमिज्ञान वा प्रन्यशिज्ञा कहते हैं । यह प्रत्यझिक्ञा 
विना बृद्धिको नित्यता के नहीं हो सकती स्थोंकि जो बदि उत्पत्ति और 
विनाश वाली होली तौ उम से प्रत्यक्षिज्ञा कभी नहीं रह सकती, ज्ञान उत्पत्ध 
होकर नए हो जाते, फिर उन का प्रतिसस्धान कैसा ? अतः बृद्धि नित्य है ॥ 
अब इस का खण्डन करले हैं:- 
` ४७७- त्याठतेत' र 
२००-खाध्यसमत्वादहेतुः ॥ ३ ॥ 
.-छ9-साध्यसस ( हेत्वाभ्ास ) होने से ( यह हेतु ) भद्देतु है ॥ 


(८-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


POSIT © TT hrm 


लुतीयाउध्याय २ श9 ९ 


जैसे बुद्धि का नित्यत्व साध्य है देसे ही प्रत्यभिज्ञा की झो सिद्धि अपे- 
'क्षित है क्योंकि चेतन / कत्ता |के घमे की उपपत्ति अचेतन (करण) सें नहीं 
हो मछली । ज्ञान, दर्शन, उपलब्धि, बीच, प्रत्यप कौर अध्यवमाय; ये सब 
चतन के धने हैं, चतन ही पहिले जाने छुसे आथे कर सुन: अनभव करता है 
ये बम हो का नित्यत्व यक्त है। यरि करण को धेतन सानोगे तो 
रग के स्वछप का निक्यन करना पड़ेगर ख्योंकि जिसके स्वरूप का निदेश 


नहे! छुदा ऐसा आत्मा सागने योग्य नहीं छो सकता । यदि ज्ञान को 


2) 1 


बहि (अन्तःकरण) का घमे सानोगे तो फिर चेतन ( कत्ती ) का कपः स्वरूप, 
दया चसे और क्या तत्त्व है? खःन के बढि म॑ वत्तसःन होने पर यह चेतन 
छ्या करता है? यदि कहो कि चेतना करता है तौ चेतना करना और जानना 
एक ही बात है | जो कहो कि पुरुष मन भफ्षव करता है और बढि आनतो छै 
सौ यह भी अयरैन्तर नहीं क्योंकि अनभव करना, जानना, समफना, देखना, 
प्राप्त होना; ये सब एकायेवाचक हैं । जो कहो कि बढि जनाती है भोर 
पुरुष जानता है, यह सत्य है, पर ऐसा भानले पर ज्ञान पुरुष का गुण दै, 
यही सिद्ध होता है, नकि ब॒द्धि ( अन्तःकरण ) का । यदि दोनों को चेतन 
सामोगे तौ एक का अमाव सानना पड़ेगा क्‍्योंशि शरोस्रूप झविकरण में 
दो कत्तो नहीं हो सकते । यदि बुद्धि को ज्ञान का साधन सानाजावे तौ भौ 
* विषय की प्रत्यभिज्ना से उस व्हा नित्यट्व सिद्दु होगा, छ्ों कि करशभेद्‌ 
रहते हुवे भी ज्ञाता के एक होने से प्रत्यभिज्ञा देखी जाती है, जेसे एक आंख 
से देखी हुडे वस्तु को दूसरी आंख से देखते हैं, इसलिये उक्त हेतु सै ज्ञाता 
का हो नित्यत्व सिद्दु होता है, नकि बद्रि छा ॥ 
झो लोग ऐसा मानते हैं कि बृद्धि स्थिर है, उस से विषयानुसार वृत्तियां 
निकलती है, जैसे कि अग्न से खिलगारियां निकलती हैँ और वृत्ति ओर 
वृत्तिनान्‌ में भेद नहो है, अब उन का खण्डन करते हैं:- 


२०८-न, यगपदऽग्रहणातु ॥ 9 ॥ 
उ०-एक वार ( अनेक विषयों का ) ग्रहण न होने से वृत्ति और 


बृस्तिमान्‌ एक नहीं हे) ॥ 
यदि बृत्ति और वृत्तिमान्‌ में मेद्‌ न सागाजावे ती बुत्तिसान्‌ को स्थिति 
से बृत्तियों को स्थिरता भी माननी पड़ेगी. भौर. दृत्तियों के स्थिर इोने से 


S 
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एक समय में अनेक आय का ग्रहण होना चाहिये, परन्तु यह असम्भव हे 
इसलिये बृत्ति और छू त्तिमान्‌ एक नहीं हो सकते ॥ पनः इसी क्षी पुष्टि करते हूँ ॥ 


२७९-अप्रत्यभिज्ञ'ने च विनाशाप्रसङ्भः ॥ ४॥ 
उ० - और प्रत्यभिज्ञा छे न रहने पर ( वृत्तिमान्‌ का) नाश मानना पड़ेगा ॥ 
प्रसा भिन्नारूप वृत्ति क्षे निवृत्त होने पर वृत्तिसान्‌ को भी कृति सानन 
पउेगी फ्यें।छि प्रतिवादी के सत में बृत्ति ओर वृत्तिमान्‌ दो नही हैं, अतः 
खास शौर ज्ञानवान्‌ इन दोनों में अक्षेर कदापि नहीं हो सकता ॥ 
एब एक ससय में अनेक ज्ञानों के न होने का कारण कहते हँ:- 


२८०-क्रमवृत्तित्बादयगपह्ग्रह णम्‌ ॥ ६॥ 
उ०- ( इन्द्रियों के ) क्रमवृत्ति होने से यगण्दुग्रहण नहीं होता ॥ 
परिच्छिन्न ( एक देशी ) सन का संयोग इन्द्रियों के साथ ऋमशः होता 


है, इसी कारण एकवार भनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते । एकवार अनेक ज्ञान 

न होने से भी वृत्ति भीर वृत्तिमान्‌ का भए सिदु है ॥ 
२८१-अप्रत्यमिज्ञानञु विषयान्तरव्यासङ्गात्‌ ॥ ७ ॥ 
छ०-विषयन्तरासक्ति से अनुपलब्धि होती है ॥ | 
कब किसी विषय में मन अत्यन्त आसक्त होता है तब दूसरे विषय को 

उपलब्धि नहीं होती । यह बात भी वृत्ति और वृत्तिमान्‌ के अलग २ होने 


से हो हो सकती है, अन्यया एक मानने से व्यासक्ति असंभव है ॥ 
अछ सन के विभुत्व का खण्डन करते हैं:- 


२-२-न, गत्यऽभावात्‌ ॥ ८ ॥ 
च०-गति के अभाव से ( विभपदाथे मे यगपद्‌ ग्रहण ) नही बनता ॥ 
यादे सन को विभु सानोगे तो उस में गति का गभाव मानना पड़ेगा 
झर जब गति का साव हुवा तौ फिर उस का इन्द्रियों के साथ क्रम से 
संयोग कसा ? संयोग के अभाव में एकरस भानना पड़ेगा, फिर एक साथ 
अनेक ज्ञान होने सें क्या रोक रहेगी ? कुछ भी नहीं । परन्त हुम प्रत्यक्ष 


ES SE 


सन का क्रमशः इन्द्रियों के साथ संयोग और विषयान्तरव्यासक्ति देखते हैं, 


इस लिये मन को विभु मानना ठीक नहीं ॥ 
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लुतोयाउच्याय २ भए० प्र्‌ 


अब इस पर शङ्कर करते हैं:- 
२८३-र्फ ठिकान्यस्वाशिमानबत्तदून्यत्बाभिमानः ॥ ९ ॥ 
घू०-स्फटिक में अन्यत्वाभिमान के सदूश उस में अन्यत्व का अभिमान है ॥ 
जैसे लाल पीछे हरे आदि रङ्ग वाले पदाथर के संयोग से स्वच्ळ बिजल्लीर 
लाल पीला हरा आदि दीख पड़ता है वस्तुतः बिल्लौर केवल ज्वेतवण है 
जैसे ही भिन्न २ विषयों के सम्बन्ध से बृत्ति भी अनेक प्रकार को सी उपल- 
क्तत होती है, वास्तव में बृत्ति एक ही है ॥ अब इस का ससाथान करते हैं:- 
२८९-न, हेत्वभावात्‌ ॥ १० 0 
उ०-हेतु के अभाव से उक्त कथन ठोक नहीं ॥ 
स्फाटिक का दृष्टान्त ठीक नहीं बयोंकि उसमें हेतु का अभाव है, वृत्तियों 
में भिन्नत्व का आभिमान खान्ति से नहीं होता क्योंकि गन्धादि गुणों के ससान 
उन छे ज्ञान भी प्रत्यक्षतया भिन्न २ प्रतीत होते हैं, अतएव यही क्यों न 
सान लिया जाय कि जेसे गन्धादि गुण भिन्न २ हैं ऐसे ही उन के ज्ञान भो 
` भिन्न २ हैं, यदि कहो कि हेतु का अभाव दोनों छे दृष्टान्तो में समान है फिर 
५» हमारा ही कथन क्यों नहीं भान लेते ? इस का उत्तर यह हे कि इन्द्रिय 
` आर अर्था के सम्बन्ध से ऋमशः ज्ञान उत्पन्न और नष्ट होते हैं इस लिये 
वृत्तियों,के अनेकत्व में गन्धादि का दृष्टान्त बहुत हो उपयुक्त हे 
रुफटिक छे दृष्टान्त को न सहता हुवा क्षणिकवादी कहता हैः- 
२८४-सफटिके5प्यपरा परोत्पत्ते: 
क्षणिकत्वाद व्यक्तीनामहेतु: ॥ ११ ॥ 
पू० व्यक्तियों के क्षणिक होने से स्फटिक में भौ भिन्न २ व्पक्तियो के 
उत्पन्न होने के कारण ( उक्त हेतु ) अहेतु है ॥ 
यह जो कहा था कि बिल्लौर में वस्तु तया वर्णभेद से अनेकत्व को 
श्राल्ति होती है, वास्तव में स्फटिक अपने स्वरूप से अवस्थित है, चभ पर 
क्षणिकवादी शङ्का करता है कि यह हेतु ठीक नहीं क्योंकि सब व्यक्तियो के 
क्षणिक होने से स्फटिक में भी कोडे व्यक्ति उत्पन्न होती हैं और कोदे नष्ट ! 
` सब वस्त क्षणिक हैं, इस का प्रसाण वस्तुओं के घटने बढ़ने, शरीरो के संयोग 
वियोग भौर आहार के पाक विरेचन आदि से सिद्दु. है, रट उत्पत्ति छा. 
९९ 
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दर न्‍्यायद्शन-पाषानुवाद 
कारण हे भोर हास्त नाश का । गतः पद्या के णिक होने से उन छाए 
परिणाम खान्तिङुत नहरें किन्तु वास्तविक है। अब इस का उत्तर दते हैँः- 
ए्ष्द-नियमहेत्वभावाद य थादशेनमभ्यनज्ञा ॥ १२ ॥ 
स०-नियामक हेतु के अभाव से जेसा देख पड़े बेस मानना चाहिये ॥ 
सब पदार्थों में वृद्धि और नाश का नियम शरोर के ही समान नहों 
देखा जाता, न ती यह बात प्रत्यक्ष से सिद्ध होती है और न इसका साधक 
अनुमान ही है, इस लिये जहां जेसा देख पड़े वहां चसा हो मानना चाहिये। _ 
शरीरादि में बढ़ना घटना नियम से देखा जाता है इस लिये उन को क्षणिक - 
भानलो, परन्तु स्फटिकादि में नियम पूवेक ऐसा नहीं देखा जाता, इस लिये 


०७ 


उन को भी क्षणिक मानना ठीक नहों । जैसे कोई नीस को तिक्तता छो लेकर 
सब वृक्षों को कडुआ कहने लगे बेसा ही तुम्हारा कथन है ॥ 

इसी को पुष्टि में दूसरा हेतु देते ऐँः- 

२८०-सो स्पक्तिवना शकारणो पलब्घे: ॥ १३ ॥ 

उछ०-ठत्पत्ति और विनाश के कारणों की उपछठिच होने से (सी) उक्त 
कथन ठोक नहीों ॥ | 

जैसे वल्मीक आदि में भी अबयवों का बढ़ना रूप उत्पत्तिकारण और 
घटादिकों में अवयवों का विभाग रूप विनाशकारण देखने में आगता है, ऐसे 
स्फठिकादि में उत्पत्ति और बिनाश क्षे कारण जानने में नहीं आते । अतः 
इन को क्षणिक मानना ठीक नहीं ॥ अब इस पर शङ्का करते हैंः- 

२८८ क्षीरविनाशे कारणानु पलब्धिवद्वृध्युत्पत्तिवञ्च 

तदुपपत्तिः ॥ १४ ॥ 

पू०- दूध के नाश होने पर जैसे कारण की उपछब्चि नहीं होती तथा 
दद्दी को ठह्पत्ति के समान उस की भो सिद्धि (माननी चाहिये) ॥ 

यह जो कहा कि जिन की उत्पत्ति गौर विनाश के कारण जानने में 
भाते हैं बे ही क्षणिक होते हैं, अन्य नहीं लब उत्पत्ति और विनाश के कारण 
तौ दूध भौर दही के भी नहीं जान पडते सौ क्या इन को भी नित्य मानोगै ! 
बस जेहे दुय और दडी में विनाश मौर उत्पत्ति के अदृश्य कारण साने जाते | 
हें ऐसे हो स्फटिक में भी मानलो ॥ | 
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अब इस का समाधान करते हैं:- 
ए्दर-लिड्भतो ग्रह णाव्यानलपलादघ: ॥ १४ 0 

उ2-िङ्ग से ग्रहण होने के कारण भनुपणब्यि नहं हे ॥ | 

दूध का नाश और दही की उत्पत्ति लिङ्ग क से अनुसान किये जाते हैं, 
इस लिये खन के करण की उपलब्धि होती हैं, परन्तु सफटिकादि द्रठयों 

ज्ञे ती भिन्न २ व्यक्तियों छे उत्पन्न और विनाश होने का कोडे लिङ्ग देखने 

भें नहीं माता, इस लिये उन के कारणों छा अनुमान नहीं किया जासकता ह: 

लब पुनः शङ्का करते हः- 

ल ट 
२९०-न, पयस. पारणामगुणान्तरम्कादुनावात ॥ ९६ ए 

पू०-दूध के परिणास ( अयात्‌ ) गुणान्तर प्रादुभोव होने के ( उत्तः 
कथन ठीक ) नहों॥ 

अन्य गुण के पादुझोव को परिणाम कहते हैं सो दूध में मघुररस को 
निवृत्ति और अरस की चल्पत्तिरूप परिणामसात्र होता है, न कि द्रव्य का 
विनाश । अतः सब पदाथे स्वळूप से सत्‌ हैं, केवल उन में गुणों का प्रादुभोव 
और तिरोभाव रूप परिणाम होता रहता है ॥ 

अब इस का उत्तर देते हैं:- 

२९१-व्यहान्तराठुद्रव्यान्त रोत्पत्तिद्‌शनं 
७२ नि ~ 
पूबद्रठयनि कृत्तेरनुमानम्‌ ॥ ९७ ॥ 

इ०-रचनान्तर सै द्रव्यान्तर फो उत्पत्ति का दोखना पूवं दूव्य को निवृत्ति 
का भन मान कराता हि | | 

दूध को रचना अन्य प्रकार को है, जब उस से भित प्रकार को रचना 
वाला दही बनजाता है तब दूध के भवयवों का विज्ञाय या परिणाम होने 
से दूध निवृत्त होगया या नष्ट होगया, ऐसा भनुसान होता है । जसै सही फे 
उवयवों से घडा बनाने पर महो का नाश और चट की उत्पत्ति सानी जाती 

है, ऐसे ही दूध से दही बनने पर दूध का नाश और दही की उत्पत्ति माननौ 

पडेगी, असः परिणाम उत्पत्ति और विनाश का बाधक नहरों हो सकता ॥ 

पुनः इसी की पुष्टि करते हैं:- 
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२९२-क्कचिट्विनाशकारणानु पलब्धेः 
क्वचिच्चीपल ब्घेरनेकान्त; ॥ ९८॥ 
उ०-कहीं विनाशकारणों की अनपलब्धि होने से और कहीं उपलब्धि 


होने से ( तुम्हारा पक्ष ) अनेक्षान्त है ॥ 
दूध और दही में बिनाश और उत्पत्ति के कारण प्रत्यक्ष उपलब्ध होते 


हैं, स्फटिकादि में नहीं होते, इस लिये स्कटिकादि में उत्पत्ति और विनाश | 


सिठ्ठ करने के लिये दूध और दही का दृष्टान्त देना अनेकान्त होने से सवेथा 
अनुपपन्न हे । अतः स्प टिकादि के समान बुहिदृत्ति को अनेकता खान्तिकत 
नहों, किन्तु वास्तविक है, इस से बढ्धि का अनित्य होना सिद है ॥ 

अब इस बात की सीमांसा को जाती है कि आत्मा, इन्द्रिय, मन और 
मधे; इन में से बुद्धि किस का गुण है ? | 

२९३-नेन्द्रियाथं यो र्त ्विनाशेऽपि ज्ञानावस्यानात्त ॥ १९ ॥ 

उ०-( ब॒द्धि) इन्द्रिय शौर अथे का (गुण) नहीं, उन के नाश होने पर 
भो ज्ञान को अवस्थिति होने से ॥ 

यदि बद्धि इन्द्रिय वा अथे का गुण होती तौ उन के विनाश होने पर 
उस को अवस्थिति नहों हो सकती थी, परन्तु जब्र हम प्रत्यक्ष द्‌ख्ले हैं कि 
चक्ष इन्द्रिय और उस का दृष्ट विषय, ये दोनों नहीं रहते तब झी “ सेने 
देखा था” यह ज्ञान शेष रहता है, इस घे सिद्ध है कि बुडि (ज्ञान) इन्द्रिय 
वा अधे का गुण नहीं है ॥ तौ क्या बुद्धि मन का गुण है? इस का निषेध 
अगले सूत्र से करते हैं:- 

(४ २€४-युगपज्ज्ञेयानु प लब्घे श्र न मनसः ॥ २० ॥ 

च०-भौर एक साथ अनेक ज्ञेयों को उपलब्धि न होने से सन फा 
गुण बुद्धि) नहीं है ॥ | 

एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना सन का लक्षण है, इस से मतसर 
होता है कि बहि ( ज्ञान) सन का भो गुण नहीं है क्योंकि यदि सन की 
गुण होता लौ सन में एक ज्ञान के होते दूसरे ज्ञान का अभाव न होता ४ 

तौ फिर ब॒द्धि किस का गुण है? ज्ञाता का । ज्ञात कोन 


( भी 
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NR f 
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रखता है, क्यों कि घ्राणादि इन्द्रियों के होने पर ही गन्ध दि विषयों का ज्ञात 
आत्मा को होता है, इस से अनुमान होता है फि अन्तःकरणादि साथन 
यक्त मात्मा को ही खुबादि का ज्ञान और स्सृति तत्पन्न होतोहे। बस इस 
से सिट है कि ज्ञान गुण वाला आत्मा है भोर सुखादि को उपलब्धि का 


साधन मन है १, अब इस पर शङ्का करते हैं: - 


२९४-तदात्मगुणत्बडप तुल्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
पू?-उम के आत्मा का गुग होने पर मी ( दोष ) बराबर है ॥ 
अत्मा सब इन्द्रियों में व्यापत है, फिर एक ससय में अनेक ज्ञान क्यों 
उत्पन्न नहीं होते ? अब इस का उत्तर देते हुँ: 
२८६-इन्द्रियैसैनसः सन्निकर्षांभावात्तदनुत्पत्तिः ॥ २२ ॥ 
उ०-इन्त्रियों के साथ सन का संयोग न होने से उन की उत्पत्ति नहीं 


होती ॥ र हे 
जैसे गन्धादि विषयों के ज्ञान में इन्द्रिय और अथे के संयोग की भपेक्षए 
है, ऐसे ही इन्द्रिय और सन का संयोग भौ विषयज्ञान में हेतु है। भन भण 


` होने के कारण एक साथ अनेक विषयों से संयुक्त नहीं हो सकता अतएव 


एक साथ अनेक ज्ञानों को उत्पत्ति नहीं होती ॥ पुनः शङ्का करते हैं: - 
२९६-नोत्पत्तिक्कारणानपदेश।त्‌ ॥ २३ ॥ 
पू०-उत्पत्ति का कारण न कहने से ( उक्त कथन ) ठोक हक हि” 
बद्धि की उत्पत्ति का कोडे कारण नहीं बतलाया, सन भीर इन्द्रियों कह 
संयोग ज्ञान की उत्पत्ति में निनित्त हो सकता है, न कि उपादान ४ 
अब बट्ठि के आत्मगुण होने में दोष दिखलाते हैंः- 
२९७-विनाशक [रणानुपलब्धे र्रा वस्थाने त न््ित्यत्वप्रसङ्ग:॥२४॥ 
पु०-विनाशकारण को अनपलब्धि से ( बढि को सबेदा ) स्थिति होने 
पर उस के नित्यत्व की प्रसक्ति होगी ॥ 
आत्मा नित्य है इस लिये उस के सब गुण भी नित्य सानने पड़ेंगे, जब 
ब ड़ि गात्मा का गुण है तौ उस के विनाशकारण का अभाव होगा, विनाश 
ङे अभाव में आत्मवत्‌ उस की सवेद मवस्ियिति साननी पढेगी ॥ 


अब इस का तत्तर देते हैं:- 
| ह>___ लत च 12 शाः 8 ल ३ | 
२९५-अनित्यत्वाद बढुबझ न्तराद्वनाश: शब्द्बत्‌ ॥ ९४ 


~ 
~ 
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Td 
'सु9-बद्धि के अनित्य होने के कारण ज्ञानन्तर से ( उस का ) विनाश 
शडबल ( माना जाता है )॥ 
बृद्धि का अनित्य होना प्रत्यात्मवेद्नीय है, जसे शब्दान्तर के उत्पन 


होने पर पहिला शब्द नष्ट हो जाता हे, ऐसे ही दूसरे ज्ञान के उत्पन्न होसे 


पर पहिला ज्ञान नहीं रहता, इस फो प्रत्येक मनुष्य जानता हे । जब बुद्धि 
उत्पन्न होकर विनष्ट होने वाली है तब वह नित्य भात्मा का गुण क्यों कर 
हो सकती है? इस छे अतिरिक्त बुद्धि को आत्मा का गुण मानने से एक काल 
में अनेक ज्ञान होने चाहिये, क्योंकि ज्ञान के साधन अनेक संस्कार आत्मा 
से विद्यमान हैं और आत्मा का सन के साय संयोग झी निरन्तर ही रहता 
है, फिर क्यों एकसाथ अनेक ज्ञान नहीं होते ? इस पर आत्मा और सनछे 
संयोग को निरन्तर न मानने वाला कहता हैः - 


_ २९९-ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशस न्त्रिकषीन्मनसः 
स्मृत्युत्पत्तंन य॒गपदुत्पत्तिः ॥ २६ ॥ 
पू०-ज्ञानसंयक्त आात्मप्रदेशों के साथ मन का संयोग होने से स्थृति की 
उत्पत्ति होती है, अतः एकसाथ ( अनेक ज्ञानों को ) उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
ज्ञान से अभिप्राय संस्कार का हे अथात्‌ शरीर के जिस देश में संस्कार 
युक्त आत्मा होता है उस में मन का संयोग होने से स्मृति उत्पन्न होती है, 


ही कारण है कि एक समय में अनेक स्मृतियां नहीं होतीं ॥ 
भब इस का उत्तर देते हैं:- 


३००-नान्तःशरीर कृत्तिरबान्मनसः ॥ २७ ॥ 
उ9-सन के अन्तःशरोरबृत्तिवाला होने से ( उक्त कयन ) ठीक नहीं # 


सन इस शरोर में अन्तश्चारो है, शरीर के भीतर रहने वाले सन का 


शरोर के नाहर फले हुवे ज्ञानसंस्कत आात्मप्रदेशों के साथ संयोग ह नहीं 
सकला ॥ फिर शङ्का करते हैंः- 


३०१-साध्यत्वादहेतुः ॥ ३८ ॥ 
पू०-साध्य होने से ( उक्त हेतु) अहेतु है ॥ 


जब तक मन का शरोरान्तश्चारी होना सिद्द न हो जाय, तब तक यह | 


` अपनेपक्ष को सिद्धि में हेतु कपे दो सकता है ॥ अब इस का समाधान करते हैं:- 
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३०२-स्मरतः शरीरघारणोपपश्रग्रखिषघ; ॥ २९ ॥ 
इ०-स्मत्ती का शरीरधघररण सिदु होने से निषेध युक्त नह ५ 
जब यह सन किसी बात को स्मरण करना चाहता है तब एकाग्र होकर 


सर्वोत्मना उस विषय को स्मरण करता है, उस ससय स्मत्त का शरोर स्तब्ध 


और स्थित हो जाता है, यदि सन शरीर छे भीतर न होता ती शरोर का 

स्तब्ध और स्थित होना कैसे बन सकता ? आत्मा और सन के संयोग से जो 

प्रयत्न उत्पन्न होता है, बह दो प्रकार का है, एक धारक भौर दूसरा प्रेरक । 

सन के शरीर से नाहर निकलने पर थारक प्रयत्न के अभाव चे गुरुस्व के 

कारण शरीर को गिरपड़ना चाहिये, परन्तु ऐना नहों होता, इस मे सिह है 

कि सन के शरीरान्तवेत्ती होने से धारक प्रयत्न का अभाव को नहं होता ॥ 
फिर आक्षेप करते हैं: -- / 


३०३-न, तदाशुगतित्वान्मनसः ॥ ३० ॥ 
पू०-मन के शोघ्रगामो होने से ( उक्त दोष ) नहीं आ सकता ॥ 
सन शीघ्रगामी है, इस लिये उस का बाहर ओऔर भोतर दोनों जगह 


_ होना बन सकता है | बाहर भाकर वह ज्ञानसंस्कारों से सिल कर स्मृति 


को उत्पन्न कराता है और फिर भीतर जाछर धारक प्रयत्न को उत्पन्न करके 
शरीर को घारण कराता है ॥ पुनः इस का परिहार करते हैँ: 


३०४-न, स्मरणकालाऽनियमात्‌ ॥ ३१ ॥ 


उ०-स्मरणकाल के नियत न होने से ( उक्त कथन ) नहों बन सकता ॥ 

कोइ बात शीघ्र स्मरण को जाती है और कोडे विलम्ब से, इस से सिद्ठु 
है कि स्मरण का कोई काल नियत नहीं है । बहुत से ऐसे भो विषय हैं कि 
जिन सें बारम्बार और लगातार लगाया हुआ भी सन स्मरणहेतुओं के न 
होने से उन का स्मरण नहीं कर सकता या बहुत देर से करता है, यदि सन 
बहिगौसो भी होता तौ सस को स्मरण में ऐसी कठिनताय न होलों किन्तु उस 
के लिये क्षिप्रस्सरणीय और चिरस्मरणीय का भेद ही न होता । इम के भति- 
रिक्त आत्मा के भोगायतन शरीर को अपेक्षा रखता हुवा ही सन और आत्मा 
का संयोग स्मृति का कारण हो सक्ता है, शरीर से बाहर होकर नहीं ॥ 


पुनः पूवपक्षो कहता दैः- 
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३०४-आत्मप्रेरणयदूच्छाज्ञताभिश्रु न संयोगविशेषः ॥ ३२१ 
पू०-आत्मा को प्ररणा, वा अकस्मात, वा ज्ञान से संयोगविशेष नहीं 
ही सकता ॥ 
यदि आत्मा किसी अथे को जानने के लिये सन को प्रेरणा करे तो वह . 
थे स्मरणीय न रहेगा किन्तु स्मृत हो जायगा क्योंकि आत्मा ने पहिले स्मरण 
करके फिर उस को प्रेरणा की, अतः आत्मा की प्रेरणा से संयोगविशेष नहीं 
होता । इसी प्रकार जब स्मरण करने को इच्छा से युक्त हुवा सन किसी 
विषय को स्मरण करता है, तब यह संयोगविशेष आकस्मिक भी नहीं हो 
सकता और ज्ञान तो मन में हे ही नहीं, फिर उस से संयोग केसा ? 
अब इस का परिहार करते हैं: - | 
३०६-व्या सक्तमनस: पादव्यथनेन संयोगविशेषण समानम्‌ ॥३३॥ 
उ०-जिस का सन किसी विषय में लगा हुवा हे उस के पैर में कांटा 
चुनने से संयोगविशेष के समान मानना पडता है ॥ 
किसी पुरुष का सन चाहे कैसा ही किसी कास में लगा हुवा हो, यदि « 
उस के पर में कांटा चभजाय तो उमे तत्काल दुःख का अनुभव होता है, & 
इस से आत्मा और मन का संयोगविशेष सिट होता है ॥ 
| अब एकसाथ अनेक स्मृति न होने का कारण कहते हैं:- 


३०४-प्रणिधानलिद्भादिज्ञानानामयुगपद्ठाबादु 


युगपद्‌ऽस्मरणस्‌ ॥ ३४ ॥ 
उ०- चित्त को एकाग्रता और लिङ्ग आदि ज्ञानों के एकसाथ न होने से 
एक ससय में अनेक स्मरण नहीं होते ॥ 
जैसे आत्मा ओर सन का संयोग तथा संश्कार स्मृति के कारण हैं ससे 
ही चित्त की एकाग्रता और लिङ्ग भादि के ज्ञान भो कारण हैं और थे सब 
एकसाथ नहां होते फिर उन से होने वाली स्मृतियां एकसाथ कैसे हो सक्ती 
हैं ? अब उक्त ग्रक्ष का विशेषदशा में अपवाद कहते हैं:- 


धड 


/- 


धका 


३०८-प्रातिभवत्त प्रणिचानाद्यनपेक्षे स्मा त्ते यौगपद्यप्रसटु:॥३९॥ = 


उ०-प्रातिक्ष ज्ञान के समान चित्त को एकाग्रता की अपेक्षा जिस में नहीं 
है, ऐसे स्माते ज्ञान में यौगपद्य (एकसाथ अनेक ज्ञान होने को) प्रसक्ति होगी ॥ 
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प; 


॥ 


® 


लुतो याउच्याय २ भा? छल 


ते हैं, उस से जो ज्ञान उत्पन्न होता है 
र तिम ज्ञान अकसात उत्पन्न हो जाता 

है, ऐसे ही वित्त के साधान आदि को जिस में अपेक्षा नहीं है ऐसे आक 

; स्मरण से उत्पन्न हुवे ज्ञान में तो एक साय आनेक ज्ञानों को उत्पत्ति 


अब जो लोग ज्ञान को पुरुष का और इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख आर 


दःख को केवल अन्तःकरण का चमे मानते ह, सन के सत का खण्डन करते हें 


३०९-जस्य चट्ठा ठर य सिन्त अदा! रस्भानवृच्यो ॥ ३६ ॥ 
-ज्ञाता की प्रवृत्ति ऋर निवृत्ति हो इच्छा हष का मूल होने से 

( इच्छादि आत्मा के लिङ्ग हैँ) ॥ 

आत्मा पहिले इस बाल को जानता हे क्रि यह सेरा सुखसाधन है और 
यह दुःखसाथत । फिर जाने हुघे सुखसाधन के ग्रहण और दुःखस।धन के त्याग 
करने क्षी इच्छा करता है, इच्छा से यक्त हुआ सुखप्राप्ति और दुःखनिष्ठ त्ति 
के लिये यल करता हे । इस प्रक्ञार ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख ओर दुःख; इन 
सब का एक झे साथ सम्बन्ध है और वह आत्मा हे । इस लिये इच्छादि 
छहों लिङ्ग चेतन भाह्ना के हैं, न कि अचेतन अन्तःकरण के ॥ 

अब इस पर शङ्का करले हैंः- 
३१०--तलिङ्गताद्चिछाद्वेषयो:पाथिवाद्ेष्वप्रतिषेघ: ॥३७॥ 

पूृ०-इच्छा और हूष के प्रबृत्ति और निवृत्ति का लिङ्ग होने से एथिवी 
आदि ( भूतों के सङ्घात शरोर ) में निषेध नहीं हो सकता ॥ 

प्रवृत्ति और निवृत्ति के चिन्ह इच्छा भोर हष हें अयात्‌ इच्छा सै प्रवृत्ति 
ओर द्वेष ले निवृत्त होली है शौर ये दोनों इच्छा और ह्रेष शरीर के धमे हैं, 
प्योकि इन का सम्बन्ध चेष्टा से है और चेष्टा का आश्रय शरीर है, अतएव 
इच्छादि शरीर क्षे हो घण्मे हैं ॥ अब उक्त पक्ष में दोष दते हैंः- 

३११-पर प्यादिष्वारम्भनिवक्तिदशनास्‌ ॥ 85 0४ 
३९२- कम्भा दिष्वनपलब्चेरहेतु: ॥ ३९ ॥ 

उ०-कुठारादि में भारम्भ और निवृत्ति तथा कुम्भादि में ठत फी _ 

सपलब्धि न होने से ( उक्त हेत महेल है ) ॥ i | २ अ. 
१२ ठू 
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यदि आरम्भ और निवृत्ति के होने से इच्छादि शरीर के गुण माकोणे 
तौ कुठार भादि करों में भी इस की अतिष्याप्ति होगी बयो कि कुठार आदि 
में भी सारमभ्भ और निकृत्ति रूप क्रिया देखने भें जाती है। इसी प्रकार 
कुस्सादि में आरस्स मर बालू अदि मे निद्षत्ति के होने पर झी इच्छा आर 
हष छो उपलडिचि उस में नहों होती, अतएव इच्छा कौर हष के मबृत्ति झर 
निवृत्ति लिट्ठ हैं, यह हेतु हेत्वाभास हे ॥ 
प्रतिपक्षी छे हेतु का खण्डन फरके जब सिद्धान्त कहते हूँ: - 
३९३-नियमानियमी तु तद्विशेषको ॥ ४० ॥ 
उ०-उन ( इच्छा झौर द्वेष ) के भेदक तौ नियम भर भनियस हैं ॥ 
ज्ञाता (प्रयोक्ता ) के इच्छा और हृषसूलक प्रबृत्ति और निक्षुत्ति स्वाश्च य 
नहीं हैं किन्तु प्रयोज्य (शरीर ) के आश्रय हैं । प्रयुज्यमान भूतों सें 
प्रवृत्ति और निवृत्ति होती हैं, सब सें नहीं, इस लिये अनियम को उपपत्ति 
है और आत्मा की प्रेरणा ले भूतों में इच्छाद्लेषनिमित्तक प्रवृत्ति आर 
निवृत्ति उत्पन्न होती हैं, विना प्रेरणा के नहीं, इस लिये नियम को उपपत्ति 
है । तात्पर्य यह है कि इच्छा और हृष प्रयोजक ( शात्मा ) के जाश्रिल हूं 
तथा प्रवृत्ति-और निवृत्ति प्रयोज्य ( शरीर ) के आशित हैँ, अथएख इच्छादि 
आत्मा के लिङ्ग हैँ ॥ 
मब इच्छादि अन्तःकरणघमे न होने में दूसरी युक्ति कहते हैं: - 
३९४--यथीक्तहेतुत्वात्पारतन्त्र्यादछत!- 
भ्यागमाच्च न मनसः ॥ ४१ ॥ 
स०-उक्त हेतु से (तया) सन्त के परसम्त्र होने से और विना किये छुँचै 
की प्राप्ति होने छे भी ( इच्छादि ) सन के धसे नही हैं ॥ 
इस सूत्र में सन शब्द सै शरीर, इन्द्रिय और सन सोनों का ग्रहण करना 


चाहिये । भात्म सिद्धि के अब तक जितने हेतु कहे गये हैं, उन से छूच्छादि का हरी 


आत्नलिङ्ग होना सिट ही है। उन छे अतिरिक्त मन अगदि के परलन्त्र होने 
से ज्ञी इच्छादि उन के धसे नहीं हो सक्ते, क्योक्षि सन आदि किया में स्वत" 
न्त्रला से नहीं किन्तु आत्मा को प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं । इस फे भ 
यदि सन आदि को स्वतन्त्र कत्ती माना जावे तौ अकताश्यागस रूप (7 न 
कोई और भरै कोडे ) दोष भाता है क्योंकि शुभापशु्ष कमा को स्त्रतस्त्रत 
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सै करें तो ये, शोर उन काफल जन्भान्तर में भोगना[पड़े अन्य अन्तःकरण | 
को झर यह छो नहीं सकता ॥ पुनः इसी की पुष्टि करते हैँ:- 
३१५-परिशेष!व्यथो क्तहे तू पपत्तेश्च ॥ ४२ ॥ 
उ०-परिशेष और उक्त हेतु भों को उपपत्ति से भी (ज्ञानादि आत्मा के घसे हैं,॥ 
सञ्ज यह बात डपपत्तियो से सिद्ध हो गडे कि ज्ञानादि-इन्द्रिय, सन भोर 
शरीर के घसे नहीं हैं, लघ इन से शेष छ्या रहता हे? आत्मा । बस आत्मा 
के चसे ज्ञानादि स्वतः सिट होगघे । इस छे अतिरिक्त इस शाख में अब तक, 
जो आत्ससिढु के हेतु दिये गये हैं, यथा-” द्शेनस्पश नास्यामेकायेग्रहणात्त ^ 
बृत्या दि; उन से भो ज्ञानादि शात्मा के हो चिहू सिहु होते हैं 0 
अब स्मृति का भी आारमगुण होना प्रलिपादून करते हैँ:- 
३१६-स्मर जन्त्वःत्मनोज्ञ स्वाभाव्यात्‌ ॥ 9३ ॥ 
स०- जाता का स्वभाव होने से स्मरण भी. आत्मा का ही थमे है ५ 
स्मृति छाल छे आश्रित है, फ्योंकि जाना, जानता हूं, जानूंगा इत्यादि 
ज्जेकालिक्ष स्सृतियां ज्ञोन छे द्वारा छी उत्पन्न होतो हैं । जब ज्ञान आत्मा 
का स्य्षाख है अर्यात्‌ ज्ञान भीर चेतनता का तादात्म्प सम्बन्ध है सब्र 
स्थत, जो रुस से उत्पन्न होती है, आत्मा के अतिरिक्त दूसरे का चसे क्यों 
कर हो सकती है? 
अब जिन २ कारणों छे स्सृति. उतपन्न होती है, उन को कहते ईैँः-- 
३९७--प्रणिवाननिबन्याभ्यासलिड्रुलक्षणसादुृश्यप रिय्रहाश्र- 
याश्‍्त्रिस सम्बन्धानन्त यंवियोगै ककायबिरोधातिशंय | 
प्र।प्िव्यब्यानसुखदुःसे च्छाट्वैषभयाऽथि स्वक्रियाराग 
घर्माइधमेनिमिकत्तेभ्य; ॥ ४४ ॥ 
लु2 प्रणिधान आदि निसित्तों से ( स्मृति उत्पन्न होती है ) ॥ 
९-स्मरण की इच्छा से सन को किसी एक बिषय सें लगादेना प्रम धान 
कहलाता है, इस से स्मृति उत्पन्नि होती हे। २-एक ग्रन्थ में अनेक आर्थो 
क्षे परस्पर सम्बन्ध को निमन्ध कहते हैं, जिस से एक अथे का चान दूसरे मधे 
की स्मृति फा हेतु होता है। ३- किसी विषय का वार वार बोध होने से 
जो तद्विषयक संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन को अभ्यास कहते हैं, यह सी 


स्मृति का कारण है । ४ लङ्ग अपात्‌ घूस को देखने से 'िङ्गी मत्ताय 4 
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स्मरण होता है। ५-जक्षण चिन्ह को कहते हैं, जपे कपि को उबजा देखकर 
सरणा होता डि | ६- सा 
झेल का शौर-कावाय वस्न देखकर यति का श्नरण होता छे ' ६-सादूश्य 
>~) 


अघत्‌ समता, जेते चित्र ( फ़ोटो ) को देखकर चित्रस्य व्यक्ति का रुसरण 
होता है। 9-परिग्रह=्स्वस्वामिभः के | 

स्वामी के देखने से सेवक का स्मरण होता है । ८-९-काञ्जय और आशिन, 
ये दोनों एक दूसरे के. स्मारक होते हैं, जले अध्यक्ष अपने अधीच का और 


वब. जश 
9 उ "1 


दै ०] > न्ग ~ ल गछ 5 ts AS ८ 
अघोन अपने अध्यक्ष का । १०-सम्घन्ध=्ञेणे गुर लै शिष्य ऊर शिष्य से 
2), र कास ळे या न्य सुनन रि 
गुरु का रूमरण होता छै । १९-आानन्यथच्एक व्याम के पीछे जो दूसरा किया 


जाय, जैसे त्रक्मयचक्ष के पश्चात्‌ देवयज्ञ का स्मरण होता है। १२-बियो ग=जिश् 
का वियोग होता है, उस का रूमरण होता हे । १३- एऋचा यं>य दि अनेक एक 
ु ° 


कास के करने वाले हों लो थे परस्पर एक दूसरे के स्मारक होते हैं । १४- 
विरोधरजिन का आपस में विरोध है घे भी एक दूसरे के र्मारक होते हैं, 


~ 


> 1 ; ०७ 2 «> 

जले सपे से नकुल का और नकुल से सर्प छा । ९९-अतिशयर्जाहुल्य से, जेषे 
अति दूप से रावण का और भति बल से भीस का स्मरण हो ता हे । १६-प्रा प्लिऊ 
जिस से जिस को जिस की प्राप्ति होती है वा होने वाली है वह उस प्राप्ति 


ed 


के निलित्त से उघ को स्सरण करता है । १9- व्यवधान आरवरण, जैसे भित्ति 
के देखने से गृह और स्यान छे देखने से ख़ फा रुमरण होता है। १८-९९- 
सुख, दु:ख से इन के हेतु का; ९०-इच्छा और २१- हुष से इष्ट और अनिष्ट का; 
२२-भय से, जिस से इरता है, चत का; २३-अथित्व से दाता का; ३४ - किया 
सें कत्ता का; २९-राग से जिस को चाहता है, उस का; २६-थर्सं और २१- 
अधे से सुख दुःख तया उन के अदू कारणों का स्मरण होता ड्ल ॥ 
| बुद्धि का आत्मचसे होना सिट्ट कर चुके, अब यह सन्देह होता हे कि 
` कुहु शब्दवत्‌ उत्पत्ति और विनाश बाली है अथवा कुरुसवत्‌ कालान्तर तक 
ठहरने ज्ञालो है, इन दोनों पक्षों में से पहला पक्ष सिद्ध करते हैँः- 


९ (0 ; 
३९१०-कमानवस्थायिग्रहणात्‌ ॥ 9४ ॥ 


12 


उ०-अगवस्याथी कमे के ग्रहण करने खे ( घुहि उत्पत्ति गौर विना ब 


थालो है )॥ 


= «>> €:_ १” प | 
प्रत्यक अथे के लिये बुद्धि नियत है, जब तक जिस अथे का सम्बन्ध - 


पय 


घुद्ठि के साथ रहता है, तब लक ह लद्विषयिणी बुद भी रहती है, अर्थ के र 
प्रत्यक्ष होने पर बुद्धि को उत्पत्ति और विनाश होने पर बुद्धि का नाश हो >... 
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जप्ता है, जेषे जब तक कोडे पदायै सासने घरा है. तब तझ | 
३) ७५ जल तक केद पदाथ सासने चरा है, तब तऊ चस का ज्ञान 
~ > आर त ४ रक्षा जा जाल सके गभे 
७ 3४२ जच वह पराह डो जाता छ लब उस का ज्ञान भी नहा रहता, 


अतएव अस्याय) कसे को ग्राहक हो ब ठुक्षाण5 है ॥ 
> ~ 


विस डड 


LN 


३१९- ब॒ लु वस्यानात्‌ प्रत्यक्षस्वे स्मृत्यऽमाबः ॥ ४६ ॥ 


> 
उ०-बुद्धि के अवल्यान से प्रत्यक्ष होने पर स्सृतिका अभाव होता है ॥ 


जल तक ज्ञान रहता है, तब लक ज्ञेय पढाधे प्रत्यक्ष रहता है, प्रत्यक्ष 
क्षे विद्यमान होने पर स्सृति उत्पन्न हो नहीं सक्तो । जब तक प्रत्यक्ष है सन्न 
तक स्खुति नहीं और जब स्मृति है तब प्रत्यक्ष नहों अतएव बुद्धि अनित्य है ॥ 
अब इस पर शङ्का करते हूँ: - 
३२०- अठ्यच्तग्रह णमनवस्या यत्वाद्‌ 
नि्यस्सम्पाते रूपाऽव्यक्तग्रह णबल्‌ ॥ ४७॥ 
पू?-अनवल्यायी होने मे जेने बिजली के गिरने पर उस का भस्पष्ठ 
* हप ग्रहण किया जाता है, ऐसे ही ज्ञेय का अस्पष्ट ग्रहण होगा ॥ 
यदि बुद्धि उत्पत्ति और बिनाश चसे बाली है तो उस से ज्ञेप का स्पष्ट 
रुप से ग्रहण न होना चाहिये, जेसे विजलो के गिरते ससय चभ फे प्रकाश 
के अस्थिर होने से रूप का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, परन्तु ब॒ह्ठि से तो दृव्यों 
का स्पष्ट ज्ञान होता है, इस लिये यह कथन अयक्त है ॥ 
अब इस का उत्तर देते हूँ: 
३२१-हेतूपादानात्‌ प्रतिषहुब्याञ्न्यनज्ञा ॥ ४८ ॥ 
उ० हेतु के उपादान से प्रतिषेद्वव्य अथे का अङ्गीकार है ॥ 
प्रतिवादी ने जो बिजली का दृष्टान्तरूप हेतु दिया है, उस सै हो बह 
का अनवस्थित होना सिटु है, .क्योकि जसे विद्युत्मकाश के SNE होने 
से केवछ वस का ही अव्यक्त ग्रहृण होता हे न क्षि डन पदाथा का जिन्न पर 
विजली, का प्रकाश पड़ता है, ऐसे ही बुद्धि के अस्थायी होने से केवल उस 
का ही अव्यक्त ग्रहण है, न कि बद्विगस्प पदार्था का, अतएव प्रतिवादी के हे 
हेतु से बुद्वि का अनित्य होना सिद्ध है ॥ पुनः उसी अथै को पुष्टि करते हैं:- 


३२२-प्रदी पाञ्चि सन्तत्य;भिव्यक्तग्रहणबत्तदुग्रहुणम्‌ ॥ ४९ ॥ 


५ 
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3० - दी पञ्योति छै लगातार स्पष्ट यहुण के समान उस का झी ग्रहण छोगा॥ 


यदि हस बहि को विजछो के समान अव्यर्करूप न सान किन्त दीप को 
ज्योति के समान व्यक्तरुप भी सानलेवे तब भी ती बह ल्यायी नहं हो 
सकती । छे दीप को ज्योति लगातार नद २ उडस्यग्न्न होती गैर नष्ट होती 
` जाती है, ऐसे ही बहि भी अनेक प्रकार की उत्पन होर कर नष्ट होती जाती है॥ 
बदि दी अनित्यला का प्रकरण समाप्त छुबा । अब इस बात का चि 
चन किया जाता है कि शरीर में जो घेतनता ज(न पड़ती है वह शरोर का 
चुसे हे अथवा किसी अन्य का? प्रथम सन्देह का कारण कहते 
३२३-द्ब्ये खगुणपरणणो पलब्धे: संशयः ॥ ४० ॥ 
पू०- द्रव्य में स्वगुण और परगुण की उपलड्चि से संशय होता दै 
जल में अपना गुण द्रबटव और परगुण उष्णत्व पाया जाता है, इस खे 
सन्देह होता हे कि शरीर में चतनत्ब पाया जाता है, यह इस का अपना 
गुण है वा किसी अन्य द्रव्य का ? । 
चतनता शरीर का गुण नहीं है, अब यह सिद्दु करते हैं: - 
३९४-यावच्छरी रभावित्वादू पादीनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उ०-रूपादि गुणों के यावच्छरीरमाबी ( जब तक शरोर है, तब तक 
वत्तेसान ) होने से चतनता शरीर का गुण नहों है ॥ 
रूपादिगुणर हित शरीर देखने में नहीं भाता परन्त चेतनाजशन्य शरीर 
देखा जाता है, यदि चेतनत्व शरीर का गुण होता तौ वह जब तक शरीर 
रहता, रूपादिवत्‌ उस से एथक्‌ न होता, परन्तु बढ़ शरीर के रहते हुवे भी 
उस से एयक हो जाता है, इस लिये शरीर का गण नहीं ॥ 
अब इस पर शङ्का करते हैं:- 


३२४-न, पाकजगणान्तरोत्पत्तेः ॥ ४२ ॥ त 


घू०-पाक से उत्पन्न अन्य गुण को उत्पत्ति होने से, उक्त कथन ठोक नही ॥ 
जैसे पक्ताने पर कोड द्रव्य श्यामबण होता है फिर स्याही के निट जाने 
पर बही रक्तवर्ण हो जाता है, ऐसे हो शरीर में भी कभी चेतनता व्हा 
भक्षाव और कभी भाव हो जायगा ॥ अब इस का रुत्तर देते हैं:- 
2२६-परतिदृून्द्विसिठ्ठें: पाकजानामप्रतिषेघ; ॥ ४३ ॥ 
उ०-विरोधी गुणों को सिद्धि होने से प्राकजों में निषेध नहीं हो सकता ॥ 
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जितले पदाथा में पूद गुण के विरोधी अपर गुण को सिद्धि रहती है, 
उतनों सें पाकज गुण देखने में आते हैं क्यें।कि पूव गुणों के साथ पाकजन्य 
णो की स्थिति नहीं होती, परन्तु शरीर सें चेतना का विरोधी दूसरा कोडे 


ढ्ञ 
sd 


शण देखने में नहीं आता. इस लिये हन उसक्षे भावाउप्तःव की कल्पना क्यों 
करें । यदि चेतना शरीर का गुण होता दो वह जब तक शरोर है तब तक 
उस में रहती, परन्तु ऐना नहीं है, इस लिये चेतना शरीर का गुण नहीं ॥ 


अब प्रकत अथे को पुष्टि भें दूसरा हेतु दृते हैं:- 


३२०-शारीरव्या्परबात्‌ ॥ ५४ ॥ 

इ शरीरव्यापी होने से ( चेतना शरीर का गुण नहं ) ॥ 

शरीर भौर शरीर छे सक्ष भवयव चेतना से व्य'प्त हैं, कहीं पर भी चेतना 
घा अम्नाव नहीं, इस दशा में शरीर के ससान शरोर झे सब अवयव भी चेतन 
सानने पड़ेंगे, ती अनेक चेतन हो जायंगे, लब जेसे प्रतिशरीर भें अनेक चेतनों 
के होमे पर सुख दुःख को व्यवस्था भिन्न २ है, ऐसे ही एक शरीर में भी होनी 
चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता अथात्‌ एक शरीर में सुख दुःखको व्यवस्था 
` भिन्न २ प्रकार फी नहीं देखी जाती किन्त एक ही प्रकार को देखी जाती है, 
इस लिये चेतना शरीर का गुण नहीं है ॥ अब इस पर शङ्का करते हैँ: 

३२८-केशनखादिष्वनुपलब्घे: ॥ ४४ ॥ | 

पू० केश और नख आदि में ( चेतना को ) उपलब्धि न होने से (ठक्त 
कथन ठोक नहीं ) ॥ | 

केश और नख आदि में चेतनता का जभाव है, इस लिये यह क्षय 
कि शरीर के सब अवयव चेतनता खे व्याप्त हैं, ठीक नहीं ॥ 

अब्र इस का उत्तर देते हैं:- 

€ (दे ० 

३२९-त्वक्पर्यन्ततबाच्छरोरस्य केश्रानखाद्ष्वप्रसङ्ग: ॥ ४६ 0 

उ० शरीर के त्वचा पर्यन्त होने से केश, नख आदि में ( चेतनता को ) 
प्रसक्ति नहों होती ॥ 

चेष्टा, इन्द्रिय भौर अर्था का आश्रय तथा जीव के सुख दुःख संघेद्न का 
आयतन जो शरीर है, उस की सीमा त्घचापर्यन्त है, केश नखादि उस से 
बाहर हैं, इस लिये उन में चेतनता न होने से उस के शरीरव्यापित्व में कोहे 
दोष नहीं भाता ॥ इसी अथे की पुष्टि में अब दूसरा हेतु देते हैं:- 


0. ‘a श्र >> १ ह 
३३०-शरीरगुणवैधर्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
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_छु0-शरीरयुणां के साथ देघम्ये होने से (चतनता शरोर का गुण नहीं ) ॥ 


(25. ५ ७ £ क प्रल्य ~~ से ४: 
शरीर के गुण दो प्रकार के देखने में आते हे, एक प्रत्यक्ष-ज रूपादि, 
दूसरे अप्रत्यक्ष जेसे गुरुत्वादि, चेतना इन दनो से विलक्षण है, सन का 


हश > से ~ €११ ~ 4. 0020, 2 > + 3३ प्रस्थ को 
वषय ह्‌। ने पे दान्द्रयग्राच्य नइ आर ज्ञान क वषय होने स प्रत्यक्ष प 

म के \ बन्य (८ ०० से Ce शा हिसार छ प ~ er श्र > 
नहीं । इस सिये शरीर के गुणों से विलक्षण होने के कारण चेतना शरा 


र्‌ का 
गुण नहीं ॥ अब पुमः शङ्का करते हुँः- 

३३१-न, रूपादीनानितरेतरबैधस्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पू०-रूपादिको के परस्पर वैचस्थ होने से ( उक्त कथन ) ठीक नहीं ॥ 
जेमे शरीर से वेचस्ये रखते हुवे रूपादि शरीर के गुण माने जाते हैं, 

ऐसे हो रूपादि से विलक्षण चेतना शरीर का गुण छ्मों नहीं ? अन उक्त 
शङ्का का समाधान करते हैं:- | 
३३२-ऐन्द्रियकत्वादुरूपादी नाम प्रलिषे घः ॥ ५९ ॥ 

उ०-इर्द्रियग्राच्य होने से रूपाद्कों के शारीरिक गुण होने का निषेध 

नहीं हो सकता ॥ | | 
जसै परस्परविरुढु धमे वणले रूप और इन्द्रिय हविष्य ( हरेतमाव) को 
नहो छोड़ते, ऐसे ही चेतनता सी यदि शरीर का गुण होती तौ द्वेविष्यको 
न छोड़ती, परन्तु छोइती है अथात्‌ चेतनता किसी इन्द्रिय से ग्रहण नहीं 
को जाती, इस लिये वह शरीर का गुण भह | अब यहां पर यह शङ्का होती 
है कि जब यह सिद कर चुके कि ज्ञान-भ्ूतों, इन्द्रियों और नज का गुण नहीं | 
है, तब इस प्रसङ्ग की क्या आवश्यकता थी (ज्ञि चेतनता शरीर का गुण है वा 
नहों ? क्योंकि यह बात ती स्वयमेव सिद्नु हो गदे । इस का उत्तर यह है 
कि जिस बात को कड़े प्रकार से परीक्षा की जाती है, वह सुनिश्चित हो जातो 

है और फिर उस में कोई सन्देह नहीं रहता ॥ 

बुद्धि की परीक्षा हो चुकी, अब मन की परीक्षा की जाती है। पहिले 
यह विचार किया जाता है कि सन प्रति शरीर में एक है बा अनेक? . 


३३३-ज्ञाना$यीगपद्यादुक मनः ॥ ६० ॥. 
उ०-एक काल में अनेक ज्ञान न होने से सन एक है ॥ 


एक इन्द्रिय एक सम में एक ही ज्ञान उत्पन्न करा सकता है, यादि एक 
शरीर में बहुत से सन होते ती उस का सब इन्द्र्यो के साथ सम्बन्ध होने 
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से एक काल सें अने 
> क ज्ञान उत्पन्न होते, परन्त ऐसा नहीं हो स् 
प्‌ तु ऐसा नहा होता, इस लि 
नन एक ही है॥ अब इस पर शङ्का करते हैं:- छः 
i २२४-न, युगपदनेक क्रियोपलब्धेः ॥ ६१ ॥ 
९° एक समय में अनेक क्रियाओं की उपल डिध होने से(उक्त कयन )ठीक नही ॥ 
ड एक पढ़ने न णा. पढ़ता चलता, मार्गे को देखता, वन के शब्दों कौ 
र "7 डरता हुवा सप के चिन्हों को जानने की इच्छा करता है और जिस 
है? लक जाना चाहता है, उस का स्मरण भी करता है। यहां क्रम के न 
से एक साथ अनेक क्रिया उत्पन्न होती हैं, इस लिये भन अनेक हैं ॥ 
अब इस का समाधान करते हैं: - 
३५ म r> 
३३ अलातचक्रद्‌शनवत्तदुपलबिधराशसञ्जारात्‌ ॥६२॥ 
उ०-भलातचक्त ( आतिशबाजी की E 
र चर्खी ) के देखने के ससान 
चलने रे उस को उपलब्धि होती हे र ठू, 
जक तव होनेसे घूमते हुत्रे अलातचक का विद्यमान क्रम नहीं जाना 
रे वल एक घूमता हुवा चक्र सा जान पड़ता है । ऐमे हो बहि और 
वद श के भाशुगाभी होने से विद्यमान भी कम जाना नहीं जाता क्स 
~ | (02. ००७ 
त न जान पहने से एक साथ कयाय होती हैं, ऐसा जान पडता है । अब 
हा पर यह शङ्का होती है कि ऋम के न जानने से एक साथ अनेक क्रियाओं 
हर भान होता हे वा वस्तुतः एक साथ अनेक क्रियाओं का ग्रहण होने से 
हृ ऐसा भान स है ? इस का उत्तर पहले दे चुके हैं कि भिन्न २ इन्द्रियों 
से कमपूर्वंक ही भिन्न २ इन्द्रियों का ज्ञान होता. 
ण ता हे और यह भनभवरि 
होने से अखण्डनीय हे॥ के. 
इस विषय सें दूसरा दृष्टान्त वणे, पद्‌ शीर वाक्य का भी है । पहिले 


क्रमपूवक वर्णी का उच्चारण होता है, जिम से साथैक पद्‌ बनते हैं । फिर 


क्रमशः पदों के जोडने सै वाक्य बनता है, जिस से श्रोता को उस छे अथे 


। की प्रतिपत्ति होतो हे । यद्यपि ये सब काम क्रसपूवेक होते हैं तथापि 
... शोघ्रता के कारण क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता ॥ | 


अब सन फा अणु होना सिट करते हैं: 
_ ३२५-यथोक्तहेतुत्वाच्चाणु ॥ ६३ ॥ 
उ०-उक्त हृतु से ( सन ) भण झीह॥ | 
छी १३ ~ ~ 
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४० न्यायदर्णान- भाषानवाद य 
जलसे > सन का अख ह 
एक समय में अनेक ज्ञानो के न होने रूप हेतु जै ह भन का क. शन 
७ । 


की सिद्दु होता है क्योंकि यदि सन व्यापक होता ती हल लो च ॥ 
उस का संयोग होने से एक साय अनेक हि उल्पत्ल छो जाते, पर एँ ह्‌ 
इस से सन घ भी मिहु है 0 
यहा त “नेको हे रेत हन का विवेचन किया जाता है ५, हा 
को तो जदं के कसरयीन है? अथवा स्वतन्त्र पञ्चत से होतो है? 
३३७--पू्वकृतफलानुबन्थात्तदु्पात्तः ॥ ६४ 0 
ड०-पूदे ( शरीर में ) किये जे के ) फलों के अनुबन्ध [ लगाव ] से 
त्पत्ति होती है ॥ ह. 
जी न 100 कम कव हैं, उन के फलरूप जो घमोचमे क स्‌ ॥ 
हैं, उन से प्रेरित हुवे पञ्चुभूतौं से शरीर की उत्पत्ति होती है, न न न 
मतों से । जिस अघिष्ठान में यह आत्मा अह्र से यक्त हु अल i सय 
तृष्णा से विषयों को भोगता हुवा धमोऽघ्स का स करता ह 
का शरीर है | धस!ऽधमे के संस्कारों से युक्त इस भो तिक नड 
पर दूसरा शरोर बनता है और बने हुवे इस शरीर को पूल आरो प 
परुषार्थ, क्रिया और पुरुष को प्रत्त होती हैं, म बात वास र 
हो शरीर की उत्पत्ति मानने से सिद्ध हो सकती हे, अन्यथा नह 


इस पर नास्तिक शङ्का करता हैः- 
४३८--भ्रूतेभ्योमूरत्य पादानवत्तदुपादान 4 ॥ ६४ ॥ 
पू०-झूतों से सूत्ति को उत्पत्ति के समान उस की ( शरोर 
उत्पत्ति ( साननी चाहिये ) ॥ 2 
` जैसे कमेनिरपेक्ष भूतों से रेत, कङ्कर, पत्थर और 'गेरू आदिं pe 
हैं, वेसे ही शरीर झी उन से अन सकता है ॥ अन इस का उत्तर ८ 
३३९- न, साध्यससत्वात्‌ ॥ ६६ 0 
| जन ज हे ॥ , 
उ०-साच्यमम होने से ( उक्त दृष्टान्त ) यक्त नाइ व.“ 
जैसे कमैनिरपेक्ष शरीरोट्पत्ति साच्य है, ऐसे ह we i 
आदि पदार्थों की भी उत्पत्ति साध्य है, yi साच्यसस (छ 
से उक्त दृष्टान्त भयुक्त है ॥ पुनः शङ्का करते ईः 


श्र 
Pa 


ष्ती सी) 


बनते 
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OR 


३४०-नोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः ॥ ६७ ॥ 
४४९-तथाहारस्य ॥ ६८ ॥ 
क बु साता पिता तथा आहार के उत्पत्तिनिमित्त होने से ( छमेनिनिच) 
नहा है ॥ 
शरोर को उत्पत्ति माता पिता के रज, वीये एवं आहार से होती है, 
जिस कौ सब जानते झीर मानते हैं. फिर इन प्रसि और छाल भप्रवसिद्द 
कारणों को छोड कर दूए कमे को निलित्त मानने में कोडे कारण नहों 
दोखता॥ अन इस का उत्तर देते हैं:- | 
६४२-प्राप्रो चानियमास्‌ ॥ ६९ ॥ 
स9-प्रासि में नियस न होने से ( उक्त कयन ठीक नहीं )॥ 
याद्‌ कमे को सपक्षापूवक साता पिता और भाहारादि शरीर का कारण 
होते ती सवदा और सवंत्र स्त्री पुरुषों का संयोग गक्षांधान का कारण होता, 
परन्तु ऐसा नहीं होता, इस से सिद्ठु है झि प्रारब्ध कर्मानुसार ही रज वीये 
गभे में परिणत होते हैं तया परिपक्क आहार उस व्ही वृद्धिका कारण होता 
है ॥ युनः इसी को पुष्टि करते हैं: - 
३१३-शारीरोत्प'त्तनिमित्तवत्सं योगोत्पत्तिनिमित्तं कमे ॥७०॥ 
उ०-जसे शरीर की उत्पत्ति का निमित्त कमे है वैसे ही ( भात्मा और 
शरोर के ) संयोग की उत्प'त्त का निमित्त (भी) कमे है॥ | 
पुनः इसी की पुष्टि करते हैं:-- 
३४४ - एतेनाऽनियमः प्रत्यक्त; ॥ ७१॥ 
उ०-इस से अनियस का खण्डन किया गया ॥ , 
शरीर को रचना सें कमे को निसित्त न मानने से जो अव्यवस्था तत्पत्न 
हुदै यो, उस का पूरवे सूत्र से खण्डन हो गया। वह क्या अव्यवस्था यी ? कोडे 
उत्तम कुल में जन्म लेता, कोडे नीच कुज में, किसी का देह उत्तम, किसी का 
निकृष्ट कोइ रोगो, कोडे नीरोग, कोडे सवो ङ्गसम्पन्न, कोइ विलक्षाडु [अङ्ग 
होन] कोई दुःखी, कोडे सुखी, कोडे स्वश्येन्द्रिय, कोडे निबेलेन्द्रिय, कोडे 
पुरुष, कोहे नपंसक और कोदे स्त्री इत्यादि कौर भी अनेक सूक्ष्म भेद हैं, _ 
जो समक में नहीं आते । ये सब अवस्याक्षेद्‌ प्रत्येक आत्मा के नियत कर्मों 
के भेद्‌ से सिद्ध होते हैं, कमेझेंद के अभाव में सब आत्साओं के तुल्य होने | 


>>>><<... 
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इ तदा जूर के रियाज न होने से भब गात्नाओे फे एक जसे शरोर 
होने चाहिये थे, पर नहीं हैं। इस लिये शरोर को उत्पत्ति में निसित्त . 
हैं ॥ इसी पर मौर पुष्टि करते हैं:-- 

३9५--उपपन्तरश्च तद्वियोगः कर्भक्षयोपपत्तेः ॥ ७२ ॥ 
ल०-कवैक्षय की उपपत्ति होने से उस का [ आत्मा का शरोर से ] 
वियोग सिद्ट है ॥ 
कमपपेत्ष शरीर की उत्पत्ति मानने से ही कमे के नाश होने पर शरोर 
छे साय आत्मा का वियोग भी सिट होना है भोर जो शरोर को उत्पत्ति 
में कसे को निमित्त न मानोगे तो पज्ञुभूतों के नाश न होने से शरोर ओर 
आत्सा का वियोग कभी न होगा ॥ अन्य शङ्का करते. हैः - 
३४६- तददृष्टकारितमिति चेत्पुन स्तत्प्रसङ्गोऽपवरगे ॥ ७३ ॥ 
पु०-यदि उस को अद्रृष्ट ( प्रारढध ) कारित ( मानोगे ) तो फिर मोक्ष 
में भी उस ( शरोर ) का प्रसङ्ग होगा ॥ 
यदि भूतो से शरीर की उत्पत्ति को अद्रृष्ठटशागित सानोगे अयोत्‌ प्रारब्ध 
फसे को ही शरोरोत्पत्ति का निमित्त सानोगे तो मुक्ति में भी इस ( शरोर 
प्राप्ति ) को प्रसक्कि होगी ॥ अब बुस का उत्तर दते हः - 
. ४४७--न, करणाकरणयोरारम्भद्शेनात्‌॥ ७४ ॥ 
उ०-करण और अकरण के आरम्भ देखने से (उक्त कथन) ठीक नहीं ॥ 
करने और न करने के आरम्भ को देखते हैं कि आत्मा कसे करतां 
भौर नहीं भी करता । बस ज्ञान होजाने पर कमे का त्याग मुक्ति में शरीर 
नहों होने देगा ॥ और- 9 


३४८-मन:कर्मानासत्तत्वाचू सयोगानच्छदः ॥ ७५ ॥ 
उ०-मनः कसे के {नसित्त मानने से संयोग का अनच्द्धद्‌ होगा ॥ 
यदि अपने कमै से मन को ही शरीरोत्पत्ति निसित्त सानोगे ती संयोग 
का नाश न होगा, क्योंकि जो मन शरीर और आत्मा के संयोग में हंतु है, 
वही वियोग का भो कारण हो, यह सबेया अनपपन्न हे ॥ तथा- 
 ३४९-ानत्यरवप्रसङ्गश्च प्रायणान पपत्तेः ॥ ७६ ॥ 
. ठ०-मरण को अनपपत्ति होने से नित्यत्व की प्रसक्ति होगी ॥ 
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यादि कमेनिरपेक्ष क्षृतों से शरीर की उत्पत्ति सानोगे ती फिर किम के 
नाश से शरोर का पतन होगा ? और उस (सरण) के अभाव में शरीर को 
र नित्यत्व का प्रभङ्ग होगा ॥ अब दस पर शा ङ्का करते हं ~ 
३४०-छाण श्याम तानित्यल्ववदेत त्स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 
पू०-जेसे परमाणं की शयामता नित्य है घेपे ही यह भी हो जायगा ॥ 
जैसे परमाणं की शयासता (को नित्य है) अर्निसंयोग से निवृत्त हु 
पुनः उत्पन्न नहीं होती, ऐमे हो स्वतन्त्र पञ्चुसूतोत्पन्न शरीर मुक्ति में पुनः 
उत्पन्न न होगा ॥ अब इस का समाधान करते हैंः- 3 
३५९-नाक्कृतास्यागमप्ररु ङ्गात्‌ ॥ ७८ ॥ 
उ० अळताभ्यागम के प्ररङ्ग होने से उक्त कयन ) ठोक नहीं ॥ 
परमाणुओं को शयासता के दृष्टान्त से कसरेनपेक्ष शरीर की उत्पत्ति 
सागने में अकृताभ्यागम दोष आता है अथात सुख दुःख के हेतु कर्मा के किये 
विना ही पुरुष को सुख और दुःख भोगने पड़ते हैं, यह बात प्रत्यक्ष, भनु= 
समान और शास्त्र के विरुदु है | पहिले प्रत्यक्ष का विरोध दिखला हें - प्रत्यरत्म- 
““वेद्नीय होने से सुख दुःख खिन्न २ हैं अयोत्‌ प्रत्येक प्राणी के लिये सुख दुःख 
की व्यवस्था एक जेसी नहीं है, तब कमे रूप हेतु के अभाव में प्रत्यक आत्मा 
के लिये नियत सुख और दुःख का कारण क्या है? कारणभेद न होने पर भी 
कपयंभेद्‌ क्यों दोखता है? दूसरे अनुभान का विरोध यह है फि जीवों को 
यहां विना यत्न के जो सुख दुःख होते हैं, उन का कोड कारण अवश्य होना 
चाहिये झर दृष्टकारण कोडे देखने में नहीं भाता, तब पूवजन्सकृत करू के 
अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है? कमे फो हेतु न सानने से हस 
अनमान का विरोध भाता है । अब रहा तीसरा भागम का विरोध, वह यह 
है शि वेद और अनेक महात्मा ऋषियों ने कत्तेव्य और भकत्तं व्य का हति 
क्रिया है, जिस के अनुसार मनुष्य वर्णाश्रम के विभाग से अपने कत्तेव्य सें 
प्रवृत्त और अकत्तेव्य से निवृत्त होते हैं, यह बात शरीरोत्पत्ति में कमे को 
निमित्त न मानने से सिह नहीं होती । इस लिये प्रत्यक्ष, अनुमान और 
* मागस का विरोध होने से कसोनपेक्ष सृष्टि को कल्पना सिथ्याहे॥ , ` 
| इति तृतीयाध्य्यस्य द्वितोयमाहिकम्‌ 
 समाप्श्चायं ठततोयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


\ 
~ 
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९०२ न्यायद्शन-भाषानवाद्‌ 
ग र” =. 6. deed नेर 
अथ चतुथोष्याये प्रथममाहिकम्‌ 
तीसरे ७च्याय में कारण रूप आत्मादि ६ प्रभेयां की परीक्षा को गई. 
अब चौथे अध्याय में का्यळूप प्रदृत्यादि शेष ६ प्रभेयों की परीक्षा को जाती > 
है। प्रथन प्रबृत्ति और दोष की परीक्षा करते हैं:- रै 
३४२-प्रव सिथयोक्ता ॥ १ ॥ ३५३-तथा दोषाः ॥ २ ४ 
जेसे प्रवृत्ति का निरूपण कर चुके हैं बेसे ही दोषों का झी निवेचन 
किया जा चुका है ॥ । 
पहिले अध्याय के १५ वें और ९८ बे सूत्र में प्रबृत्ति भौर दोषों का वणन 
कर चके हैं, वहीं पर इन की सासान्य परीक्षा भी हो चकती है, इस लिये 
यहां उपेक्षा कोगद ॥ अब दोषों के भेदू कहते हैं:-- 
बल 9 I >> 
३४४-लत्त्रराश्यं रागद्वेषमोहाथोन्तरभावात्‌ ॥ ३ ॥ 
उन ( दोषों ) के अवान्तर भेद्‌ वाले होने से राग, ट्रेष और सोह; ये 
तीन राशि (समूह ) हैं ॥ 
i 
काम, सत्सर, स्पृहा, तृष्णा और लोभ; ये राग के अन्तर्गत हैं; क्रो थ, pe 
च्य, असूया, द्रोह और SE ये द्वेष के अन्तगेत हैं और र 
संशय, सान भौर प्रमाद, ये मोह के अन्तर्गत हैं। इन लें से राग प्रवृत्ति 
मूलक है, द्वेष क्रोधजनक है और मोह मिथ्याज्नानोतपादुक है ॥ 
अन इस पर शङ्का करते हैं:-- | 


३२१-नेकप्रत्यनी कभावात्‌ ॥ 9 ॥ 

पू०-एक के विरोधी होने से ( रागादि भिन्न ) नहीं हैं ॥ 

एक तत्त्वज्ञान राग, दष और मोह इन सब का विरोधी है अथात्‌ 
तरवन्ञान के होते ही ये सब नष्ट हो जाते हैं, इस लिये इन के तीन भे 
- ठीक नहीं, क्योंकि यदि तीन भेद माने जाएं तौ फिर्‌ इन के प्रनिहू ब EE 
तीन हो होने चाहिये, जो कि प्रतिद्वन्द्वी इन का एक तत्त्वज्ञान डस 
लिये इन गें भी एकत्व होना चाहिये ॥ मब समाधान करते हैं:- 

_ ३४६-व्यभिचारादहेतुः ॥ ४ ॥ ८ 
उ०-व्यभिचार होने से ( उक्त हेतु ) भहेतु है ॥ 
उक्त हेतु सं व्यभिचार भाता है, क्योंकि श्याम, हरित भौर पीत भादि 
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MR 
य र्‌ घे (खिन्न २ हु प्रच्पर 
वर्णी का एक अग्निसंयोग विरोधी है, पर वे सन सक २ इ) स 
राग आदि सी एकविरोधी होने से परल्पर सिन्न रह सकते ह ॥ 
नळ उन तीनों सझुहों में मोह का प्राधान्य दिखलाते हः 
व डक कस प्‌ ला ° 3 
००७ ठेषां मोहः पापीयाब्त्ञामूठस्यंतरोत्पत्तः ॥ ६॥ . 
४१५५ १५ २० | ९० है >> न ड दी 
उ० उन सें नोह बहा पापी है ( ज्योंकि ) जिस को रूह नह ) 
छूतर ( राग द्वष) नष्टो हते 
यद्यपि ˆ द्विवचनविक्षज्योपपदे तरबी यझुनी ५॥ ३। एफ इस पा 
सै ड्‌ ८ 
सूत्र क्षे असार दो में से एक के निधोरण सें “तरप्‌? पैर 'हेयखुन्‌? Re 
| री वि कारण 
हैं, यहां “तेषाम्‌? बहुवचन में “कयसुन्‌? किया गया |. इस का कारण यह 
शि सूत्रकार ने राग आर सोह में तया द्वेष और सोइ मे, ऐसा वि ज्नाग सानु 
| > 1 त अ 
है यसुल्‌ प्रत्ययान्त पापौयानू' पद्‌ का प्रयोग किया है । विषयों में ख 
द {$ ~ ~ म 
सहुल्प राग के कारण और कोपनीय सङ्कल्प द्वेष के कारण उत्पन्न हात ९, 


र जा ; सो 
दोनों प्रकार के सङ्कल्प मिथ्याप्रतिपत्तिरूप होने से मोहजन्य हैं, अतः सोह 


प्यं 
ही रागट्वरेष का झी कारण है, तरवज्ञान से सोह को निवृत्ति होने पर र 


६ इच उत्पन्न हो नहीं होते, मतएव इन तीनों में भोइ दो मधात हे 0 


अब शङ्क करते हैं:-- 
AS 7275 ४९५ ~ “> 
8४८- प्रा प्त सता ह हर bee 
र्या वोदोषभ्यः ॥ 
दथन्तिरभावोदोष दु 
५- लौ फिर कार्यकारण भाव होने से दोषों से झिभ्नता ह दोर छ 
बा ने कार्य भिन्न होता दे, जब कि मोह-रागादि दोषों का त 
है तौ फिर वह भाप दोष नहीं हो सकता॥ अन इस का संनाचान करते हैं: 
३५९-न, दोंषलक्षणाबरोघान्मो हस्य ॥ ८ प कि 
सै न्न 
उ०--भोह के दोषलक्षणों में अवरुद्ध होने से ( उक्त कथन ) ठ छी त ८ 
« प्रवत्तनालक्षणा दोषाः ` इस सूत्र के अनुसार दोष का लका मर 


जनकत्व है, सो इस लक्षणसे सोह मी लक्षित है, फिर वह दोष क्यों नहो? . 


अब कार्यकारण भाव का उत्तर देते हैं: - 
३६०-निमित्तनैमित्तिकोपपत्तश्च तुल्य 
जतीयानामप्रतिषेधः ॥ & ९ 
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EE ८ प भै ९ | क्या 
सु२- तुल्यजातीय द्र॒व्यों में क येकारणभाव की ठपपत्ति होने से (कार्य 
कारणभाव ) बाघ नहो हो सकला ॥ 


ससानज'तीय द्रव्य और गुणों का अनेक प्रकार से कार्यकारण पाव देखने 


में शात हे अथात्‌ कोडे किसी का कारण होता है और किसी का कार्य । 
जेते जत पृथिवी का कारण है और तेज का काये, परन्तु इस कार्यकारण. 
भाव के होने से इन के द्रव्यढ्प ससानजातोयत्व घमे में कोई बाचा नहीँ 
पडती । ऐमे हो मोह्‌ के रागद्वेष का कारण होने पर भी उस के दोषत्व में 
कुछ हानि नहीं पड़ सकती ॥ 

अब नवम प्रमेय “प्रेत्यप्ताव” की परीक्षा को जातो है:- 

३६१- आ'त्मानित्यत्वे प्रेत्यभावसिङड्रिः ॥ १० ॥ 

आत्मा के नित्य होने पर “प्रेत्यभाव” की सिद्धि होती है ॥ 

पुनः उत्पत्ति का नाम प्रेत्यभाव है, सो बह आत्मा के नित्य होने पर ही 
सिद्व हो सकता है भन्यया नहो, क्योंकि नित्य ग्रात्मा पूत्रेशरीर को ठोइकर 
दूसरे शरीर का ग्रहण करता है, यह विना आत्मा फे नित्यत्व के हो नहों 


सकता, जो केवल शरीर की सत्पत्ति और उस के नाश ही को प्रत्यमाव मानते 


हैं, उस के मत में कृतह्वाग और अकतारपागस दोष आता है और ऋषियों 
के उपदेश भी निरथेक होते हैं ॥ अब उत्पत्ति का प्रकार दिखलाते हैंः- 
२६९-वयक्तादुव्पक्तानां प्रत्यक्षप्रामाएयात्‌ ॥ ११ ॥ 
व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती दै प्रत्यक्ष प्रमाण होने से ॥ 
हि रूपादिगुणयुक्त इन्द्रियग्राह्म एथिव्यादि कारणों से बैसे ही शरीरादि 
फाय सत्पन्न होते हें; छ्स स प्रत्यक्ष प्रमाण है, जसे रूपादि गुणपुक्त सृत्ति- 
कादि द्रव्यो से बेसे ही घटादि पदाय की उत्पत्ति देखने में आती है, इससे 


अदृष्ट में झो यही अनुमान होता है कि व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती दै ॥ _ 


भम इस पर शङ्का करते हैं:- 


३६३-न, घठादु घटाइनिष्पत्ते: ॥ १२ ॥ 


घट से घट को उत्पत्ति न होने के कारण ( उक्त कथन ) ठोक नहीं | 
घट से घट को उत्पत्ति नहीं होती, यह भी प्रत्यक्ष सिद है, अतएव व्यक्त 


का कारण व्यक्त नहों ॥ अब इस का समाधान करते हैंः- 
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४६४-व्यक्तादु घटनिष्पक्तेर प्रलियेघ: ॥ १३ ॥ 

उ०-व्यक्त से घट की उत्पत्ति का निषेध नहीं हो सकता ॥ 

हम यह नहों कहते कि मदंत्र व्यक्त हो व्यक्त का कारण है किन्त हमारा 
कयन यह है कि जो व्यक्त काय उत्पन्न होता है वह “ कारणगणप ३क: काये 
षुणोढृष्ट; ` इस काणाद मिट्ठीन्त के अनरर केसे ही कारण से उत्पन्न होता 
हे । सृत्तिका, जिस से घट बनता है, व्यक्त है, इस को कोडे छिपा नहों 
उक्तता ॥ इस के अनन्तर प्रतिवाडियों के विचार दिखलाये जाते हैं; - 

बादावीत्पत्तिनः ९ 
३६४-अभावादरावोत्पात्तनानुपमुद्य प्रादुभावात्‌ ॥१४॥ 

पू०-अक्षाव से भाष को उत्पत्ति होती है ( बीज का) नाश हुवे विना 
( शङ्कर को ) उत्पत्ति न होने से ॥ 

जब तक बीज गल कर नष्ट नहीं हो जाता तब तक उस में से शङ्कर 
नहीं निकलता इस से सिद्ध है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ॥ 

अब इस का उत्तर देते हैं:- छु 

३६६-व्याघातादप्रयोग: ॥ १३ ॥ 

सु०-व्याघात होने से ( उक्त कयन ) अयक्त हे ॥ 

जो उपमदन करता हे वह स्वयं उपमङित होकर प्रकट नहीं हो सक्ता 
क्यों कि पहिले ही विद्यमान हे और जो प्रकट होता है वह उपसदेक नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रकट होने के पूव बह विद्यमान ही नहीं ॥ 

अब इस में पूर्वपक्षी दूषण देता हैः- 

३६७-नातीतानागतयो: क्ारकशब्द प्रयोगात्‌ ॥ १६ ॥. 

पृ०-अतोत और अनागत में कारकशब्द्‌ का प्रयोग होने मे ( उक्त 


पक्ष ठोक ) नहों ॥ 
अतीत और अनागत अथोत्‌ अविद्यमान में भी कारक शब्द्‌ का प्रयोग 


किया जाता है । ओले पुत्र उत्पन्न होगा,. उत्पन्न होने वाले पुत्र,का हु करता 
है, घट था, टूटेहुवे घट का श'क करता है । इत्यादि बहुधा प्रयोग देखने में 
आते हैं । इसी प्रकार प्रकट होने वाला अङ्कर उपसदेन करता है, इस लिये 
हूमारे पक्ष में उक्त दोष नहीं आसकता ॥ अब इस का उत्तर देते हैं:- 
इ६८-न, विन ष्टेभ्योऽनिष्पन्तेः ॥ १७ ॥ 
९४ ` । 
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उ०-नष्ट ( बीजादि ) से ( मुरा को ) उत्पत्ति न होने से (उक्त 
कयन ) ठीक नहीं ॥ 
नष्ट बीज सै अङ्कर उत्पन्न नहीं होता, इस लिये अज्ञा से भाव को उत्पत्ति 
नहीं हो सकती ॥ पुनः इसी की पृष्टि करते हैंः- 
~ नर ~ >> च्यः 
$६९-क्रमनिद्दै शादप्रतिषेच: ॥ १८॥ 
उ०-क्तम के निद्दशा सै निषच नहीं हो सकता ॥ 
उपसद और प्रादुभोव का जो पौद्योपय नियम है, बह कस कहलाता . 
है, अङ्करोरपत्ति में बही हेतु है अयात्‌ पहिले बीज जब गल जाता है तब 
उस से अङ्कर उत्पन्न होता है, बीज गलने से नष्ट नहीं होज'ता किन्तु उस 
की रचना विशेष में कुछ परिणाम होकर अङ्कुरोत्पत्ति करने में समथे हो 
जाता है। यदि नष्ट बीज अङ्करोत्पत्ति करने में समथे होता तौ जछा हुआ 
या पिसा हुआ बीज भी अङ्करीत्यत्ति कर सकता, परन्तु ऐसा नहीं होता) 
इस से सिद्ध है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होतो आर बीज के 
अवयत्रों से भिन्न अङ्कर की उत्पत्ति में और कोडे कारण नहीं, ब लिये 
बीज ही अङ्कर का चपादान कारण है ॥ एक आर प्रतिवादी कहता, दैः 
३००-इँश्वरः कारणं पुरुषक्रमाफल्यद्‌शेनात्‌ ॥ १९ ॥ 
पू०-पुरुष के कर्मा का वेफल्य देखने से देशर कारण हे ६ 
पुरुष इच्छा करता हुवा उद्योग करता है, परन्तु अपनी इच्छान सार 
फल नहीं पाता, इस से अनुमान होता है कि पुरुषाये का फल पराधीन है, 


जिस के अधीन है, वह देखर है, इस लिये इथवर हो शरोरोत्पत्ति का भी 
कारण हे ॥ दूसरा कहता हैः- 


३०९-न, पुरुषकमाँउभाव्रे फला5निष्पत्तः ॥ २? ॥ 
पुरुष के कमे के मभाव में फल को निष्पत्ति न होने से ( उक्त कथन ) ` 
ठोक नहीं ॥ क: 
जो फल को निष्पत्ति देश्वर के ही अधीन होती तौ विना पुरुष, 
भी कायसिद्धि हो जातो पर विना उद्योग के कोडे काये सिद्ध नहीं होत? 
इस लिये उक्त पक्ष ठोक नहों ॥ अब सूत्रकार भपना सत कहते हैः: 
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३०२-लल्क्रारिलत्वादहेतु: ॥ २१ ॥ 

इश्वरकारिस होने से ( उक्त हेत ) भहेत है ॥ 

कमे छै हारा जो पुरुष को फल मिलता है वह ईश्वरकारित अपोत्‌ 
वेत देश्वर को प्रेरणा वा योजना के कर्म जड होने से स्वयं फलनिष्यत्ति 
सें असमये हे, इस से यह सिद होता है कि विना कसे के न तो इश्वर हो 
केसो को फल देता है प्योंकि वह नियामक और न्याबकारी हे और न 
विना इश्वर के कमे हो किसी को फल देने में सभये हो सकता हे क्‍योंकि 
वह जह है और चेतन के अधीन है। जैसे बीज विना रूषक के और कृषक 
विना बीज के फलोट्पत्ति करने में असभथे हैं, ऐसे ही इश्वर और कने ये 
दोनों फलनिष्पत्ति में सापेक्ष हैँ ॥ अब तीसरा कहता है:- 


३७३- अनिमित्ततोमावोत्पत्ति:कण्ठक 
तेद्षण्यादिदशनात्‌ ॥ २२ ॥ 
पू०-भनिसित्त से भावों की चत्पत्ति होती है, कश्टकादि में तीक्षणता 
आदि के देखने से 0 
कांटे का तोखापन, पहाड़ी धातु गों को विचित्रता और पत्थरों का 
चिकनापन स्वभाव से हो विना किसी निमित्त के दीख पढ़ता है, इस से 
सिद्ध है कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होजाती है ॥ 
आगे इस का खण्डन करते हैंः- 
३०४-अनिमित्तनिमित्तत्वान्लाइनिमित्ततः ॥ २३ ॥ 
पू०-अनिसित्त के निमित्त होने से मनिमित्त से, ( उत्पत्ति ) नहीं होतो ॥ 
जिस से जो उत्पन्न होता है वह उस का निसित्त कहलाता है, जब तुम्हारे 
कयनानसार अनिसित्त से भावको उत्पत्ति होतो हे तो वद्दी उस का निसित्त 
हुवा, फिर भनिसित्तक उत्पत्ति कहां रही ? अब सूत्रकार अपना मत कहते हैं: - 
३७४-नित्ित्तानिमित्तयोरथाोन्तरभावाद प्रतिषेधः ॥ २४॥ 
उ०-निमित्त और भनितित्त के भिन्न २ पदाथे होने से निषेध नहीं हो सक्ता ॥. 
निमित्त और वस्तु है और अनिमित्त और । प्रत्याख्येय ( खण्डनीय ) 
भौर प्रत्याख्यान ( खख्खन ) एक नहीं होते । जेखे “ अनुद्कः कसण्डलुः हि 


~ 
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कहने से जल का निषेध समभा जाता है, न कि “ अनुद्फझोदुक; ` जल, 
जल का निषेध हा सकता है, सो यह पक्ष भो अकसे निमित्तक शरीरादि 
की उत्पत्ति ने भिन्न नहीं है, अतएव उस के खण्डन से हो इस का खण्डन 
मी समकलेना चाहिये ॥ कोई ऐसा मानते हैं: - 
३०६-सर्वेमनित्यमुत्पत्तिविना शघर्मकत्बात्‌ ॥ २४ ॥ 
पू०- उत्पत्ति कोर नाश घसे वाला होने से सब अनित्य है ॥7 ९ | 
जो सदा न रहे उसे अनित्य कहते हैं । मौतिक शरीरादि झर अक्षी. 
तिक बंढ्यादि ये रुन पद्ष्ये उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, इस लिये अनित्य हैं ४ 
इस पर दूषण देते हैं: - 
३०७-ना5नित्यतानित्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
पू०-भनित्यता -के नित्य होने से ( उक्त पक्ष ) ठोक नह्टो ॥ - 
यदि सब की अनित्यता नित्य है, तौ उस को नित्यता से सब अनित्य 
नहीं हो सकते और जो अनित्य हैं तौ उस के न होने से सब नित्य हैँ॥ ` 
इस पर आक्षेप करते हैं: - 
३०--तद्‌निर्घतबमर्तेदा हयं विनाश्यानुविनाशवत्‌ ॥ २७ ॥ 
पृ०-ज से आग्ति दस्य का नाश करके झाप क्षी बिस्ट हो जाता हे वेसे 
ही उस की भो भनित्यता है ॥ | 
उस अनित्यता को भी अनित्यता है, जैसे अग्नि दारस्य इन्धनादि का 
नाश करके आप भो नष्ट होजाता है ऐसे ही अनित्यता सब का नाश करके 
भाष भो नष्ट हो जायगी ॥ अब सूत्रकार अपना सत कहते हैं: - 
३७९--नित्यस्थाउ प्रत्याख्यानं यथो पलब्त्रिव्यवस्थानात्‌ ॥२८॥ 
उ०- नित्य का खण्डन नहों हो सकता ययोपलडिघ के ठयवल्यान सै ॥ 
जिम के उल्पत्ति और विनाश उम्राण से सिद हों, वह अनित्य और 
जिस के उक्त दोनों प्रमाण से सिद्दु न होसक बह अनित्य है, परम सूक्त 
भूत भाकाश, काल, दिशा, आश्मा, सन ओर इन के गण, तथा कढे एक 
बान:न्य विशेत और समवाय इन के ठट्गत्ति और ना प्रमाण से सि 
शहीं होते अतएव ये नित्य हैं॥ एक और प्रतिवादी कहता हैः- 
३००-सबं नित्य पञ्चुक्ूतनित्यत्वात्‌ ॥ ३९ ॥. 
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घू०-सब् नित्य है, पज्ञूप्रतों के नित्य होने से ॥ 
कारण रूप से पञ्चुभूत नित्य हैं, इस लिये उन का काये भी सब रित्य है ॥ 
अग्र इस का उत्तर देते हैं:- 
३८१-नोर्पत्तिविनाशकारणोपलड्धेः ॥ ३० ॥ 
उुः-उत्पत्ति और विनाश के कारणों को उपलब्धि होने से (उक्त प्क्ष) 
ठोक नहीं ॥ 
जैसे घट की उत्पत्ति और विनाश छे कारण कपालसंयोग और सृद्वर- 
पात आदि प्रत्यक्ष उपलब्ध हाते हैं, ऐसे हो सब पदार्था के उत्पत्ति और 
विनाश के कारण प्रत्यक्ष देखने में आते हैं, इस लिये सब पदथे नित्य नहं 
हो सकते ॥ पुनः प्रतिवादी कहता हैः- 
३८२-तल्लक्षणावरो घादप्रतिष धः ॥ ३१ ॥ 
. चू०-तज्लक्षण के अवरोध होने से निषेध नहीं हो सकता ॥ 
जिस के उत्पत्ति और विनाश फे कारण पाये जाते हैं, उस में परमाणु महे - 


८ “ef गो ९ 
का लक्षण नहीं घटता, क्योंकि परसाणओ का नित्य होना सघसम्मत है, 


29 


` अतः मतलक्षण का अवरोध होने से नित्यत्व का निबेध नहों हो सकता ॥ 
हट ० 


प्रतिवादी अपने कथन को फिर पुष्टि करता हैः - 
३८३-नोतपत्तितत्कारणोपलब्धे: ॥ ३२ ॥ 
च०- उत्पत्ति और उस के कारण की उपलब्धि होने से ( अनित्यत्य ) नहीं 


हो सकता ॥ | 
| उत्पत्ति और विनाश के जो कारण प्रतीत होते हैं, वे औपाथिङ हैं, 
नही । ह्यो कि प्रत्येक पदाथे नित्य होने से उत्पत्ति के पू भी 
विद्यमान होता है और निवृत्ति के पश्चात भी वत्तंमान रहता है, यदि न 
रहता तौ उत्पत्ति और विनाश भी न रहते, अतः उत्पत्ति और विनाश के 
कारणों के उपलब्ध होने से "नित्यता का खण्डन नहों होता | 
अब सूत्रकार अपना सत दिखलाते हैंः- 


३८४-न, व्यवस्थानुपपत्तेः ॥ ३३ ॥ 


च?-व्यक्स्या की वपपत्ति न होने से ( उक्त पक्ष ) ठीक नहीं ॥ 


वास्तविक 
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उत्पत्ति से पूर्व उत्पन्न को और निवृत्ति से पश्चात्‌ निशृत्त'को मानने 
पर ” यह उत्पत्ति है मौर यह निदृत्ति हे ) यह व्यवस्था व्हि नहीं हो नी 
और “कब उत्पत्ति हुईं और कब निवृत्त होगी” यह काल को व्यवस्या भी 
नहीं बनती, इस से सूत गौर भविष्यत्‌ का लोप छो जायगा, केवल वर्तततान 
मै रहेगा । इस लिये अविद्यमान को रूप विशेष को प्राप्ति उट्गत्ति अर 
स्वरूपहानि निकृत्त है, ऐसा मानना हो इस व्यवस्था को सुरक्षित रख 
सक है, अतः उक्त पक्ष ठोक नहों ॥ एक भौर प्रतिवादो कहता हैः - 
३८१-सवें एथरभावलक्षणएयक्तकात्‌ ॥ ३४ । 
पू०-आऋ्ावलक्षणों के पृषक्‌ २ होने से सब ( पदाथे ) एथक २ हैँ ॥ 
संसार से भाव अनेक हैं, उन से लक्षित कोडे पदाथे भौ एक नहं हो 
सकता अथात्‌ सब शब्द्‌ समुदाय के वाचक हैं । जैसे ” छुस्भ * यह शब्द्‌ 
गन्ध, रस, रूप ओर स्पश इन के समुदाय तया कपाल, घट, पाश्ख, ग्रीवा 
आरि{अनेक पदाथा का वाचक है, इस का वाच्य कोहे एक अवयवी नहीं, 
ऐसे ही सब शब्रों को ससफना चाहिये ॥ भब इस का उत्तर देले हैं:- 


३८६-नानेकलक्षणेरेकभावनिष्पत्तेः ॥ ३३ ॥ 
उ०-भनेक लक्षणों से एक भाव की निष्पत्ति होने से (उक्त पक्ष, ठीक नहीं ॥ 
गन्धादि गुणों ने और ग्रीबादि अवयवों से सम्बहु एक झाव तत्पन्न 
होता है, इस लिये अनेक लक्षणों से एक भाव की उत्पत्ति होती है। इस 
के अतिरिक्त द्रव्य से गुण भीर अवयव से भबयवो सदा भिन्न २ होते हैं ॥ 
नः इसी को पुष्टि करते हैं:- 


३-० लक्षणव्यबस्यानादेत्राऽप्रतिषेधः ॥ ३६॥ + 
उ०-लक्षण को व्यवस्था से ही निषेध नहीं हो सकता ॥ 
भाव का लक्षण जो संज्ञा है, उस को अवस्थिति एक में देखी जातो है 
चट जल से पूणं है * यह व्यवहार मिही के परमाणओं में ( जिन से घट 
बनता है ) नहीं बनसकता । अवयवी से जो बात ग्रहण को जातो 
उस के अवयवों से नहीं हो सकती । इस से सिद्द है कि अनेक लक्षणों से 
एक आव लक्षित्र होता है, यदि एक न सानोगे तो फिर समदाय भी न 
रहेगा क्‍योंकि एक से हो भनेक होते हैं ॥ एक और प्रतिवादी कहता हैः- 
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३८८- सद सरभावोभान्रच्त्रितरेतराभार्वारू हुः ॥ ३७ ॥ 


इत्यादि पझ्लावों में पररुपर अभाव देखा जाता है, इस खे सब अभाव 


ही ख्यो न सान लिया जाय ? अब इस का उत्तर दृते हैं:- 
३८९-न, स्वभावसिट्टेमोबानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

४७ भवो के स्वक्षावसिद्ध होने से ( उक्त पक्ष) ठोक नहीं ॥ 

सस्पणे भाव ( पदाथे ) अपने २ भाव से वत्तमान हैं, यदि घट में पट 
का अभाव है तौ अपना (घट) का तौ भाव विद्यमान हे, इसी प्रकार यादि 
अश जागि से गो कालि का ग्रहण नहीं होता तौ अश्‍व जाति का तो होता 
है बस सब पद॒ष्यों के भपने २ भाव में वत्तेसान छोने से अभाव किसी का 
नहीं हो सकता ॥ पुनः प्रतिवादी शङ्का करता हैः - 
३९०-न, स्वभावसिट्टिरापेक्षिकत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पु०-स्वस्तावसिद्धि के आपेक्षिक होने से ( उक्त कथन ) ठीक नहीं ॥ 
सब पदार्थों के स्वभाव सापेक्ष हैं, हृस्व को अपेक्षा ने दोघे और दोघे 
छी अपेक्षा से हृस्व कहाता है। विना भपेक्षा दूसरे को छोडे पदाये भो अपने 
स्वरुप से अब स्यत नहीं है, अतएव आपेक्षिक होने से भावों को स्वभाव- 
सिट्टि नहीं हो सकती ॥ 

अब इस का समाधान करते हैँ:- 

३९१-व्याहतर्वादयक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

उ०-परश्पर, व्याघात होने से ( ठक्त कथन ) युक्त नहीं ॥ 

यदि हृस्व की अपेक्षा से दोघे है ती दोघे किस की अपेक्षा से है ? 
यदि कहो कि हस्व की अपेक्षा से तौ इस में उन्योच्या श्रय दोष आवेगा, 
जिस से भनवस्या उत्पन्न होगी, इस लिये सारे भाव आपेक्षिक नहीं हो मकले ॥ 

अब संख्यावादियो के मतं को दिखलाते हैं, कोदे एक ही पद्य को 
“सल्‌? रूप से मानते हैं, कोडे नित्य और अनित्य भेद्‌ से दो पदार्थो को सानते 
हैं, कोई चाता चान और ज्ञेय भेदों से तीन प्रकार का जगत सनते हैं भौर 
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ष्क हे पसरस, प्रमाण, प्रमेय झर प्रमित भेरों से चार प्रकार के पदार्थो को 
सानते ष इत्यादि । अब इन को परोक्षा से जाती है:- 
३९२-संख्यैकान्त 5सिद्धि: कारणानु पपत्त्युपपत्तिभ्यास्‌ ॥४९॥ 

उ०-कारण की अनुपपत्ति और उपपत्ति होने से संख्यैकान्त ( वाद्‌ ) को 
असिद्ठि है ॥ 

यदि साध्य और साधन सिन्न र हैं तौ भेद रूप कारण की उपपत्ति से 
उन का एकान्त सिद्ठु नहीं होता और यदि इन मे अभेद है तौ साधन की 
झनपपत्ति से साध्य को सिद्धि हो नहों सकती । दोनों हेतु मो से संख्यावाद्‌ 
भसि है ॥ जब इस पर शङ्का करते हैं:- 

३९३-न, कारणाबयवबभाबात्‌ ॥ ४२ ॥ 

पृ०-कारण के अवयव के होने से ( उक्त कथन ) ठोक नहीं ॥ 

कारणों के अनेक भवयब हैं, उन में से कोडे साधन हो जायगा, जिस से 
संख्यावाद्‌ की सिद्धि हो जायगी ॥ अब इस का खण्डन करते हैंः- 

३९४--निरवयवलत्वादहेतु: ॥ ४३ ॥ 

उ0-क्ारण के निरवयव होने से ( उक्त हेतु ) महेतु ङ्के ॥ 

अवयव कार्य के होते हैं, कारण निरवयव होता है, इस लिये उक्त हेतु 
ठीक नहीं । दूसरे जब निरवयवत्व होने से सब एक है, ऐसी प्रतिवादी नै _ 
प्रतिज्ञा की थी तौ भब चस के विरुढु अवयव को कल्पना अपनी प्रतिज्ञा 
हानि है ॥ 

प्रत्यभाव को परोक्षा हो चुको अब फल को परीक्षा कौ जाती है । 
पहिले सन्देह करते हें: - | 

३९४--सट्य: कालान्तरे च फलनिष्पत्ते: संशयः ॥ ४३ ॥ 

. ` पू3-तत्काल और कालान्तर में फल की प्राप्ति होने से संशय होता है॥ 

पकाता है, दुहता है, इन क्रियाओं का फल भात कौर दूधच ततका छ... 
में आता हे) जोतता है, बोता है, इन क्रियाओं का फल अन्न कालान्तर 
देखा जाता है। स्वर्ग की इच्दा से होम करना यह भी एक प्रकार को क्रिया 
है, इस के फल में सन्देह है ॥ भब इस का उत्तर देते हैँ:- 
३९६- न, सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ ॥ शनै ॥ 
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उ०-करलान्तर में झोग्य होने से लत्काल फल नहीं होता ॥ 
जसे वपन आदि क्रियाओं का फल तत्ज्ञाल नहीं होता, छिन्त काला 
न्तर में होता है, पर चस में किसी को सन्देह नही होता । ऐसे ही यजन 
आदि क्रियाओं का फल सी कालान्तर सें सोग्य होने से संशयास्पद नहीं ॥ 
पुनः शङ्का करते हैं:- 
३९७-कालान्तरेणाऽनिष्पत्तिहेतविनाशात्‌ ॥ ४६॥ 
पू०- हेतु के नाश होने से कालान्तर सें (फल) सिद्धि नहीं हो सकती ॥ 
कया जब नष्ट हो गई लब कारण के विना उस छा फल उत्पन्न नहीं 
हो सकता, क्योंकि नष्ठ कारण से कुळ उत्पन्न नहीं होला ॥ 
भन-दइस का ससाचान कसले हैं:- 
इर८-प्राडूनिष्पत्तेव क्षफलवत्तत्स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 
च०-दक्षफल के सभाम उत्पत्ति से पूर्वं बह होगा ॥ 
जसे झलाथी वृक्ष को जड़ सें सिजन आदि क्रिया करता है, उस क्रिया 
छे नष्ट होने पर मिट्ठी जल से निल कर भीतर को उष्णता से पकाई हुदै रस 
को उत्पन्न करती है, वह रस वृक्तानगत होकर रूपान्तर को प्राप्त हुवा पत्रादि 
डो को उत्पन्न करता हे । ऐमे ही प्रत्येक प्रबृत्ति ( क्विपा) से घसोजधने- 
लक्षणरूप संकर उत्पन्न होते हैं, फिर घे अन्य निसित्तों से अनगृहीत हुमे 
कालान्तर में फल को उत्पन्न करते हैं ॥ पुनः शङ्का करते हैं:- 
३९९-नासन्न सब सद्सत्सद्‌सतोवेधम््यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प?-रुत्‌ गीर असत के घेघम्ये होने से न असत्‌ है न सत है शौर न 
सद्ऽरुत्‌ हे ॥ 
उत्पत्ति से पूव उत्पन्न होने बाले का भभाव नही, यादे अभाव होता 
तौ फिर उस से उत्पत्ति कैसी ? भाव भी नहीं हो सकता क्योंकि यदि उत्पत्ति 
से यूथे उत्पन्न होने वाला विद्यमान होता तो फिर उस की. उत्पत्ति केसी ? 
सद्रुत्‌ भी नहीं हो सञ्त्ता क्योंकि सत्‌ और शसत्‌ का परस्पर विरोध है 
मयात भाव कभी असाव नहीं और अभाव कमी भाव नहीं हो सकता ॥ 
अन समाधान करते हैँ:- 
४००-प्रागत्पत्तेरुत्प क्षिघर्म कम सदि- 


ट्यद्वोत्पादव्ययद्शनात्‌ ॥४९॥ 
९९ 
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उ०-उत्पत्ति के पूवे दत्पत्तिधमेक असत ` ७०-उत्पत्ति के पूर्वे उत्पत्तिधमेक असत्‌ है, यह सिद्धान्त ३ उट 
उत्पत्ति और विनाश दुखने में आते हैं ॥ | 
पहिले जो कहा था कि उपादानरूप से सत्पक्ष होने के पूवे कार्य सल्‌ 
है। अब इस का उत्तर देते हैं:- | | 
४०१-ब छि सिट्ठुन्तु तदसत्‌ ॥ ४० ॥ 
ल०-णो बुह्विसिदु है वह असत्‌ है ॥ 
असुक उपादान उसुक कार्य को उत्पत्ति में ससथै है, यह बुद्धि (अन्नमान) .. 
से सिहु है, तन्तुत्रों से पट को निष्पत्ति को जानता हुवा तन्तुवाय पट बनाने 
सें प्रवृत्त होता है, बाळू से नहीं । इस से सिद्ध है कि उत्पत्ति से पूवे उपा- 
दान कारण ती नियत होता है, परन्तु कार्ये को भी यदि सत्‌ भान लिया 
णाय तौ फिर उत्पत्ति ही केसी ? इस लिये बुद्धि छै सिढु होने बाला काये 
उत्पत्ति से पूवं भसत्‌ है ॥ शब इस पर शङ्का करते हैं: - 

४०२- आश्रयव्यतिर कादुवृक्षफलोत्पत्तिवदित्यट्टेतुः ॥ ४१॥ 
पू०-झाश्रय के भेद होने से दृक्षफलोत्पत्ति का दृष्टान्त हेतु नहीं हो सक्ता ॥ 
जिस शरीर ने कमे किया है, उस के नाश हो जाने पर फल की प्राप्ति 

किस को होगी ? इस में वृक्ष का दृष्टान्त ठोक नहीं क्योंकि वृक्ष का सो चना 
भौर उस में फल का आना, ये दोनों बातें उसी वृक्ष के आश्रित हें, पर 
दाष्टोन्त में जिस शरीर से कसे किया है, उस से भिन्न शरीर में फल फो प्राप्ति 
बतलाई गहे है। इस लिये आश्रयेद्‌ होने से यह दृष्टान्त ठीक नहीं ॥ 
अब इस का समाधान करते हैं:- ः 
४०३-प्रीतेरात्माश्रयत्वाद प्रति धः ॥ ४२ ॥ 
च०-इच्छा के आत्माश्रित होने से निषेध नहीं हो सकता ॥ 
इच्छा आत्मा का गुण है और उसी से कसे ( जो घमोधमेरूप से दो 
प्रकार का है) सम्बन्ध रखता है, शरीर तौ केवल उस का अथिष्टान सात्र 
इस लिये कमे और उस का फल ये दोनों आत्मा के ही आश्रित हैं और आत्मा 
(पूवोऽपर ) दोनों शरीरो में एक हो रहता है, अतः निषेध प्रयुक्त हदै ॥ 
सुनः शङ्का करते हैं:- | 
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पुत्रपशुस्खो परिच्छद्‌ हिरण्यान्त्रादिफलनि हुशात्‌॥५३। 
पू०- पुत्र, पशु, स्त्री, परिच्छद्‌, सुवणे और अन्तादि का फलों में निदेश 


४०४-न 


होने सै ( उक्त कथन ) यक्त नही ॥ 
“ युत्रकान्नो बजे ल > इत्यादि वाक्यों में पुत्रादि का फलत्वेन निश किया 
गया है, इच्छा को फल कहना ठीक नहीं ॥ अब इस का उत्तर देते हैं:- 


४०५-तत्सम्बन्धात्फलानष्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः ॥ ४४ ॥ 
उ०-दइच्छा के सम्बन्ध से फल छौ निष्पत्ति होने के कारण उत्त में फल 
के समान उपयार साना गया है ॥ 
इच्छा के सम्बन्ध से फल को उत्पत्ति होतो है, इस लिये पुत्रादि में फल 
का उपचार साना गया है । जेसे “ अन्न थे प्राणाः” यहां पर अन्नमें प्राणख 
क्का आरोप किया गया है। इस लिये कि अन्न से प्राणों को पुष्टि होती है ॥ 


फल की परीक्षा समाप्त हुई, अब ऋमप्राप्त दुःख को परीक्षा की जाती हेः- 
४०६-विविधबाधनायोगाढु दुःखमेतब जन्मोतपत्ति; ॥ ४४ ॥ 


उ०-्नेक प्रकार के दुःखसम्बन्ध से जन्सोत्पत्ति दुःखरूप ही है ॥ 

दुःख का लक्षण बाधना कह चुके हैं, बाधना यद्यपि अनेक प्रकार को 
है तथापि लीन भेदों में उस का समावेश किया गया है। १-हीना, २- 
सच्यस1, ३-उत्कृष्टा । देवताओं से लेकर नारकी जीवों तक को उत्पत्ति उक्त 
बाधना से यक्त है । इस प्रकार समस्त संसार को दुःखय'क्त जानकर जो 
उस से निर्विस होता है, वह दुःखबहुल सुखाभास में अनुरक्त नहों होता । 
राग के अभाव से दुःख को हानि होती है 

अब इस पर शङ्का करते हैं:- 

४०७-न, सुखस्यान्तरालानिष्पत्तः ॥ ५६ ॥ 

पू०-( दुःख के) बीच सें सुख की निष्पत्ति होने से उक्त कथन ठोक नहीं ॥ 

दुःख में ही सुख भी मिला हुवा है, इस का प्रमाण यह है कि दुःख भोगने 
क्वे उपरान्त सुख की प्राप्ति होती है । बस संसार में जहां दुःख है, वहां सुख 
भी है। अतः सब को दुःखरूप बताना ठीक नहीं ॥ अब इस का उत्तर देते हैं: - 
१०८-ब्ाघनाऽानढुत्तवद यत पयषणदोषाद्‌ऽप्रातषथः ॥४७॥ | 


>] 
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होने से तया प्रार्थी के पर्यषण दोष से निषेध 


का वि 


उ०-दुःख को निवृत्ति न 


नहो हो सकता ॥ 
सुखसाधनों में प्रबत्त हुआ सुखार्यी मजुष्य जन कोई कामना करता है, 


यदि वह कासना पूरी न हुदै या-पूरी होकर फिर बिगड़ गडे या छम पूरी हुई 
या जैसी चाहता है बेसी न हुई, इस पर्यषण दोष चे अनेक प्रकार का सनस ताप 
उत्पन्न होता है, जो कि छुखार्थी और सुख के लिये यतमान पुरूष को भी 
कभी दुःख से मुक्त नहीं होने देता । इस के अतिरिक्त जब एक घालना मनुष्य 
को पूरी हो जाती है तब दूसरी आर उत्पन्न हो जाली है, यदि शाम्राज्य भी 
किसी को मिल जाय तौ भी उस की तृप्ति नहीं होतो, अतः विवेकी पुरुषों 
के लिये संसार दुःखरूप ही हे॥ पुनः इसी को पुष्टि करते हैं:- 
४०९-ठु:ख विकल्पे सुखाइमिसानाज्ु ॥ ईद ॥ 

च०-दुःख के विकल्प में सुख का अभिमान होने से सी ( शरीरादि को 
उत्पत्ति दुःखरूप ही हे ) 

यह जीव सांसारिक सुख को अनुभव करता हुवा चस हो को परम 
पुरुषाथे सानता है और उस की प्राप्ति से अपने को कृताथे जानता हे । 
सिथ्यासङ्कलप से सुखाभास को सुख समक कर उस के साथन विषय दि में 
अनुरक्त होता है, जिस से जन्म, भरण, जरा, व्याधि, इष्टवियोग और अनिष्ट 
संयोग आदि अनेक प्रकार का दुःख उत्पन्न होता है, परन्तु यह राग से 
भनुबहु हुवा उसको वार २ अनुभव करता हुवा भी भूल जाता है और उस 
अल्प सुख से जो इस महादुःख से मिश्रित है, उन्मत्त हो जाता है, इस से 
सिद्दु है कि अविवेक्षी पुरुष ही इस दुःखनय संसार को सुखमय जानता 
है, तक्त्वद्शों पुरुष तो इस सुखाभास को दुःखसय हो जानकर छूस में -शिप्त 
नहीं होता ॥ 

दुःख को परीक्षा समाप्त हुदे, अब क्रमप्राप्त अपवगे को परीक्षा ह 
जाती है ॥ प्रथम प्रतिवादी शङ्का करता हैः- 

४१०- ऋहणङ्केशप्रवृत्तनुबन्थादपवर्गाऽभावः ॥ ५९ ॥ 

पू०-क्राण, हेश और प्रवृत्ति के अनुबन्ध से अपवगे का अनाव हँ ॥ 

“ जायसानोह वै ब्राह्णसतिफिऋणेऋणवान्‌ जायते २ ब्राह्मण उण 
होने के साथ ही तीन ऋणों से ऋणवान्‌ होता हे! वे तोन ऋणं य हत 


क्ष 
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क्र षिन्ररण, देवऋण, पितृ ऋण; ग्रत चस से ऋषषिनकऋ्ण, यज्ञ से देबऋण भीर प्रजो 
त्यात्ति से पतृऋण चुकाया जाता है, यह शास्त्र की मयोदा है । इस के अन- 
सार ऋणो के चुकाने में ही सनष्य का सारा जीवन रसात होजातः है फिर 
के लिये समय कहां रहा ? आर दिना ऋण चकाये सोन्नमाघन शास्तर- 
विरुद्ध डे यथाह सनः-"ऋणानि त्रीण्यपाकुत्य सनो मोक्षे निधश्येत्‌ । अन- 
पाङत्य मो क्षन्तु सेवसानोब्रजत्यथः- ^ तीनों ऋणों को चुकाकर मोक्ष में सन 
लगाखे, विना ऋण चुकाये स'ज्षसाघन सें प्रवृत्त होने वाला भधोगति को 
प्राप्त होता है। क्वेयों के अनबन्ध से भी मोक्ष का अभाव है क्योंकि प्राणी 
यावज्जोवन छेशों में बंधा हुवा रहता है ओर फिर सरणानन्तर भी केशान- 
बहु हो जन्स लेता ऐ, जब किसो ससघ भी केश अनयन्ध का विच्छद नहं 
होता, तब मोक्ष के लिये शमय कहां रहा ? प्रबृत्ति के अनुबन्ध से भौ सोक्ष 
का अभाख सिद्ध होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी यावज्जीवन बारी, बुद्धि और 
शरीर से कर्सो को करता हुवा धमौज्धमे का उपाजन करता है, फिर सोक्ष 
के लिये ससय कहां ? अब इस छठा उत्तर देते हैं:- 
११-प्रधानशब्दानपपसंगे णशब्देनान्‌ वादो 
निन्छाप्रशं शोपपत्तेः ॥ ६० ॥ 
| स0- प्रधान शब्द की उपपत्ति न होने से तथा निन्दा भोर प्रशमा को 
. उपपत्ति होने से गुणशब्र से अनुवाद किया गया है ॥ | 
“ शायसानोह सै ग्राह्मणस्तिसिनऋणेऋंणवान्‌ जायते ` इस वषय सें 
“ऋस? शब्द प्रधानपरफ नहीं है, क्यों कि जहां पर देय दिया जाता और अदेय 
लिया जाता है वहीं पर ऋण शब्द्‌ को प्रधान वाच्यता हे, प्रधान वश्च्य 
को योग्यता न होने से यहां पर केवल गौण शळ्द्‌ से अन्तदाद्‌ शिया गद 
है। जेसे माणवक के लिये अग्नि शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता हे, बेसे हो 
7  ब्रक्मचर्यादि के लिये यहां ऋण शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है अथात्‌ ऋण 
के तुल्य । यदि कहो कि गौण शब्द्‌ का प्रयोग क्यों किया गय। ? तो इस का 
उत्तर यह है कि निन्दा और स्तति के लिये, असे ऋणो ऋण के न देने से 
० निन्दित होता है वैसे ही द्विज कमे के लोप होने से निन्डनीय होता हे भोर 
जैसे ऋणी ऋण के देने से सक्तभार होकर प्रशंसा पाता है बेसे ही द्विज कसे के 
भनु्ठान से कृतकृत्य होकर प्रशंसास्पद्‌ होता है तया उक्त वाक्य में लायसात 
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राः सी गौण है बयोंकि उस से प्रसवकाल का ग्रहण नहीं होता किन्तु गुहस्य 
छे आपरम्स का समय लिया जाता है। साता के गभ से उत्पत्न होते हो कोडे 
बालक करसे करने में भसथे नहीं हो जाता, किन्तु जन गृहस्थस प्रश्रिष्ठ होता 

तकी अधिफार मौर सासथ्ये उस को प्राप्त होता है । जेने आन्यों को नृत्य 
दिखाना और बथिरों को गान खुनाना निरथेक है, ऐसे ही जातसात्र बालक 
को ब्रह्मयवे और यज्ञादि का उपदेश करना निष्फल है, अतएव उक्त वाक्य 
क्षे अचैघाइपरक होने से मोक्ष का विलोप नही होता ॥ 

पुनः इसी की पुष्टि करते हेः- 

2. ~ ०५ FN जज 
४१२-आचिक्ाराखु विधान विल्लान्तरबतु ॥ ६१ ॥ 
उ०-अन्य विद्याओं को भांति अधिकार थे विधान होता हे 
सब शास्त्र अपने २ विधेय के विधायक हैं, इस लिये उन का तात्पर्य 

केवळ अपने २ प्रतिपाद्य के प्रतिपादन से है, न शि अन्य शाज्यप्रतिपाद्ित 
विषय के खण्डन से । ग्रहस्थशास्त्र अपने कत्तेव्यों का विधान करता हुवा 
दूसरे आश्रमों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सक्ता । ऋचा और ब्राह्मण 
_ सोक्ष का विधान करते हैं, यथा ऋचा-“ वेदाहमेतं पुरुषं सह्वान्त मू” इत्यादि 
यजबद ३१। १८ तया “ कमे भिमत्य॒ ख षयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमिच्छसानाः। 
अयाउपरे ऋषयोसनीषिणः परं कमेस्योऽसृतत्वमानशुः । न कसेणा न प्रजया 
घनेन त्य।गेने के असृतत्वमान शुः) (वात्स्यायन भाष्योद्चृत ) इत्यादि अनेक 
ऋचा हैं, इन का सारांश यह है कि घन और सन्तान आदि कामना रखने 
याले ऋषि तत्तत्कमे का सेवन करते हुथे सृत्य को प्राप्त होते हैं, दूसरे 
विचारवान्‌ ऋषि इन के त्याग से मोक्ष के भागी होते हैं । इसी प्रकार ब्राह्मण 
भी भोज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, यया-” अयो खल्वाहुः कामसप एवायं पुरूष 
इति स यथाकासोभवति तयाकतुभेबति तथा तत्कमे कुरुते यत्फमे कुरुते 
तद्भिसम्पद्धते। कामयमानोयोऽकासो निष्काम आत्सका मोभवति न तस्य 
प्राणा इत्क्रासन्ति इहैव समवलीयन्ते ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येतोति > । इन 
सबका सारांश यही है कि कत्त जिस कामना से कमे करता हे उस को 
प्रप्त होता है और निष्क्राम कसै से मोक्ष की प्राप्ति होती है । अतएव ऋणादि 
मोक्ष के बाधक नहीं हो सकते ॥ पुनः इसी की. पुष्टि करते हैं:- 


११३-समारोपणादाात्मन्यप्रतिषेधः ॥ ६२ ॥ 
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स० - आत्मा में ( ग्नि के) समारोपण करने से निषेध नहीं हो सकता ॥ 


“प्राजापत्यानिष्टि निरूप्य लस्यां सबेवेद्सं हुत्वा आत्मन्यग्नील्समारोण्प 
ब्राह्मणः प्रत्नजत्‌ > इत्यादि ब्राह्मणवाक्यों में भाहबनीयादि तीनों अग्नियों 
का आत्मा सें आरोपणपूर्वक संन्यासाश्रम का विधान पाया जाता हे शीर 
सम्पूणे धमेशास चारों आश्रप्रों का विधान करते हैं, इस लिये मोक्ष का 
प्रतिषेध नहीं हो सकता ॥ अब झेशानबन्ध का निवारण करते हैं:- 

१११-सुष प्रस्य स्वप्लादशने क्कशाभावाद्‌पबगः ॥ ६३ ॥ 
उ०-सोये हुवे को खप्न के न दीखने को दशा में केश का अभाव होने 
से अपवर्ग को सिट्रि हवै॥ 

जैसे गाढुनिद्रा में सोये हुबे पुरुष को रागानुबन्ध के टूट जाने से सुख 
दुःख का अनभव नहीं होता, ऐसे ही छानी पुरुष को रागादि के अभाव से 
सोक्ष में भी सुख दुःख का सम्बन्ध नहों रहत!, अतएव क्लेशानुब्न्ध क्षी मोक्ष 
का बाधक नहीं हो सकता॥ अब प्रवृत्ति के अनुबन्ध का निवारण करते हैं॥ 

४९४-न प्रवृत्ति: प्रलिसन्धानाय हीनङ्कशस्य ॥ ६४ ॥ 

उ०-हीमल्लेश की प्रवृत्ति बन्धन के लिये नहों होतो ॥ 


केश का कारण रागादि दोष हैं, बे जिस के निवृत्त हो गये, ऐसे वीतराग | 


पुरुष की प्रवृत्ति बन्धन क्षे लिये नहीं होती क्योंकि जो कसे सकाम किये 
जाते हैं घे ही बन्धन का कारण होते हैं, निकास नह ॥ 
अब इस पर शङ्का करते हैं:- 
७१६-न, क्लेश सन्ततेः स्वाभाविकत्वात ॥ ६४ ॥ ` 
पू०- क्वशसन्तति क्षे स्वाभाविक होनेसे केश'नु बन्ध का चिच्छेद्‌ नहीं हो सक्ता॥ 
रागादि को परमूपरा अनादि है, उस का कभो विच्छेद नहीं हो सकता, 
भतएव क्लेशान बन्ध अनिवाये है ॥ अब इस का समाधान करते हूँ:- 


११७-प्रागुर्पत्तेरभा वाऽनित्यत्वबत्स्वाभा बिक्ेऽप्यानित्यत्वस्‌६६ 


लत्पत्त के पूवे असाव की झनित्यता के समान स्वाभाविक में झी 
अनित्यता होती है ॥ 

जैसे उत्पत्ति के पूवे अनादि प्राग5स्ताव उत्पन्नभाव से निदृत्त हो जाता है 
एसे ह स्वाभाविक क्लेशसन्तति भी अनित्य है॥ इस पर दूसरा कहता हैः- 


.. ४१८-अणुश्यामताऽनित्यत्ववद्वा ॥ ६० ॥ 
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भन्सार लला सि उर स्टे 
उवा अण औँ की शयासता की अनित्यता के ससान(कशसन्तात अनित्य है) ॥ 
ग सै नष्ट हो नाती 


== 


जैसे परमाणओं को खामाविक शयाभता आरन ह 
हे, ऐसे ही स्वाभाविक क्लेशसन्‍्तति क्षी अनित्य ह ल युग ॥ उताणे 
हेतओं को पयोध्र न सनते वे सूत्र्कार दूसरा खुस घर करते है; --- 
४९९-न, सड़ल्पनिभित्तत्वाच्चु रागादोनासू ॥ ६८ ॥ 
उ०-रागादि के सङूल्गनिसित्तक होने से ( उक्त कथन ) युक्त नहीं ॥ 
सङ्कल्प से रागादि की उत्पत्ति होती है, तत्त्वज्ञान के होने पर सारे 
सहुल्प और विकलय नियृत्त हो जाते हैं, जब झड्धल्परूप कारण ही न रहा 
तब रागादि उम के काये क्यो कर रह सकते हैं, बच जब रागाईदे निवत्त हो 
गये, तब क्लेशानबन्ध के विच्छद्‌ में सन्देह हो क्या रहा? 
इति न्यायदर्शने चतुथाध्यायस्य प्रधममान्हिकम्‌ 
अथ द्वितोयमाहिकमू 
झपदरगं को परीक्षा समाप्त हुई, अब इस दूसरे आहिक में तत्वज्ञान 
को परीक्षा प्रारस्म को जाती है। प्रधस तच्वज्ञान को उत्पत्ति का चस 
दिखलाया जाता हैः- | 
१२०-दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहडुरनिदृत्ति: ॥ १ ॥ 
उ०-दोषनिमिततों के तत्त्वन्ञान से अहङ्कार की सिढ्त्ति होतो है॥ | 
रागादि दोषों के सिमित्तशरीरादि हैं, उन का तत्त्व जान लेने से आहार 
को निवृत्ति होती है । ष्घोंकि शरीरादि में आत्मबुद्धि रखता हुवा ही प्राणी 
रञ्जनोय बरिषयों में अनराग करता हे तया कोपनीय विषयों में कोच फरता 
हे । जब वह यह जान लेता हे कि शरीरादि सै आत्मा पृथक्‌ है तब मोह के 
अभाव में राग द्वंष उत्पन्न ही नहीं होले ॥ 
अब विषयों का निरूपण करते हैं:- 


४२१-दोषनिमित्तं रूपाद्‌घोविषयाः सहुल्पकृता: ॥ २॥ 
दोष के निमित्त रूपादि विषय सडल्परत हैं ॥ 


विषय दो प्रकारके हैं, एक बाह्य भोर दूमरे अध्यात्म | ये दोनों सडल्प 
से उत्पन्न होते हैं । मुमुक्षु को चाहिये कि पहिले रूपादि बाह्य बिधयों 
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सै (जी रागादि दोषों के निमित्त हैं) उपरत हो, तत्पश्चात्‌ अध्यात्म>शरी- 
रादि के अहङ्कार को दूर करे । इस प्रकार जो बाहर और भीतर दोनों से 
विरक्त होकर विचरता है, बह संसार में रहता हुव! ओर देहारि को रखता 
हुवा भो सुक्त कहाता है ॥ भागे रागादि की निवृत्ति का उपाय दिखलाते हैंः- 
४२२-सन्त्रिमित्त॑त्वत्रयव्यभिसानः ॥ ३॥ 
उन दोषों का निमित्त तौ ऊूवयवी का अभिमान है ॥ 
अवयवो (स्त्री आदि के शरीर ) में जो अभिमान ( ममत्व बुद्धि ) का 
रोना है यही रागादि दोषों का निसित्त है, अलएव सुमुक्ष को उचित दै 
क्षि घह इस चसेमय सांसपिण्ड को विषसस्पृक्त अन्नवत्‌ ससझे ॥ 
भब अवयवी में सन्देह करते हें:- 
१२३-विद्याऽविद्या हें विध्यातसं शयः ॥ ४ ॥ 
घू०-विद्या और अविद्या के द्वे विच्य सै सन्देह होता है ॥ 
सदसत्‌ (द्ृशाउदृष्ट दोनों को उपलब्धि और अस पलबिध होने से विद्या 
४ शौर अविद्या दो प्रकार की हैं । चिद्या से जहां सस की उपलब्धि होती 
: है, वहां असत्‌ की भी, ऐसे ही अविद्या से जहां असत की जनपलड्ध होती 
है, वहां सत्‌ को भी । बस इस विद्या और अविद्या के द्वेजिध्य से अवयवी 
में संशय होता है॥ अब इस का समाधान करते हैं:- 
१२१-सद्‌ऽसंशयः पूव हेतुप्रसिहुतत्रात्‌ ॥ ५॥ 
उ०-पूर्ष हेतु प्रसिद्ध होने से उस में संशय नहीं है ॥ 
द्वितीयाउच्याय में हेतुओं से अधयवोी को सिद्धि कर चके हैं, ठत का जब 
शक खण्डन न हो, तब तक संशय अनुपपन्न है ॥ द्वितीय पक्ष | भीः - 
१२३-वृत्त्यनुपपत्तेरपि तहि न संशयः ॥ ६ ॥ 
स०-खृत्ति को अनपपत्ति से भी संशय नहीं हो सकता ४ 
| यदि अवयवी का अभाव मान लिया जावे तौ भी उस में संशय नह्रों 
हो सकता क्योंकि जो वस्त है उसी में सन्देह होता है और जा वस्तु ही 
नहरों उस में सन्देह केसा ? 
अब यहां से चार सूत्रों में पूव पक्षी भवयवी का अभाव प्रतिपादन करता ष्टः ¬= ` 


१२३-छृत्लैक देशादृत्तिरबरा दुब यवानमवयव्यभावः ॥ ७ ॥ 
| ९६ | 


० 0-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangot [| स | > 
' ला... £? Te i bo ७ BN 


१२३ ` Pe रातवा, न्याघद्‌शंम-भाधानुवाद्‌ 


पू०-सस्पूण भवयकों के एक देशवत्तो हने से हावयखो छा अभाव है ॥ 
एक २ अवयघ सारे अवयवो में नहीं रह सकता क्योंकि उन के परिमाण 
में भेद है, भतएव अघयवों से भिन्न कोई अवयवो नही है ॥ 
___ ४२०-तेषु चाढ्त्तेरवयव्यमाव; ॥ 5 ॥ 
उन ( अवयवों ) में अखृत्ति होने से भी मवयदी का अझाष है ॥ 
परिमाण में भेद होने से अवयवो प्रत्यक अवयव में नहीं रह सरता 
भौर यदि एक देश में ठस की स्थिति सानी जावे लो वहां अन्य झवायवों क्षे 
अभाव से भवयवी नहीं रह सकता, इस लिये अवयवो क्षे होने में सम्देह घे 
४२८-पथक्‌ 'चावबयवेभ्यो5ळृत्ते: ॥ € ॥ 
झवयवों से पृषक्‌ वत्तेसान न होने से क्षी ( अवयवो कोच्चे नहीं ) ४ 
अवयवों से पृथक और कोडे अवयवी सिद्ध नहों होता ॥ 
१२९-न चावयव्यवयबाः ॥ १० ॥ 
भौर भवयव भवयवी हो नही सकते ॥ 
यदि भवयबों को ही अवयवी माना जावे सौ यह छो नहीं सक्षता 
क्योंकि तन्तु को वस्त्र मीर स्तम्भ को गृह कोई नहीं सान सकता ॥ 
मब सूत्रकार अपना सिद्दान्त कहते हैं:- 
४३०--एकस्मिन्‌ भेदाभावा द्वेदशब्दप्रयो गान पपत्तेर प्रश्ञू: ॥११॥ 
छु0-एक में भेव का अभाव होने के कारण भेद्‌ शब्द्‌ के प्रयोग को 
भनुपपत्ति होमे से उक्त प्रश्‍न नहीं हो सकता ॥ 


पूवेपक्षी ने जो यह प्रशन किया था कि अवयवी सम्पूणे अवयवो में | 


रहता है अयव एक देश में ? यह प्रश्‍न ही अयत है क्योंफि एक में भेदू न 
होने से भद्‌ शब्द का प्रयोग ही नहों हो सकता । अनेकों,के संघात को 
फृत्स्न कहते हैं और अनेकस्व के होते हुवे एक, एकदेश कहलाता दै, सी 
ये दोनों क्रून और एकदेश भेदबोधक हैं, एक अवयवी में इन की सुपपत्ति 
ही नहों हो सक्ती ॥ पुनः इसी को पुष्टि करते हैं:- 


. ४३९- अवयवान्तराध्भावेष्यवृत्तेरहेतु: ॥ १२ ॥ 


er 


उ०-अवयवरण्सर के अभाव में फ्री वृत्ति के होने से ( उक्त हेतु ) अह्वत हत | 


” अवयवी अपने भवयधों में एकदेश से नहीं सत्तेता, अवयवान्तर 
भभाय से” । यह को प्रतिपक्षी से हेतु द्या था सो अयुक्त हे षं किं 
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अवधषवाच्तर छे अभाव में मवययो की बृत्ति का भी अभाव र 


ञ्ह ञे 
झर अवयवी में जो अन्योन्याक्ञय सस्घन्ध है, वह तभो रह सकता है जघ 


कि भवयवी अपनो वृत्तियों से सरूपुणं भवयवों में घत्तंसान हरो ॥ 

अब इस पर प्रतिपक्षी दूषण देता है:- । 

४३२-केशसमूहे तैमिरिक्कोपलब्धिवत्तदुपलब्धि: ॥ १३ ॥ 

पृ०-क्षेश समूह सें तेनिरिक ( अन्धकाराचद्धक ) छो उपलब्धि के सनात 
उस को उपलडिच छो जावेगी ॥ 

जैसे लिसिरावृत नेत्र से एक बाल नष्टो दो ख सकता, देसे षौ एक अण 
( अवयव ) छे न दीखने पर भो अणसबुछू घटादि ( अवयवी ) व्हा ज्ञान 
होना सस्सय है । अतः झवयवों का समूह ही अवयवी हे, सस से सिक्ष 
शवयवी शीर कोडे वस्तु नहीं ॥ अब इस का उत्तर देते हैं:- 

४३३-स्वविषयान तिक्रमेणेन्द्रियस्प पटुमन्द्भावाहू 
विषयग्रहणस्य वथाञ्भावोना5विषये प्रवृत्ति: ॥१४॥ 

स०-अपने २ विषय के अनतिक्रसण से इन्द्रियों के तीव्र और भन्द्‌ होने 
के कारण तदनुसार विषयग्रहृण होता है, न्य विषय में प्रवृत्ति नहीं होती ४ 

छम्द्रिय अपने २ विषय का अतिक्रमण नहं कर सकते । नेत्र चाहे कसे 
हो तीव्र क्यों न हों, परन्तु शङ को ग्रहण नहों कर सकते, तात्पय यह है 
क्षि भपने से आन्य विषय में किसी इन्द्रिय की प्रबृत्ति नहीं हो सकती । 
परसाण अती न्न्रिय हैं, इस लिये किसी इन्द्रिय से उन का ग्रहण नहीं हो 
सकता । जब एक परमाण अतोन्द्रिय हे तौ उन का समुह भी इन्द्रियग्र'च्य 
नहीं हो सकता, अतएव द्रव्यान्तर को सिद्धि होती है, जिस का इन्द्रिय से 
गहण होता है॥ भब इस पर भाक्षेप करते हैं:- 

१३४-अब यत्नाऽव यविप्र सङ्गे श्वैवमाम्रलयात्‌ ॥ १५ ॥ 

चू०- इस प्रकार प्रलय तक भवयव मौर भवयवी का प्रसङ्ग (होगा) ॥ 

यदि अवयवो में अवयबी को 
सिद्ध हो तौ फिर सब का लय म्रसक्त 


माणुत्व की निवृत्ति होजायगी, दोनों 
होगा ॥ अब इस का समाधान करते हैं:- 


_ ४३१-न, म्रलयो5णुसद्वाघात्‌ ॥ १६ प 


होगा, अथवा निरवयव होने से पर- 
दुशाभों में उपलक्धि का भक्षाव 
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उ© -परसाण जों के सद्भाव से नाश न होगा ॥ 
अवयवो > का आश्रय लेकर बृत्ति के निषेध से जो अभाब ष्क 
बल्पर की नडे है, वह परमाण के निरवयव होने से निक्त होजायगो । 
परमाण उसी को कहते हैं कि जिस का विभाग न होसके, खस जिस का 
धागा ही नहीं हो सकता उस का गाश कैसा ? षयोंकि विभाग ही को 
नाश कहते हैं ॥ जब परसाण का लक्षण कहते हैं:- 
४३६-परं बा न्रुटेः ॥ १० ॥ 
त्रटटि से ( जो ) सूछम है ॥ 
नरि ( नाश ) से जो अतिरिक्त है अथवा त्रुटि में भी जो अवस्थित 
रहता हे,उस को परमण कहते हैं,” बा” निपात यहां अवधारण आर विकल्प 
दोनों में है ॥ अब शून्यवादी परभाणु के निरवयवत्ब पर म! क्षेप करता हैः- 
१३०-आकाशव्य तिभे दात्तदनपपत्तिः ॥ १८ ॥ 
पू०-भाकाश के व्यतिभेद्‌ ले उस (निरवयवरव ) को उपपत्ति नही है 
परमाणु के सीतर और बाहर आकाश व्यापक दे, व्याप्य होने से वह 
सावयव है, अतः अनित्य है॥ अयबा- 
४३८५-आकाशाइसवे गलत्व वा ॥ १९ ॥ 
यू०-खा आकाश सरवंगत नहीं हैं ॥ 
यदि परमाणु में आकाश का व्यापक होना नहीं मानोगे तौ फिर 
आकाश स्वदेशी न रहेगा ॥ अब इस का समाधान करते हैं:- 


४३९- अन्तब हिश्च कायद्रव्यस्य कारणान्तर- 
न 
बचनादकाय सद्‌ऽभात्रः ॥ २० ॥ 


~ 


इ०-भीतर और बाहर कायंद्रव्य के कारणान्तर वचन से अकयं सें ` 


इस क्षा अभाव है ॥ 

भीतर भौर बाहर यह्‌ व्यवहार कायंद्रव्य में ( जब कि यह कारण को 
दुशा में नहीं है) हो सकता है, कारण रूप सूकम परमाणाओं में यह व्यव 
हार नहीं बन सकता क्योंकि जिस का बिभाग न ए ए जिस से कोई 
अण॒ म हो, बढ परमाणु है॥ पुन: उमी की पुष्टि करते हिः - 


४2०-सवसयोगराज्दावेमत्राच्च संगतम्‌ ॥ २१ 0 
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सबनत्र संयोग और शब्द के होने से ( आकाश ) सखंगत दे ॥ 

संमार में ऐसा कोणे भो पदाधे नहों है जिस में आकाश न हो, अत्यन्त 
घन पाषाण और घालुओं लें भी अकाश विद्यमान है, यदि आकाश न होता 
तौ उन में छिद्र रूप अवकाश न हो सकता, अतएव भाकाश सबंदेशी है ॥ 

अब आकाश के लक्षण कहते हेः- 

४४१-अव्यहाविष्टम्भविप्लुत्वानि चाकाशधर्माः ॥ २२ ॥ 

भव्यूहू, भविष्टम्भ भीर विभुत्व ये आकाश के धमे हैं ॥ 

मिलेहुबे पदार्थों का आघात से अलग २ होना ठ्युहू और अन्य देश में 
गति का निरोध विष्ठस्भ कहलाता हे । सो आकाश में ये दोनों बाते नहीं 
हिं, न तो कोडे आघात खे सृट्पिण्ड के समान उस का व्यूहून कर सकता 


है और न कोडे बन्ध बान्धकर जल के लमान कहीं उस को गतिका निरोध 


कर सकता है, स्पशेरहित होने से केवल विभुत्घ हो आकाश का धमे है । 
अतः आकाश के व्यापक होने से परमाणुओं के निरवयवत्व और नित्पत्व 
` में कोहे बाधा नहीं हो सकती ॥ 
अब पूवं पक्षी फिर शङ्का करता हैः- 
४४२-मूत्तिमताज़ू संस्थानो पपत्तेरवयवसद्वाव; ॥ २३ ॥ 
पू०-सूत्तिसानू द्रव्यो में परिमाण को उपपत्ति होने से ( परमाण औं में) 
अधयव का सद्भाव होता है ॥ | | 
परिच्छिन्न और स्पशेवान्‌ द्रव्यो के त्रिकोण, चतुष्कोंगा, सम, विषम 
और सण्डलादि अनेक प्रकार के आकार देखे जाते हैं, परमाणु भौ परिच्डिन् 
मर स्पर्शवान्‌ होने से भाकारयुक्त हैं, भतः निरवयव नहों हो सकते ॥ 
पुनः पूवेपक्षी अपने कथन को पुष्टि करता हैः- 


४४३-सं योगोपपत्तेश्च ॥ २१ ॥ 

से भी (परमाणु मों का सावयव होना सितु होता है) ॥ 
है, सध्यस्यपरमाणु इधर उधर के परमाणुभों 
। सेद्‌) कराता है, जिस से तस के पूव भौर 
अवयव हैं । भतएव संयोग के होने से 
त का समाधान करते हैं:- 


तेश्वाप्रतिषेधः ॥२५॥ 


घू०-संयोग को उपपत्ति 
संयोग परमाण॒वों का चमे 

से संयुक्त होकर उन में व्यत्र्धान 
पर भाग बनते हैं और यही उस के 
परमाणु निरवयव नहीं हो सकते ॥ शब इ 


३४२-अनवस्य।क।रित्वाद्नत्रस्यानु पप 
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उ?-अनवस्याकारी होगे से और छनवस्था को उपपत्ति न होने से 
( निरवबपधत्य का ) निषेध ठीक नहीं ॥ 

जितने सूत्ति मान्‌ पद्ग्थे छै भौर जो संयत ह्लोसे हुँ, घे सब्र सावयव ई 
यह हेतु अनवस्थाकारी है क्योंकि जब सघ पदाथ सावयव हैं और उत प्छी 
कोडे व्यवस्था है नहीं तौ इस दशा में पदार्थो के परिमाण सेद्‌ झर बुरु- 
त्वादि का ग्रहण न होसकेगा अथात्‌ मेरू और सर्षप में तुल्यपरिसाणत्त्र को 
अनद्रस्या होगी, अतः अनवस्था के होने से सक्त हेतु अपयोग हे ॥ 

निरवयवत्व का प्रकरण समाप्त हुवा । जब इस बात का विवेचन किया 


जाता है कि सब भाव बुद्धि फे आश्रित हैं वा नहीं ? प्रयम पूषपक्षो झालों 


के बढ्िगस्प होने में शङ्क! करता है:- 
४४५-बुटुया तिबेचनात्त॒ भावानां याथात्म्यानुप छब्धिस्त- 
न्त्वपकष णं पट भद्वावानु पलढ्धिवत्तद्न पलव्धि:॥२६॥ 
` पू० बृद्धि से विचारने पर तौ भावों की ययाथै उपलब्धि नहीं होती 


जमे तन्तु के अनुभव करने पर पट छे सद्भाव की उपलब्धि नहीं होती, बैसे 
ही ( प्रत्येक पदाथे के बुद्धि से अनुभब करने मात्र से) उस झी उपलब्धि ” 


नहीं होती ॥ अब इस का सत्तर देते हैं:- 
| ४४६-व्याहतत्वादहेतुः ॥ २७ ॥ 
रु०-व्याहत होने से ( यह हेतु) णहेत॒ है॥ 


जहां बुद्धि से विधेचन किया जाता है वहां भावों की जनपलड्चि नहीं 


रह सकती भौर जहां भायों की अनुपलडिघ हे, वहां ब हु से विवेचन नहीं 


किया जाता । इस व्याघात दोष के होने से उक्त हेतु ठोक नहीं । वास्तव में 


बुद्धि से विवेचन करने पर सन्तु से पट होता है, यह प्रती लि होती हे, न कि 
शन्तु छ पट है, यह । और न कोडे बदधुमान्‌ तन्तु से पट का दट से 
तन्तु का काम लेता है, अतः सारे ज्ञाय बढि के आश्रित हैं ॥ 

पुनः इसी को पुष्टि करते हैं:- 


४२७-तंदाश्रयत्वाद$एथग्ग्रहणमू ॥ २८ ॥ 
उ०-उस के आश्रित होने से एयक ग्रहण नहीं होता ॥ 


काय सदा अपने कारण के आश्रित;रहता है, इस लिये उस छा पृथक 


ग्रहण नहीं किया जाता भयात कार्यकारण के सनवाय सम्बन्ध हो ने से दोनो. 
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का साथ ग्रहण किया जाता है, परन्लु बुद्धि से विवेचन करभे पर उन का 
भेद स्पष्ट प्रतीत होने लगता है ॥ पुनः उसी की पुष्टि की जाती हैः - 
४४८-प्रमा णतञ्चऽथ प्रतिपच्े: ॥ २९ ॥ 

उ०-अमाण से अर्थे को प्रतिपत्ति होती है, इस लिये भी ( उक्त कथन 
ठोक नहीं ) ॥ ; 

जहे है और जेसा है, प्रमाण से उस की उपलडिध होती है और वह विना 
शुद्धि से विव्रेचन किये हो नहीं सकती, भतः खटद्ठि से विचार करने पर हो 
सम्पूण आवों की उपलडिच होतो है ॥ पुनः उक्ताथे की ही पुष्टि की जाती है:- 

४४९-प्रमाणानु प पक्त्यपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ३० ॥ 

उ०-प्रमाण को अनुपपत्ति और उपपत्ति से (सो पूबपक्ष ठीक नहीं) ॥ 

“ खसे विचार करने पर कुछ नहीं है ` यह जो प्रतिबादी का पक्ष 
या, यदि इस सें प्रमाण है सौ ” कुछ नह” यह कहना ही नहीं बन सकता 
घर्घांकि प्रमाण लौ हुवा भौर वह भी कुछ के अन्तर्गत दै भीर यदि इस में 


_ प्रसाण नहीं है सो प्रमाण छे विना “ कुछ नहीं है ” इस की सिद्धि क्‍्योंकर 


स्थ 


होगी ? यदि प्रमाण के विना भी सिद्धि मानोगे तो “ सब कुछ हे > यही 
क्यों ल सानलो ॥ अब भागे दो सूत्रों से प्रतिवादी शङ्का करता हैः- 


४५०-स्वम्नविषयाभिमानबद्यं प्रमाणप्रमे याऽभिमानः ॥३१॥ 


४४९-मायागन्थवेनगरमृगतुण्णिकावद्वा ॥ ३२ ॥ 
पू० स्वप्रविषयक अझिमान के समान यह प्रमाण और प्रमेय का भभि- 
सान है ॥ अथवा माया, गन्धषंनगर और सृगतृष्णा के समान हे॥ 
खोसे स्वप्र में विषयों को वास्तविक उपलब्धि नहीं होती किन्तु सिथ्या 
अमिमास होतए है और जैसे साया, गन्धघेनगर भीर सृगतृष्णा वास्तव में ये 
कुछ भी पद्ये नहीं हैं, केवल संज्ञासात्र हैं, ऐसे ही आप का अभिसत प्रमाण 
मौर प्रसेय भाव भो कल्पित और वश्टुथू न्यहे॥ अब इस का ससाधान करते हैं: - 
४४२-हे त्वभावाद्सिद्धि: ॥ ३३ ॥ 
स० हेतु शे अभाव से ( उक्त पक्ष को ) असिद्धि हे॥ 
स्वप्न में मसत विषयों की उपलब्धि होती है, इस कथन में भी कोडे 
हेतु नहीं है । यदि कहो कि जागले, पर्‌ उन को उपलब्धि ग होमा हो इस | 
सें प्रमाख है, तौ हम कहेंगे कि सदि जागने पर उपछब्धि न होने से स्वम सें 
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विषयों का असाव है तौ आशे हुवे. मनय को उन को उपलडिथ होने से 
उन का आव है । तात्पर्य इस का यह है कि यरि तुस जाग्रत वस्या के 
शनपलस्न छै स्वप्न से विषयों का भभाव मिहु करोगे ती हम जाग्रत के 
उपलस्प्र से उन का भाव सिद्दु करेंगे ॥ पुनः इसी की पुष्टि करते हैँ:- 
४५३-स्मृतिसडूल्पवच्च स्वञ्नतिषयामिमानः ॥ ३४ ॥ 
स०-स्सृति भौर सङ्कल्प के समान स्वप्न विषय का अभिमान है ॥ 
लेसे पूर्वो पलड्ध विषयों के स्मृति और सद्भूल्य उन का खण्डन नहीं 
करते, प्रत्यत छन को पुष्टि करते हैं, ऐसे ही स्वप्न में विषयों का ज्ञान पूर्वो- 
पलढध विषयों का खण्डन नहीं वार सकता । जो सोयाहुव' स्वप्न देखता है, 
बही जाग कर स्वप्न में जो देखा है, उस का प्रतिसन्धान करता है कि मैंने 
यह देखा, तब बद्धि बृत्ति के जाग्रत्‌ भवस्या में होने से स्वप्र विषयों के 
मिथ्या होने का निश्चय करता है । यदि खम्न भीर जागरण में कुछ भेदू न 
होता ती ” स्वप्सविषय के अभिसानवत्‌ > यह कहना निरथेक होता। 


तात्पय यह है कि जो धमे जिस वस्तु से नहीं है, उस चमसे का उप्त वस्त : 


में बोध होना प्रधान ( उपलभ्यमान ) के अधीन है । पुरुषहीन स्याण में 
पुरुष बुद्धि होना सच्चे पुर्ष के ही आश्रित है, क्योकि जिस को कभी परुष 
को उपलब्धि नहीं हुईं है, उस को स्थाणु में भो पुरुष का प्लान नहीं हो 
सकता, इसी प्रकार खप्न में भी हस्ती, पर्बेत आदि का देखमा त्विषयर 


स्मृति भौर सङ्कल्प के. भधीम है ॥ 


अब्र खास्ति का निरोध क्योंकर हो सकता है? यह दिखाते हैं:- 
४५३-मिथ्यो पलदिधिबिनाशर्त क्व ज्ञानारस्वप्न- 


वषयाभमानम्रणाशवत्प्रलिबोचे ॥ ३५॥ 
उ०-जागने पर जसै स्वप्नविषयक अभिमान का न श 
एश होला 
ही तरवत्तान से मिथ्याक्षान का नाश होता है ॥ ते 
जिस वस्तु में जो घमे नहीं है उसमें उसका मानना निथ्याज्ञान कह- 
लाता है। जैसे स्थाण को पुलष समकन1॥ और जो पदाथे कैसा है, उनको वैसा 
छी सानमा सश्वच्ञान कहलाता है, जैसे स्थाण को स्थाण और चह को परुष 


सामना । सो यह मिथ्याञ्चान | कुछ का रउ समकना ) तश्वच्चान होने पर ऐसे . | 


५ ञे दि 
ही नष्ट हो जाता है, जैसे जागने पर समावषयक अभिमान जाता रहता हे 
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अब मिथ्या बुद्धि का भी सद्भाव सिद्ठ करते हैँः- 
४४४- बु ठु श्रेव॑ निसित्त सद्वाजो पलम्भात्‌ ॥ ३६ ॥ 
कारण और सत्ता को उपलब्धि होने से मिथ्या बुद्धि का भी ( मस्तित्व है )॥ 
सिथ्या बुद्धि का कारण और उस से उत्पन्न हुड उस की सत्ता इन दोनों 
की उपलब्धि होती है, इस लिये निण्या बुद्धि भी अवश्य है ॥ 
अब मिथ्याब॒द्धि के भेद द्खिलाते हः 
४४६-तच्त्वप्रधानभेदाज्ञ मिथ्या नुहुद्वैबिध्यो पपत्तिः ॥ ३७ ॥ 
तत्व और प्रधान इन दो भेदों से सिया बढ्धि दो प्रकार को है ॥ 
स्याण तरव है और पुरूष प्रधान है, इन दोनों मं भेद होने से हो 
इ्थाण सें परुष की आ्रान्लि होती है और इसी को मिथ्या बृद्धि कहते हैं 
जो कि संशयार्पद्‌ होने से ही दो प्रकार को सानी गडे हे । यद्यपि तत्त्व: 
अहि छे होने पर मिथ्या बुद्धि नहीं रहती तयापि जब तक लत्त्वब॒दि उत्पन्न 
नहीं होती तब तक तौ उस की सत्ता नाननी पड़ती है ॥ 
रै मब तत्वज्ञान केसे उत्पन्न होता है, यह दिखलाते हैं: - 
१५७-समाधिबिशेषाश्यासात्‌ ॥ ३८ ॥ 
समाधि विशेष के अभ्यास से ( तक्वज्ञान उत्पन्न होता है ) ॥ 
इन्द्रियों के अथा से हटाये हुवे मन को चारक प्रयत्न के द्वारा आत्मा 
में लगाने का नाम समाथि है, ठस समाथि के अभ्यास से तत्तवब॒द्धि उत्पन्न 
होती है, जिस से चित्त के सल विक्षेप और आवरण दूर होकर आत्मतत्व 
का ययाथे ज्ञान होता है ॥ 
भब आगे के दो सूत्रों से पूर्वपक्ष लेकर शङ्का करते हैंः-- 
४४८-नाथे विशेष प्राबल्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
४५९-क्लुदादिभिःप्रवत्तेनाज्च ॥ ४० ॥ 
पू०-अधेविशेषों को प्रबलता से तथा भूख मादि की प्रवृत्ति सै (समाधि) 


नहीं हो सकती ॥ | कक 
इन्द्रियों के आथे ऐसे प्रबल हैं कि जो दनको ग्रहण करना नहरी चाहता 
वह भी उन से बच नहीं सकता । यदि किसी प्रकार कोडे कृत्रिम दृश्यों से 
अपने सन को हटा झो लेवे ( यद्यपि यह सी दुष्कर है) तथापि स्वाभा- 
४ ` १9 क 
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विक दूश्यों सै तौ वह किसी प्रकार नहीं बच सकता । सूत, "पात, शील, 
` मातप मौर रोग आदि ही रुप के सन को चलायमाल ह के लिये पथस 
हैं, इस दशा में समाधि की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है ? 
अब इस का समाधान करते हैंः- 
१६०-पूर्वक्ृतफलानुबन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ ४१ ॥ 
उ०-पुर्वेक्त फल के लगाव से उस ( समाधि ) की उत्पत्ति होती है ॥ 
समाधि की सिद्धि कुछ एक ही जन्म के अभ्यास से नहीं होती किन्तु 
अनेक जन्मों के शुभसंस्कार और अभ्पास इस में कारण हैं। यदि अभ्यास 
निष्फल होता तौ लोक में उस का इतना आदर न किया जाता । जब 
लौकिक कार्यो के झी विप्तों को दूर करने की शक्ति अक्पास सें है, तब 
पारमार्थिक कार्यों में इस की शक्ति ब्योकर कुण्ठित हो सकता है ? 
अब योगाभ्यास का स्थान खतलाते हैं:- 


१६१-अरणयशुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः ॥ ४२ 0 


oe mn 


; म फर 
वन, गुफा और नदीतीर आदि स्थानों में योगाभ्यास का उपदेश 


( किया ज्ञाता है ) ॥ 

- विविक्त रुपानों में हो योग का अभ्यास हो सकता है । जब पूर्े संश्कार - 
और वत्तेसान के अभ्यास से तत्त्वज्ञान की उत्कट जिज्ञासा होती है तब 
समाधिभावना के बढने से योग की सिद्धि होती है ॥ अब शङ्का करते दैः- 

१६२-अपवगेऽप्येवंप्रसङ्गः ॥ ४३ ॥ 
मोक्ष में भी ऐसा ही प्रपङ्ग होगा ॥ 
जेसे लोक में कोडे अपने को बाह्य अर्था से नहीं बचासकता, ऐसे ह्री 
मोक्ष में भी इन्द्रिय अथां से संयक्त होकर बुद्धि को विचलित करेगे ॥ 
अब दो सूत्रों से इस का समाधान करते हैं:- 
४६३-न, नि"पत्नावश्यम्भावित्थात्‌ ॥ ४४ ॥ 
४६४-तदभावश्चापवगे ॥ ४४ ॥ 
शरोरादि में ( तौ) बाह्यज्ञान के अवशयम्भावो होने से ऐसा नहीं हो 
सकता, परन्तु अपबगे में तो उस ( शरीर ) का भ्भाव हो जाता है ॥ 
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इन दोनों सूत्रों का तात्पये यह है कि शरोरादि के होते हुये लौ कोडे 
अपने को सदया बाह्य ज्ञान की उपलब्धि से नहीं बचा सकता परन्तु मोक्ष 
में ती इसस्यूल शरीर का, जो चेष्टा भौर हन्द्रियायां का आयतन है, अभाव 
हो जाता है, अतएव मोक्ष सें इन का प्रसङ्ग नहीं हो सकता क्योंकि जब 
आधार ही नहीं तौ आधेय घटं रह सकला है 0 | 


अब सोक्षप्राप्ति के साधन द्खिल।ते हैं: - 
४६४-लदथें यसनियभाभ्य[मात्मसंस्कारो 
योगाज्जाच्यात्मविध्यपायेः ॥ ४६ ॥ 


उ०-उस ( मोक्ष ) के लिये यस और नियमों से तया अध्यात्मविथि क 
उपायों द्वारा योग से आत्मा का संस्कार करना चाहिये ॥ 

योग छे आठ जङ्ग हैं, जिन का निरूपण योग शाख के साधन पाद्‌ र्से 
किया गया है, उन में से हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये भौर अपरिग्रह 
ये पांच यम पहिला अङ्क हैं । भौर शौच, सन्तोष, तपस, स्वाध्याय भौर शहेश्वर- 
प्रणिधान; ये पांच नियम दूसरा अङ्ग कहलाते हैं। सुसुल्ञु को प्रथम इन व्हे सेबन 
से आस्मा का संस्कार करना चाहिये अथोत्‌ योग के प्रतिबन्ध सल, विक्षप 
और आवरण को दूर करना चाहिये । तल्पश्चात्‌ योग अथात्‌ धारणा, ध्यान 
और समाधि से रच्यात्मतक्तत को प्राप्त होना चाहिये ॥ 

मुमुक्ष को फिर क्या करना चाहियेः- 


४६६-ज्ञान ग्रह णाभ्य सस्त द्विवय श्च सह संवादः ॥ ४७५ 

उ0 ज्ञान के ग्रहण का अभ्यास और उम के जानने वालों के साथ संवाद ॥ 

उक्त साथनों के अतिरिक्त मोक्ष की प्राप्ति के लिये सुमुक्ष को अध्ययन, 
शवण झऔौर सनन के द्वारा तरवंज्ञान का निरन्तर अस्यास और बुद्धिके परिपाक | 
क्के लिये तरवज्ञानियों के साय संवाद मी करता चाहिये क्यों कि विना कस के ॥ 
क्षे ज्ञान की वृद्धि और विना संवाद के बुद्धि की परिपक्कता और सन्देहों कौ 
निवृत्ति नहीं छो सकती ॥ भब संवाद का प्रकार दिखाते हैं: - 
४६०-त॑ शिष्पगुरुसब्रह्म चारिविशिष्टभेयो | 

$थिंमिरनसूयिभिरभ्युपेयात्‌ ॥ ४८॥ 
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१२२ RIES धा 
योऽथी और निम्दारहित शिष्य, 


उस ( आत्मज्ञ ) को विशिष्ट ज्ञानी, श्र 
गुरू और सहाध्यायो के द्वारा घास करे ॥ | 
विना आत्मतत्त्ववित्‌ आचार्य की दीक्षा के कोडे + आ का ला | 
दत गरु, शिष्य और सहाष्यायियों के साय | 


१ कर सकता अतएव अनिन् 
आ उपनिषद भी कहती 


एसे आचाय को सेवा ने विनीत भाव से जाना चाहिये। 
है-स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌'" शर त्रियं रच्न निष्ठम्‌ । इत्यादि ॥ 
पुनः इसी का प्रतिपादन करते हैँः- 
रौ ट्व 
४६८-प्रलिपक्षहीनमणि वा प्रयोजनाथंसाथर्वं ॥ 9६ ॥ 
तरव की जिज्ञासा होने पर अपने प्रयोजन के लिये प्रतिपक्षहीन होकर 
प्राप्त होवे ॥ | 
जिन्चास को किसी पक्ष का आग्रह न होना चाहिये । किन्तु 
होकर किसी पक्ष का स्थापन न करता हुवा तत्त्व का निर्णय करे क्यों कि 
भप्रने पक्ष का आग्रह होने से मनुष्य न्याय का उल्लङ्घन कर जाता है 
४६९-तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थें जल्पयित॒ण्डे बीजप्ररोह 
संरक्षणाथं कण्टकशाखाबरणवतु ॥४०॥ 
जैसे बीजा कुर की रक्षा के लिये करटक शाखाओं का आवरण किया 
जाता है, वेसे ही तत्त्वनिणय की रक्षा के लिये जप और वितण्डा हैं ॥ ` 
णल्प भौर वितण्डा का लक्षण प्रयसाउध्याय में कह चुके हैं । जिच्चाख 
को मत्सरता भोर हठ से कभी इन का आश्रय न लेना चाहिये, किन्तु ३5 
वश्यकता पड़ने पर तत्त्व की रक्षा के लिये (जैसे खेत की रक्षा के लिये काटो _ 
की बाड़ लगा देते हैं) इन का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


इति चतुर्थाध्यायस्य द्रितोयमा हिकम्‌ 
समापश्चायमभ्यायः॥ ४ ॥ 


0 


'निसेत्सर | 
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अथ पञ्ञमाऽच्याये प्रथयममाहि कम्‌ 
प्रथम अध्याय में साथस्ये गौर वेचम्य के प्रत्यवच्यान छे विकल्प से 
जाति और निग्रह स्थान का बहुत्व प्रतिपादन कर चुके हैं, झब इस पांचवे 
च्याय में इन दोनों का विस्तार से विाग करते हें । पहिले आङ्गिक से 
जातिका विभाग थ्या जाता है। जाति के निख्लिखित चौबीस भेद है:- 


१७०-सा घर्म्य वै धरस्यो त्कषा पकष बण्योवण्यवि क्लप सा ध्य - 
प्र। प्त्यप्रा झि प्रस ङू प्रलि दृष्टान्ता नुत्पत्तिसं शयप्रक र ण- 
हेर्वर्यापक्तघ विशेषो पपकत पलब्ध्य नुपलाडिधिनित्या- 
नित्यक्ायख्साः ॥ १॥ 
९ -साघर्यंसभ, २-वैधस्येसस, ३-उतट्कषेंसस, ४-अपकषेसस, ५-वण्य सस, 


६-अवणयंसस, 9-विझल्पसम, ८-साभ्यसस, ₹-प्रासिसस, ९०-भप्रप्तसम, 


१९-प्रसङ्गस 5) १२-प्रतिद्रृष्टान्तसम, १३- अनुत्पत्तिसम, १४ -संशयसमस, ९५- प्र- 
करणसम, १६-हेतुत्रम, १9 -मर्थापत्तिसम, १८-भविशेषसस, १९-उपपत्तिसस, 
२० -उपलडिधसम, २९. भनु पलिधसस, २२-नित्यसम, २३-भनित्यसम और 
४४-केयमस ॥ 
थे चौबीस जाति के भेर हैं, इन के एयक २ लक्षण और उदाहरण आगे 
झावेंगे । इन जातिभेदों के द्वारा प्रतिपत्ती के स्थापनाहेतुभो का प्रतिषेध 
किया जाता हे ॥ आन्न साधस्येसस और वेथरूयंसस का लक्षण कहते हैंः- 
४०१-सा धम्यंव्रैधर्माभ्यामुपसंह।रे तदुमेविप- 
संयोपपत्ते: साधम्यंवेधम्यंसमौ ॥ २॥ 
साधस्ये तथा वैधस्पे सै साध्य के उपसंहार करने पर लदुमेव्यतिऋम की 
उपपत्ति होने से साधस्येसस भीर वेचम्यंसन (जातिभेद उत्पन्न होते हैं. ॥ 
साथर्म्यसस का निदर्शन यह हे कि आत्मा क्रियावान्‌ है, यह फिसी को 
प्रतिज्ञा है, क्रिया और गुण के योग होने से, यह हेतु है, जैसे सहि यह 
सदाहरण है, जैसे लोष्ट द्रव्य होने से क्रियावान्‌ है, ऐसे ष्णी भात्मा भी द्रव्य 
होने से क्रियावान्‌ है, ऐसा उपसंहार करने घर दूसरा साथस्य सेष्ठी इस का 
प्रत्यवस्थान करता' है, जो इस प्रकार हैः- आत्मा निष्क्रिय है, 281 प्रतिज्ञा 
हुई, विभु होने सै, यह हेतु हे, नसे आकाश, यह उदाहरण है, जसे ह केरळ 
विभु होने से क्तिपारहित है, ऐसे ही आत्मा भी विभु होने से निष्किप है । 
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> पारा पाए पा 
पहिले निदर्शन में क्रियावान्‌ मृत्पिण्ड के साधस्ये से आत्मा को भी क्रिया- 
घान्‌ होना चाहिये, दूसरे से क्तियाझून्य आकाश घे साथरूयं से आत्ता को 
भी सिष्करिय होना चाहिये, इन दोनों में विशेष हेतु के अभाव से साच 
स्वेसन प्रतिषेच होता है। मब वेचस्येसम का दृष्टान्त देते हैं-क्कियागुण युक्त 
सत्पिएड परिच्छिन्न देखा जाता है, पर आत्मा वेपा नहीं है, इस लिये 
सृत्पिगष्ठ छ समान आत्मा क्रियावान्‌ नहीं है, ऐसा उपशंहार करने पर 
दूसरा वेघस्ये से इस का प्रत्यवस्थान करता है-विभु आकाश क्रिया (चेष्टा) 
रहित देखा जाता है, पर जाटमा ऐसा नही है, इस लिये आकाश के ससान 
आत्मा निष्किय नहीं है, यहां दोनों में विशेष हेतु के न होने चे बेघम्येसस 
प्रतिषेच हुवा ॥ इन दोनों का उत्तरः- 
४०२-गोस्थाहुगोसिट्ठिबत्तत्सिहि: ॥३॥ 
उ०-गोत्व से गोसिद्धिघत्‌ उस की सिद्ठि होगी ॥ 
 केषल साधम्यं अथवा केवल वैधस्य से साध्य के सिढु करने में अब्यव स्या 
सत्पन्न होती है । गोत्वरूप जातिविशेष से गौ की सिद्धि होती है, न कि 
पुच्छ और विषाण आदि क्षे सम्बन्ध से, अतः प्रत्येक व्यक्ति फी सिद्धि में उत 
को जाति ( सत्ता ) ही सुख्यक्रारण हे, सकि बाह्य चिट ॥ 
__ अब ३-उत्शषेसस, ४-अपकर्षसम, ५-वयर्यंसम, ६-अवणयंस म, 9 बिक- 
छपसस और ८-सांध्यसम का लक्षण कहते हैं:-- 
, १०३-साध्यकष्टान्तयौ घंमविकलपादुभयसा ध्यत्वा- 
सद € ००३७ ९०१ € Te 
च्चौत्कषापकषंबणयांबण्यंविकहप साध्यसमा: ॥ ४॥ 
साध्य और दृष्टान्त के घमेविकल्प से दोनों प्रकार से सिद होने वाले 
सक्त उहा प्रसिषेथ होते हैं ॥ ॒ 
दृष्टान्तघमे को साध्य के साथ जो मिलाता है, उसे उल्कषेसन कहते 
ह। जसे-यदि न के समान आत्मा झी क्रियावान्‌ हो तो उस ही के 
समान स्पशबान भो र नह ? यदि स्पशेवान्‌ नहीं तौ क्रि पावान्‌ भी नहीं 
को सकता । साध्य में दृष्टान्त से धमे के अभाव को णो कहता हे, ससे अप- 
फषसस कहते हैं । जेसे - क्रियावान्‌ लोष्ठ भविभु देखा गया है, 
भी क्रियावान्‌ है तौ वह्‌ सी अविभु होना चाहिये । र्याप 
मौर आख्यापनीय अवणयंसम कहलाता है 
भने हैं । साघनचमेयुक्त दृष्टान्त 


यदि भात्मा 
नोय वणयंसस 
। ये दोनों साध्य और दृष्टान्त के 
त में चनॉन्तर के विकलप से साध्यघने के विकल्प 
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का प्रसङ्ग कराने वाले को विकल्पसम कहते हैं। जेसे-क्रियाव'न्‌ वस्तु कोडे 
भारी होतः है, जैसा लोष्ट और कोडे हलका होता है, जैसा वाय, ऐसे ही 
क्रियावःस्‌ कोडे परिच्छिक्ष हो सकता है जेने लोष्ट और कोडे डिझु हो सक्ता 
है, जे ये-आस्मा। साध्य का दृष्टान्त से प्रसङ्ग कराने वाले को साध्यसम कहते 
हैं। जेसे-यदि छोष्ट के समान आत्मा है तौ आत्मा के समान लोष्ट भो 
होना चाहिये। यदि आत्मा का क्रियावान्‌ होना साध्य है तौ लोष्ट का 
भी साध्य है, अन्यया जेसा लोष्ट वेसा भात्मा, यह हो नहीं सकता ॥ 
अब इन का समाधान करते हें:- 
१७३ क्विञ्ित्साधम्या दुपसंहरसि हुवे धम्यादप्रसिषे घः ॥४॥ 
साध्य को सिहि में कुछ साधम्यं के होने से वैचस्ये के कारण प्रतिषेध युक्त नहों ॥ 
सिट वस्तु का छिपाना नहीं हो सकता, कुछ साथस्य के होने सै उप- 
ज्ञान की सिद्धि होती है । दृष्टान्त में दृषष्टोन्त के सारे धमे नहीं सिल सकते, 
यदि सब मिल जांय तौ फिर बह द्रृष्टान्त ही नहीं कहला सकता, भतएव 
वैधरूय से साध्य की सिद्धि में दूषण देना ठोक नहीं ॥ 
को दूसरा समाधान करते दैः-- द 
ड १७५-साच्याऽतिदेशाज्चु दृष्टान्तोपपत्तः ॥ ६ ॥ 
साध्य के अतिदेश से सी दृष्टान्त की उपपत्ति होती हे ॥ 
उ०- दृष्टान्त सें साध्य के एकदेश का अतिदेश किया जाता है, न कि 
सब अङ्गों का और इसी लिये वह दृष्टान्त कहलाता है, अन्यया सब मङ्गों | 
के मिलने से तौ फिर उस में और साध्य में कुछ मेद्‌ नहीं रहता, इस लिये 
` साच्यसभ प्रतिषेध णयुक्त है ॥ | 
अब प्राप्यसम भौर अप्राप्पसस का लक्षण कहते हे: 
9७६--प्राप्य साच्यमप्राप्य वा हेहोः प्राप्त्या अधिशिए्टत्वा- 
त्याच प्राप्त्यप्राप्तिससी ॥७॥ 
दप्नाप्त्या असाधकत्वाच्च गी 
पूं०-परापति में विशेषता न होने से हेतु के साध्य को परर लिह ता 
“का नास प्राप्यसस और अप्राप्ति सें साधक न होने से साच्य 
सिद्ध करने वाला प्रतिषध भप्नाप्यसस कहलाता है त Riss 
हेत साध्य को पाकर सिद्द करता है वान प ने 
७ रे में कौस किस का साधक जोर | 
यदि कहो कि पाकर, तौ दोनों को विद्यमानता 


५१ 
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कौ न किस का सा७य है, यह अव्यवस्था होगी। यादि कहौ कि न पाकर, ती विना! 


RSS rr 


प्रःस्ति क्षे साध्य साधर भाव हो नहीं सकता, जेसे दीपक जहां नहीं दे,बहां 

अपना प्रकाश नहीं कर सकता । इस का ताह्पय यह है कि प्राप्ति से खफ्डन 

करना प्राप्पसन और अप्राप्ति से खण्डन करना अप्राप्पसस कहता है ॥ 
अब इस का उत्तर देते हैंः--- 


४७७-घठादिनिष्पत्तिद्शनात्‌ पीडने चाभिचाराद्‌ऽ प्रतिषेधः ८ 


उ० घटादि को निष्पत्ति देखने से आर अभिचार से पीड़ा होने पर 
निषेध यक्त है ॥ 

दोनों प्रकार के प्रतिषेध अयक्त हैं क्योंकि कहीं हेत्वादि की प्राप्ति थे 
साथ्प को सिद्धि होती है और कहीं गप्रा सि से । प्राप्ति से-जैसे त्तो, करण 
अर अखिकरण ये तीनों सिलकर घटादि कायं को सिद्दु करते हैं । गप्राह्ति 
से जेते अभिचार (गुप्तरीति से) किसी को पीडा पहुंचाने पर वह हेतु को 
न देखता हुवा वा न जानता हुवा भी पीड़ा का अनुभव करता है । यह्‌ 
भप्रा्त हेतु से साध्य को सिद्धि है, भतः प्राप्यसन और अप्राप्यसस प्रतिपेच 
अयुक्त है ॥ अब प्रसङ्गसस और प्रतिदृष्टान्तसस का लक्षण कहते हैं:- 


१०८-दृष्टान्तस्य कारणाऽनपदेशात्‌ प्रत्यबस्थानाचु 
प्रत दृष्टान्तेन प्र सङ्गप्रति दृष्टान्तसमौ ॥ ९ ॥ 


पू०-द्ृष्टात्त के कारण के भनपरेश से और प्रतिदरष्टान्त से खण्डन होने 
के कारण प्रसङ्गसम और प्रतिद्रृष्टान्तसस ( प्रतिषेध होते हैं ) ॥ 
प्रसङ्ग में खण्डन करना प्रसङ्गसम प्रतिषे कहलाता है । जैसे" क्रिया- 


वान्‌ लोष्ट है ? इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में जो यह हेतु दिया था कि “किपा 
गुणयुक्त होने से > यह हेतु पर्याप्त नहीं क्योंकि क्रियागुणयुक्त होना लोष्ट 
का साध्य है, फिर उसी को हेतु कैते मान सकते हैं ? प्रतिद्रृष्टान्त से छ्ण्डन 
करना प्र तिदृशन्तसम कहलाता है। जैसे-”आत्मा क्रियावान्‌ है” इस प्रतिज्ञा 
की सिद्ठि में “क्रिवागुणयुक्त होने से, लोष्ट के समान" इन हृतु और दुष्टान्तों 
के देने पर प्रतिवादी प्रतिदृष्टान्त से इप का खण्डन करता है कि आकाश 
क्रियागुणयुक्त है, परन्तु निष्क्रिय हे ॥ अब प्रसङ्गसम का उत्तर देते हैं :- 


_ ४०६-म्रदी पादानप्रसङ्घनिवृत्तिवत्तद्विनिवृत्ति; ॥ १० ॥ 


पु 
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| उ०-प्रदीप के ग्रहण करने भें जेसे प्रसङ्ग की निवृत्ति होती है, केसे ही 
इस को निवृत्ति ( भौ हो जायगी ) ॥ 
अज्ञात के ज्ञापनाथे दृष्टान्त झा प्रयोग किया जाता है, उस से कारण 
का व्यपदेश निरचेक है। जेसे दृश्य छे देखने के लिये दीपक का प्रयोग किया 
जाता है, इस पर यदि कोडे कहने लगे कि जब तक दीपक का कारण सिद्ध 
न हो जायगा, तब तक दीपक से दृश्य रूप साध्य की सिद्धि अरात्‌ दशेन 
लास को सें नहीं सानूंगा । जेसा यह कथन असङ्गत है घेसे ही दृष्टान्त सै 
कारण छा व्यपदेश चाइना निरथेक है, क्योंकि जब लौकिक और परीक्षञ्ञ 
दोनों को समझने छे लिये दृष्टान्त काम में लाया जाता है, सब वह स्वयं 
दु है, उसको साध्य भान कर उस के कारण के अनपदेश फा उपालस्स 
र व्यथे हे ॥ अब प्रतिद्रृष्ठान्तसस का उत्तर देते हैं :- 
. ३८० म्रातदुष्टान्तहतुत्वं च नाहतुदृष्टान्तः ॥ ११ ॥ 
उ०-प्रति दृष्टान्त के हेतुत्व में दृष्टान्त भषेत्‌ नहीं है॥ 
दृष्टान्त के खण्डन में लि दृष्टान्त दिया जाता है, जब दृष्टान्त साध्य फा 
साधक नहीं तौ प्रतिद्रष्टान्त उस का बाधक केसे छो सकता है? और न प्रति: 
वादी ने प्रतिदरष्टान्त के साधक होने सें कोइ विशेष हेतु दिया, अतएव वही 
प्रश्‍न जो द्वृष्टान्त पर किया गया है, हम प्रतिद्रष्टान्त पर भी कर सकते हैं ॥ 
अघ अमुत्पत्तिसस का लक्षण कहते हैं:-- 
१८१-मरागुत्पत्तेः कारणाऽभावाद्न त्पत्तिसमः ॥ १२ ॥ 
पू०-उत्पत्ति के पूवं कारण के अभाब से अनुत्पत्तिसम प्रतिषेध होता है ४ 
आनत्पत्ति से खण्डन करना अनुरपत्तिसम प्रसिषेथ कहलाता हे । जेसे- 
दादी ने प्रतिज्ञा की 6 ” शब्द्‌ अनित्य है ? इस पर हेत यह दिया कि 
“प्रयत्न को आवश्यकता होने से दृष्टान्त पह दिया कि” घट के समान” अब 
इस पर प्रतिवादी कहता है कि उत्पत्ति से पूवं अनत्पख्न शडद्‌ सं प्रयत्न को 
आवश्यकता जो अनित्यता का हेतु है, नहों है, उस फे अभाव से नित्यत्व प्राप्त 
हुवा भौर नित्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती, इस प्रकार अनत्पत्ति से खण्डन 
करना अनत्पत्तसस कहलाता हे ॥ भव इस का उत्तर देते हैं:- 
` ४८२-तथाभावादुत्पत्नस्य कारणोपपत्तेने कारणप्रतिषेध:१३ 
१ 
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पू०-रुत्यल्न के वेसा होमे से तया उस में कारण को उपपत्ति होने से 
कारण का निषेध नहीं हो सकता ॥ | 

उत्पन्न होकर ही शब्द कहलाता है, उत्पत्ति से पूवे जब शब्द्‌ हो नहीं 
है, तब अनुत्पति को कारण मान कर उस का खण्डन करना अयक्त है। 
तात्पय यह है कि प्रयत्न षी आवश्यकता (जो अनित्यता का हेतु है ) शढर्‌ 
से तभी सम्बढु हो सकती है जब कि वह उत्पन्न होकर शब्द्‌ बन जावे मर 
जब शब्द उत्पन्न हो नहीं हुवा है तब उत्पत्ति के पूर्व कारण का अभाव 
सान कर दूषण देना ठोक नहीं ॥ अब संशयसम का लक्षण कहते हैं:- 
४८३-सामान्यदुष्टान्तयोरेन्द्रियकर्ये समाने 

_नित्याऽनित्यसाधम्यात्‌ संशयसमः ॥ १४ ॥ 

पूर-सामान्य और दृष्टान्त में ऐन्ट्रियकत्व घस समान हे अतः नित्य 
आर भनित्य के साधम्यं से संशयसस प्रतिषेध (होताहे)॥ 

संशय से जिस का खण्डन किया जाय यह संशयसभ कहाता है। जैसे - 
"शब्द्‌ भनित्य है, प्रयत्न की आवश्यकता होने से, घट के समान" इस 
प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त के देने पर प्रतिवादी हेत में यह संशय करता है कि 
प्रयत्न को आवश्यकता रहते हुवे भौ उस का नित्य सामान्य के साथ और 


ह घट के साथ ऐन्द्रियकत्वरूप साधम्यं है, इस लिये नित्य और भगित्य 
के साधम्य सै संशय होता है॥ अब इस का उत्तर देते हैं:- 


Cas 9. 9 
१८४-साधम्यात्संशये न स शयोवैधर्म्यादुभयथा वा 


स शायो 5त्यन्तस दा य प्रस ्गो नित्यतवाब्ञा;भ्यपगम। | 
सामान्यस्या प्रतिषेधः ॥ ११ ॥ र 
उ०-साधम्यं से संशय होने प धेधस्थे 
यदि दोनों प्रकार से र ( क र 
( होता है ) नित्यत्व छे अनभ्यपगम से भी सासा 
ले विशेष घेधम्ये से पुरुष का निश्चय 
lhe 8 को अवकाश नहीं रहता। ऐसे हो विशेष वैधम्यं से 
क हे दुहो जाने पर नित्य भौर भनित्य छे सासान्य साधम्य 
. $ उ उपपि नहो शोतो, यदि को तो साधर ने भहा न होने 
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से संशय नहीं रहता, 
त्यम्त संशय का प्रसङ्ग 
न्य का निषध नहों होता॥ 


.हो जाने पर स्थाण और पुरुष | 


1 ss 


पञ्चमा&ध्याध १ भा० | —————_—__ SUS भा) क 


रा मल होती है, निता कर ज्ञान होमे पर नित्य का 
तु नहों हो सकता, क्योंकि पुरुष का ज्ञान हुवे पश्चात्‌ 
काला भौर पुरुष का साधस्ये सन्द्ह का हेल नहीं होता ॥ 

अब प्रकरणसम का लक्षण ष्हहते हैं:- 
४८१-उभयसाधम्यात्‌ प्रक्रियासिद्ठें: प्रकरणसमः ॥ १६ ॥ 

05 दोनों ते साध्य से प्रक्तिया को सि हि (हो गे पर) प्रक्तरण सस (होताईै) ॥ 

पक्ष और प्रतिपक्ष को प्रवृत्ति को प्रक्रिया कहते हैं और बह नित्य भीर 
अनित्य के साथम्ये से सिद्ध होती है, जिस से कि प्रकरणसम फी उत्पत्ति 
होतो है अयोत्‌ एक पक्ष चट के साधम्मै से शब्द्‌ को भनित्य सिद्दु करता है, 
दूसरा नित्य छे साधम्यं से उसी को नित्य सिद्ध करता है, इसी प्रकार नित्य 
और णजनित्यक्षे घेषम्ये से भी प्रकरणसम की उत्पत्ति होती है, तात्पय यह दै 
फि प्रकरण क्षा आश्रय लेकर खण्डन करना प्रकरणसमः कहाता है ॥ 

अब इस का उत्तर देते हैं:- 

४८६-प्रतिपक्षात्‌ प्रकरणसिद्ठे: प्रतिष घा$न पपत्ति: 
प्रतिपक्षो पपत्तेः ॥ १७ ॥ 

उ०-प्रतिपक्ष से प्रकरणसिद्धि होने, पर प्रतिपक्ष की उपपत्ति होमे से 
प्रतिषेध नहीं हो सकता ॥ 

यदि दोनों छे साथम्य से प्रकरण की सिद्धि होती है ती प्रररणसिद्धि 
में प्रतिपक्ष कारण हुवा भीर जब प्रतिपक्ष कारण है ती फिर निषेध हो नहीं 
सकता क्योंकि प्रतिपक्ष और प्रतिषेध इन दोनों को एक साथ उपपत्ति हो 
नहीं सकती, अतः तशव के अनव्यारण से प्रकरणासिद्वि होतो है, तरव के 
निश्चय होने पर प्रकरण समाप्त होणाता है॥ अब महेतुसभका लक्षण कहते हैँः- 

१८७-त्रैकाल्यासिटुहेतोरहेतुसमः ॥ १८ ॥ 

चू०-हेतु के तीनों कालों में असिद्कु होने से गहेतुसभ हता है ॥ 

हेतु नास साधन का है, वह साध्य के पहिले होता है 3 पौळ या साय९? 
अदि कहो कि पहिले होता है ती साध्य के भाव सें बह साधन किस का 
था ? मौर यदि पीछे होना सानो तो साधन के अभाव से र साध्य किस 
का होगा ? सदि दोनों कः साय २ होला सातोगे तौ दोनों के बिद्यमान 
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होने पर कौन किस फा साधन और कौन किस का साध्य कह्ाघेगा ? इस 
प्रकार हेतु की तीनों काल में असिद्धि होने से महेतुसस प्रत्यवस्यान उत्पन 
होगा ॥ अब इस का उत्तर देते हिं:- 
४८८-न, हेतुतः साध्यसिद्ठुरकाल्यासिट्टिः ॥ १९ ॥ 
३०-हेतु से साध्य की सिद्धि होने से तीनों काल में (उस को) असिह्लि 
महों हो सकती ॥ 
जब कोडे भी कारय विना कारण के और कोदे भी साध्य विना साधन 
के सिहु नहीं होता तब हेतु को त्रेकाल्यासिद्धि केसे हो सकती है? और जो 
प्रतिवादी ने यह कहा था कि साध्य फे मभाव में किस का साधन होगा ? 
छस का उत्तर यह है [क जो बनता है और जो जाना जाता है वही साध्य है 
और उसी का बनाने वाला शीर जानने वाला हेतु (साधन) हुवा करता है ॥ 
पुनः इसी को पुष्टि करते हैं:- 
१८९-प्रतिषेधाऽन पपत्तेः प्रतिषे हुव्याऽप्रसिषे धः ॥२०॥ 
उ०-निषेध को उपपत्तिन होने से निषेदुव्य का निषेच नहीं हो सकला ॥ 7 
हेतु से साध्य को सिद्धि होना, यह प्रतिवादी का निषेठुव्य विषय है और 
इस के खण्डन में वह “हेतोस्त्रेकाल्यासिहुः" य हेतु देता है। झाडे! 
तुम्हारा तौ पक्ष यह था कि हेतु साध्य की सिद्धि भेअपयोप्त है, फिर अपने 
कथन को पुष्टि में तुम उसी भपयाप्त हेत का आश्चप लेते हो, यह वद्‌तो व्या- 
घात नहीं ती और क्या है? जब दुसरे का हेतु तुम्हारी दृष्टि में ठस के पक्ष 
को सिद्ध नहीं करता तो तुम्हारा हेतु तुम्हारे कथन को केसे सिढु करेगा ? 
भतः निषेध अनुपपन्न है ॥ अब अधोपत्तिसम का लक्षण कहते हैं:- 
१९०- अथा पत्तिः प्रतिपक्ष सिठ्टेर था पक्तिसमः ॥ २१ ॥ 
पू० -भर्यापत्ति से प्रतिपक्ष की सिद्धि होने पर झथोपत्तिसस प्रत्यव- 
श्याम होता है ॥ 
एक बात के कहने से दूसरी बातकी प्रतिपत्ति होना अर्थापत्ति कहलाती 
| Rv अथांपत्ति से प्रतिपक्ष को सिद्धि होने पर अयोपत्तिसम की उत्पत्ति 
हत | है । जेसे किसी ने कहा कि “उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है”, दूसरा. 
भषोपत्ति से इस का निषेध करता है-” अस्पृष्ठ होने से शब्द्‌ नित्य है ” ॥ 
भव इस का उत्तर देते हैं:- | फर्क ८ 
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४९१-अन क्तस्थाथापत्ते: पक्षहनेसपपत्तिरनु- 
कत्वादनेकान्तिकत्वान्नाथो पत्ते: ॥ २२ ॥ 
३०-अर्यापत्ति के अमक्त और मनेकान्तिक होने से मनक्त को अयोपत्ति 
से पक्षङ्टानि दो प्राप्ति होती है ॥ 
सासथ्यं का प्रतिपादूत न करके यह झइना फि ” नरश को ऽर्थे सै 
आपत्ति होती है > स्वपक्षद्वानि को सूचित करता है ” उत्पन्न होने से 
शक्र छानित्य है" इस का अथोपत्ति से यह तात्पर्यं निकालना कि “अस्पष्ट 
होने से शब्द नित्य है” ऐना ही है जैसा कि “ कठिन पत्थर पतनशील 
है" इस फा कोई घड तात्पर्य निकाले कि द्रवोभूत छल में पतन का अभाव 
है, बस अथापत्ति के अनप्त शौर अनेकाल्तिक होने से अथोपत्ित्तिसम अत्प- 
वस्यान ठक नहीं ॥ भल अविशेषसम का लक्षण कहते हैँ: 
.. ४८२-एकथर्मो पपत्तेरबिशेषे सर्वाविशेषप्रसद्ठात्‌ 
सठावोपपत्तेरविशेषसम:ः ॥ २३ ॥ 
पू० आविशेष. में एक धसे को उपपत्ति होने से सब भें समता का प्रसङ्ग 
होने पर सामान्‍य भाव की उपपत्ति से अविशेषसम होता हल 


रइ और घट में उत्पन्न होना रूप एक चसे पाया जाता है तब इन 


श्‌ 
सम प्रत्यवस्यान को 


दोनों के अनित्यत्ख में अविशेषता हुदै, जिस से अविशेष 
तह्पत्ति होती है ॥ अब इस का उत्तर देते हैँः- द 
१९३-क्कचिठु्साऽनुपपत्तेः क़चिच्ची पपत्तेः प्रतिषे घाइभाव: `! 
उ०-फहीं धमे की अनुपपत्ति कौर कहीं उपपत्ति होने से निषेध फा अभाव 2 
उस एक थमे को कहीं उपपत्ति होती है, से कि घट क. 
तौ शब्द भी उत्पन्न होता है । कहीं नहीं होसी, जोसे कि घटक 0 
शब्द नहीं, अतः अविशेषता के सनैकान्तिक होने से अघिशष 
का अभाव है ॥ अब उपपत्तिसम का लक्षण कहते हैंः- 
०९१-उभयक्कारणोपपत्तेरूपपत्तिसमः ॥ २५ ॥ 


रणों ने से उपपत्तिसन होता है॥ 
po व का कारण मिलता है तौ भरूप- 


उघ होता है, उ इन दोनों 


पू०- दोनों 
सादि उत्पन्न होना रूप शब्द के अनित्यह 
शेत्ब रूप उस के नित्यत्व कर झी कारण उपल 
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कारणों की उपपत्ति से उपपत्तिसम प्रत्यवस्यान प्रसक्त होल? है॥ अल्ल इस 
क उत्तर देते हैं:- [ 
_ १९५-उपपत्तिकारणाभ्यनज्ञानाद्‌ऽप्रतिषेघः ॥ २६ ॥ 
उ०-उपपरिकारण के स्वीकार से निषेध नहीं हो सकता ॥ 
दोनों कारणों की उपपत्ति को स्थीकार करते हुवे प्रतिबादी ने अनि- 
त्यत्व छे कारण की उपपत्ति को भी मान लिया, फिर उसका निषेध घयोंकर 
हो सकता है ? यदि ष्याघात सै निषेध साना छावे ती व्याचात दोनों सें 
तुल्य है, फिर दो में से एक फी सिद्धि वह केसे कर सकेगा ? 
अब उपलडिथिसम का लक्षण कहते हैं: - 
३९६-।ना हूष्कारणाभाचेऽभ्य॒ पलम्भाठु पल ढिधसमः ॥ २७॥ 
पू० -निष्रिष्ठ कारण के अभाव में भी साध्य की उपलब्धि से चपल डिध- 
सम होता है॥ | 
प्रयत्नजन्यत्व रूप निहिष्ट कारण के अभाव में झी वायु प्रेरणाकृत बृक्ष- 


. शाखाभङ्ग से जो शब्द उत्पन्न होता है, उस में भी अनित्यत्वथसे उपलड्य 7 
होता हे और यह्दी उपलब्घिसम प्रत्यवस्यान है॥ अब इस का उत्तर देते हैं:- 


४९०-कारणान्तरादापि तहुर्मापपत्तेरप्रतिषेघ:ः ॥ २८॥ 


उ०-कारणान्तर से भी उस घमे की उपपत्ति हो ने से निषेध नहीं हो सक्ता ॥ 
जब तुम्हारे ही अपनानुतार कारणान्तर से भी उत्पन्न शब्द सें अनि- 
त्यता की उपपत्ति होली है फिर उस को मानकर निषेच केसा ? उच्चारण के 
पूतं अविद्यनान शब्द्‌ को उपलब्धि नहो, जैसे गलादि वस्त॒ओों की अनप- 


छडिय आवरण मादि के कारण होतो है, घे 
सो शब्द की नहीं 
के विपरीत शब्द्‌ अनुपछY्यमाम है ॥ ी ॥ 000 0”. 


अब भनुपलडियसस का लक्षण कहते हे: 
२९०-तदनु पलक्घेरनुपलम्भावुभाष सिह्ठौ 
तद्विपरीतो व्धिसम: 
द्वपरातोपपत्तेरन पलब्धिसम; ॥ २९ ॥ 


पू०-उत्त की भनु पलब्धि के ग्रहण न होने से ऱ्य 
शन के खिपरील उपपत्ति से भनु पलडिधसभ गण तीहि को सिद्धि होते पर 
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नेयायिरु शब्द को अनित्य सानते हैं और कहते हैं कि यदि शङः नित्य 
होता तौ उच्चारण के पुं उस व्ही उपलडिच क्यों नहीं होती ? जैने घटादि 
को उपलडिघ भिश्यादि आवरण से नहीं होती, ऐसे शढईका कोई भावरण 
नहीं है। इस पर प्रतिवादी कहता है कि यदि आवरण की भनपलब्धि से 
आवरण का भभाष मानोगे तो आवरण को अनपलडिघ के भी भनपछम्भ 
से आवरण को अन्‌पछडिड का मो अभाव मानना पड़ेगा, जिस से तद्विप 
रोत आवरण की उपपत्ति सिटु हो जापगी । यह अनपब्धिसस प्रत्यवस्थान 
है॥ अब इस का स्त्तर देते हैं:- 


४९९-अन पलस्भात्मकत्ताद्‌ऽन पलब्घेरहेतः ॥ ३० ४ 
उ०-अनपलडिथ के अनपलम्भात्मक होने से (उक्त हेत) गहत है ॥ 
“अनुपलड्चि के अनपलम्भ से) यह हेतु निसेल है क्योंकि अनुपलठिध 
स्वयं अनपलस्भात्मक है। जो है डस की उपलब्धि होतो है भरर जो नही 
है उस की संथा अनपलब्धि है, फिर उस भमपलडिथ की भन पल्तडिध क्या 
होगी ? भला कहीं भाव का भाव और अभाव का मभाव भी हो सकता है? 
र कदापि नहीं । यदि मावरणादि विद्यमान हैं तो उन को उपलड्धि छोनी 
९ चाहिये और यदि उन की उपलड्धि नहीं होतो तौ उन की अविद्यमानता 
सिद्ध है ॥ पुनः इसी को पुष्टि करते हैंः- 
५००-ज्ञानबिकल्पानाज्जु भावाऽभावसंबे दना दुध्या त्मम्‌ ॥३१॥ 

स०-भात्मा नें क्षानविकल्पो के होमे और न होमे का अनुभव करने 
से ( भी उक्त हेत) महेत है ॥ 

प्रत्येक्ष समष्य के आत्मा सें ज्ञानविकहपों के होने और म होने का 
अनभव होता रहता है। यया-मैं घट को देखता हूं, अश्तिका अनुभान करता 
५. हूं, इत्यादि । इस प्रकार किसी को यह अनभव नहीं होता कि मुझे शब्दको. 
2 . आवरण को अनपलब्धि है, भत आत्मसंघदनीय अपाँ से बाह्य होने शे 

कारण शब्द्‌ के आवरण की फल्पना ठोक नहीं ॥ 

अब अनित्यसम का लक्षण कहते हैं:- , 

४५०१-साधम्पोत्तल्यघर्मो पपत्तेःसवोनित्यरबप्रसट्टादानत्यसम: ३२ 
। पू०-साधम्ये से तुल्य धसे को उपपत्ति होने पर सब में अनित्यत्व के 
`` प्रसङ्ग होने से भनित्यसम मत्यवस्थान होता है ॥ 


“हि 


त 
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अनित्य घट के साधम्य से शळ को अनित्यता को सिद्ठु करने में सन की 
अनित्यता सिद हं!ग), क्यों ज्जि मदुक्षप घट के साथ सब भावो का माधल्य है 
अयोत्‌ घट सत है ती भाह्मा सी सत्‌ है अतएव आत्मा में भी अनित्यता पी 
आपति होगी ॥ अब इन का उत्तर देसे हैं; - 
ध्य € NE २०० हि ~ न्रे ~ ~ OS ~ 
४?२-घाभस्पाद्सिटठु: प्रतिषे धाऽ सिद्धि: प्रतिषे च्यसा ऽस्या ज्ञ ३३ | 
^ ~ ~ he 
5० -साधम्यं से प्रसिद्धि होने पर प्रतिषेध्य छे साधम्यं से झी निषेध की 
असिर्द्धि होगी ॥ 
जब हुन घोड़े से साम्यं से सब का साध्य होना सिद्ठ करते हो ती 
तुरूहारा साधम्य असाधक हुवा, फिर उस से किया हुवा प्रतिषेध क्‍यों अर सिद्व 
हो सकता है क्योंकि वह भी तो प्रलिषेध्य के सः धम्यं से प्रवृत्त होता है अथात्‌ 
का दृष्टि में कतकत्वछूप साधस्ये शब्द्‌ फी अनित्यला का साधक नहीं 
ती फिर सुद्धा प क मे 
र वरूप साघम्प जिस को लेकर तुन हमारा खगन करने में प्रवृत्त 
इव हा, कपे तुम्हारे पक्ष का साधक होगा? पुनः इसी की पुष्टि करते हैः- 
४०६- न्न [घ्यम्चाघ व 
०३-दृष्टान्त च साध्यसाघनभावेन प्रज्ञासस्थ चर्मस्य 
हेतुत्वान्तस्य चोभययाभावान्वाइबिशेषः ॥ 39 ॥ 
23 १ 
39 दृष्टान्त में जो धमे साध्य साधन भाव से ज्ञात होता है, उसके हेत 
तथा दोनों प्रकार का होने के कारण भविशेव नहीं ॥ 
टे ह जो धमे साध्य साधन भाष से जाना जाता है, बह हेल कह 
T >] 
ता ह भीर वह दो प्रकार का होता है । किसी से समान भीर करिसी से 
विशेष। समान से साधम्यं और विशेष से वेचम्य : 
त पा वधम्य होता दै, अतः केबल साघथरूये 
चम्य का आश्रय लेना ठोक नहीों क्योंकि | दो गो >> है 
रामि के नों सापक्ष हैं ॥ 
अ नत्यसम का लक्षण कहते हैं: - 


ir °> ~ ४ आ. ~ (9000 ०१ 
५०४ [ह दिय नत्यत्वो प पत्तेनिंर्य सम: ॥३५॥ 
ह ४० - नित्य में भनित्य को और अनित्य में नित्यक्ती भा 
त्यनस प्रत्यवस्थान होता हे ॥ लकडा वी 
"शब्द्‌ भनित्य है” यह जो प्रतिज्ञा की गडे है 
गडे है, इस में 
4 शब्द में नित्य है वा अनित्य ? यादि कहो कि निक कग 
न डोमे से धर्मी शाढद्‌ भी नित्य होगा । झर यदि भनित्य कहो गे 
त्यत्व के अभाव से शब्द नित्य सिद्ध होगा ॥ Ss पी 


So: 


) 
) 
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अब इस का उत्तर दते हैं: ` 
COTTON ७० लक ~ ~ 
४०४-प्रत्तिषध्ये नित्यमनित्यभावादनित्ये 
नत्यत्वोपपत्ते: प्रतिषे चाउभाव: ॥ ३६ ॥ 
89-प्रतिषध्य ( शब्द्‌ ) सें अनित्यत्व फे नित्य होने से तथा अनित्य 
में नित्य की उपपतत्त होने से प्रतिषेध का अभाव ह ॥ 

“ शब्द्‌ में अनित्यता नित्य है" इस कयन से प्रतिवादी ने शब्द का 
भानित्य होना स्वीकार करलिया, फिर नित्यल्व की उपपत्ति से २४३ अनित्य 
नहो) यह "चेय यक्त नहीं है, क्योंकि जब शड्‌ में अनित्यता नित्य है ची 
फिर उस सें नित्यल्ब की उपपत्ति कैसी ? और यदि शब्द में नित्य अनित्यता 
का स्वीकार न किया जावे तौ भी हेतके न होने से निषेध ठीक नहो, भतः 
यह प्रश्‍न क शब्द्‌ सें अनित्यता नित्य है वा अनित्य? अनपपक्ष है ॥ 

अब कायसम का लक्षण कहते हैं:- 

€ 
५०६-प्रयत्नकायाऽनेळत्वात्काय समः ॥ ३७ ॥ 

पू?-प्रयलकाये के अनेक प्रकार का होने से कार्य सम प्रत्यत्रस्थान होता है 0 

“प्रयत्न के आनन्तरो पकत्व से शब्द अनित्य है" इस प्रतिज्ञा में जिम छे 
प्रयत्न के गनन्तर जो कार्ये हता है, वह न होकर होता है और विध्वंस होने 
के पश्चात होकर नहीं रहता, तथा प्रयत्राके अनन्तर किन्ही पदाथ का स्वरूप 
लाभ होता भोर किन्ही को अभिव्यक्त होती है तौ क्या प्रयत्न के अनन्तर 
शब्द के स्वप का लाभ हृ'ता है अयवा अ क्रव्यक्ति ? इस प्रकार प्रयक्षकार्य 
के अनेक प्रकार का होने से जो दूषण दिया जाता है इस को कायंसम कहते हैं॥ 

अब इस का उत्तर देते हैं: -- 


५०७-का यान्यत्बे प्रयल्लाऽहुतुतत्रमनपल बिवक्षारणो पपत्ते:॥३ ८॥ 


उ०-(शङर के) कायभिख्न होने पर अनपलड्धि कारण की उपपत्ति से 
प्रयत्न को हेतत्व नही ॥ 

यादि शबर को कार्य न माना जावै तौ अनपलड्थिकारण को उपपत्ति 
से उस को अभिव्यक्ति के लिये प्रयत्न कारण नद्‌! होनकता । जहां प्रयत्न के 
अनन्तर अभिव्यक्ति होती है, वहाँ अनपलञ्धि का कारण व्यत्रधा नहोता है 


व्यवधान के हटाने से प्रयत्न के पश्चात्‌ हने बाठे अथे को ठंपलब्धि रूप भभि- 


९९ 
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छे हटाने से शब्द्‌ को अभिव्यक्ति हो, इस लिये शबद उत्पन्न होता है, न कि 
अभिव्यक्त । इस से सिदु है कि कार्यंसम प्रत्यव स्थान अनेकान्तिक हो ने से असा- 
थक हे ॥ जातिभेद समाप्त हुवे, अब इन को समालोचना को जाती हैः- 
४०८-प्रतिषे धेऽपि समानोदोषः ॥ ३९ ॥ 
प्रतिषेथ में भी समान दोष है ॥ 
यदि अने झान्तिक होने से कायंसम असाथक है तौ उस का खण्डन भी 
अन्नैकान्तिक होने से साधक मही हो सक्ता, क्योंकि बह किसी का निषेच 
करता है और किसी का नहीं करता | जैसे शड्द्‌ के अनित्यत्वपक्ष में प्रयत्न 
के अनन्तर उत्पत्ति मानी गडू है, अभिव्यक्ति नहीं, ऐसे ही नित्यत्वपक्ष में 
प्रयत्न के पश्चात्‌ अभिव्यक्ति सानी गई है, उत्पत्ति नहों। दोनों में विशेष _ 
हेतु का अभाव है ॥ अनेकान्तिकत्व की सब में अतिव्याप्ति दिखछाते हैं:- 
४०९-सवंत्रेबम्‌ ॥ ४० ॥ 
सवत्र ऐसा ही है ॥ | 
. केवल कार्यसम में हो यह अनेकान्तिकत्व दोष प्राप्त नहीं है, छिन्त 
साधम्येसम आदि जो २४ जातिभेद कहेगये हैं, उन सब में इस की प्रसक्ति 
होती है ॥ प्रतिषेधों के खण्डन में क्षो इस की प्रवृत्ति होती है । यया- 
५१०-प्रतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिषे धदोषत्रद्गोषः ॥ ४९ ॥ 
प्रतिषेध के विप्रतिषेध में भी प्रतिषेध के दोष छे तुल्य दोष है ॥ 
खण्डन का खण्डन करने में भी अनेकान्तिकत्व दोष का प्रसङ्ग होता है। 
जेसे-“शब्द अनित्य है कायं होने से) यह पहिला पक्ष छुवा। “काये के अनेकधा 
होने से इन में कार्यंसम प्रत्यवस्थान उपस्थित होता दै” यह दूमरा पक्ष है ! 
“ प्रतिषेध में भी समान दोष है” यह तीसरा पक्ष है । “ प्रतिषेध के प्रतिषेध 
में भी बही दोष है ? यह चौया पत्त हे ॥ अब पांचन्नां पक्ष कहते हैंः- 


४११-प्रतिषेघें सदोषमभ्यपेत्य प्रतिषेघविप्रति- 
षेधे समानोदोषप्रसङ्घोमतानज्ञा ॥ ४२ ॥ 


प्रतिषेध को दोषसहित नान कर खण्डन छे खण्डन सें समान दोष का 
सङ्ग » ससाल हा ” दद आला है ॥ | 
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मतिषेथ ( दूसरे पक्ष ) को सदोष सानकर और उस का उद्वार न करके 
खण्डन के खण्डन में (तीसरे पक्ष में) दोष देने में सतानज्ञा सास निग्रह स्थान 
माप्त होता है, यह पांचवां पक्ष है ॥ अब छठा पक्ष कहते हैं:- 

११२-स्वपक्षलक्षणापे क्षो पपत्त्युपसं हारे हेतुनिद्वेश 

परपक्षदोषाभ्युपगमात्समानोदोष इति ॥9३॥ 

अपने पक्ष में दोष को उपपत्ति को देखता हुवा हेतु के निश में ( पर- 
पक्ष का उपसंहार करने पर परपक्ष दोष के स्वीकार से समान दोष होता है ॥ 

स्थापनारूप पहिला पक्ष अपना पक्ष है, उस में जब प्रतिषघवादी नै 
द्वितोयपक्षरूप दोष दिया, उस का उद्वार न करके तृतीयपक्ष का आश्रय लेना 
अथात प्रतिषेच सें दूषण देना, यह भी अपना तदारन फरके पराये दोष को 
ढूंढने से मत'नुक्षा ही रही ॥ 

इन दोनों सूत्रों से सूत्रकार का आशय यह है कि वादी भौर प्रतिवादी 
दोनों को जहां तक हो सके अपने पक्ष का हो समाधान करना चाहिये, ऐसा 
ण करके जो क्षेबल परपक्ष के खण्डन में ही प्रशृत्त होते हैं घे उन दोषों को 
जो उन के पक्ष में लगाये गये हैं, स्वीकार फरलेने से सतासक्ता नाम निग्रह 
रूथान सें जा पडते हैं । जेसे किसी को किसी ने चोरी का अपराध लगाया, 
वह उस का निवारण नं करकठस को भो चोर सिह्ु करने लगे तो इस से 
खस के दोष का परिहार क्या हुवा ? किन्तु रूपान्तर से उस ले अपने दोष 
का स्वीकर कर लिया ॥ 

इति पञ्ुमाऽच्यायस्याद्ममाहिकम्‌ ॥ १ ॥ 


3 Cre 


अथ द्वितोयमाहिकम्‌ | 
विप्रतिपत्ति ( विरदु समभन ) भौर भप्रतिपत्ति ( भ समझना ) इन 
दोनों के विकल्प से अनेक पराजयसूचक सिग्रहस्थान सत्पत्न होते हैं, यह 
ग्रयमाऽध्याय में कह चुके हैं । भब इस अन्तिम भाह्रिक में उन का विभाग 
लक्षण भौर निरुपण किया जाता है ॥ पहिले सूत्र में वित्ताग करते हैं:- 
५१३-प्रलिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञा- 
संन्यासो हेत्वन्तरमर्थान्तरं निरथेकमबिज्ञाताथम पा थे. 
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पर ° ~ ० णा 
छम प्राकाल न्यनमचिक हार्न नुनाच मङ्ञानम 
` प्रतिभा विक्षेपोमतानज्ञा पथ नु योज्योपं क्षणं निरनुयो- 
.ज्यानयोगोऽपमिहु न्तो हेत्वाभासाध्य नद्मह स्थाना नर 
ळर ।३-प्रतिज्ञाविरोध ' ४ प्रातिज्ञासंन्यास । 


१-प्रतिज्ञाहानि। २-प्रतिज्ञान्तर 
भेळ । ८-छाविज्ञात्ताथे। ९-अपायेक । 


४-हेत्वन्तर । ६-अधोन्तर। 9 लि 

१०-अप्र काल । ९0-न्यून । ९२- अथक । ९३ पुनरुक्त । १४ 0000 के ( 
६-अप्रतिभा.। १9-वक्ष 2 ज्ञा । १₹-पर्यनयोज्यो- 

१५-अज्ञान । १६-अप्रातेभा.। १9-1वक्ष प । ९८ fale १ न 

पेक्षण । २०-निःनुयोज्यानुयोग । २१-अपसिद्दान्त, ये २९ और ५ हेत्वाभास 

ये सब २६ निग्रहस्थान फहलाते हैं॥ अब प्रतिज्ञाहानि का लक्षण कहते हैं:- 


५१४-प्रतिदृष्टान्तघमाउभ्यनज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानि; ॥२॥ 


स्वपक्ष में परपक्ष के धमे का स्वीकार करना प्रतिज्ञाहानि कहल।ती है ॥ 

अपना पक्ष जो स्थापन किया था, उस को छोड़कर परपक्ष को स्वीकार 
करलेना..प्रतिक्षाहानि नामक निग्रहस्थान कहलाता स्पा 

जैसे किसी ने प्रतिज्ञा की कि “इन्द्रिय का विषय होने से चट के समान 
शब्द अनित्य है” इस पर प्रतिपक्षी कहता है कि “ सामान्य ( जाति ) भी 
` इन्द्रिय का विषय है और वह नित्य है, ऐपे ही शब्द भौ नित्य रहेगा " 
इस पर वादी कहने लगे कि “ जो जाति नित्य है तौ घट भी नित्य हो ” 
यहां प्रतिपत्ती के पक्ष का स्वीकार ओर अपने पक्ष का त्याग करने से प्रतिज्ञा 
हानि नाम निग्रहस्यान होता है॥ गब प्रतिज्ञान्तर का लक्षण कहते हैँ: 
५१५-प्रसिज्ञाताथंप्रतिषधे चमंविकलपा 
त्तदथनिद्वि शःप्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 

प्रतिज्ञात अथे के प्रतिषेध होने पर थमे के विकल्‍प से उस के अथे के 
निट्टुँश को प्रतिज्ञान्तर कहते हैं ॥ 

“शढर अनित्य है, घट के समान, इन्द्रिय का विषय होने से” यह प्रति” 
ज्ञात भथे है, इत का जत्र प्रतियादी ने निषेध किया कि जाति भी इन्द्रियं 
या. विषय है पर वह नित्य है, इस प्रकार प्रलिज्ञात अथे का निषेध होने पर 
धमे के विकल्प से उत के अथे का निर्देश करना अर्थात्‌ इन्द्रियविषय जाति 
रुबेगत है, पर इन्द्रियविजत घउ संवंगत नह, ऐवे द्या शड भी सश न 
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होने से चट को क्षांति अनित्य है । यहां पर “शडर अनित्य है” यह पहिली 

प्रतिज्ञा थी, अब “शब्द सबेगत नहीं" यह दूसरी प्रतिक्षा हो गई, बस इसो 

वो प्रतिज्ञान्तर कहते हैं । प्रतिज्ञा के साधक हेतु और दुष्ट न्त होते हैं, न कि 

दूसरी प्रतिज्ञा, अतः भपनी पूत प्रतिज्ञा को हेतु ओर दृष्टान्त से मिद्दु न 

करके दूसरी प्रतिज्ञा करने वाला प्रतिज्ञान्तर रूप निग्रहस्थान में जा पता है ॥ 
अब प्रतिज्ञाबिरोच फा लक्षण कहते हैंः- 

४९६-प्रतिज्ञाहेत्वो विरोध: प्रतिज्ञाविरोधः ॥ 8 ॥ 

प्रतिज्ञा और हेतु के विरोध को प्रतिज्ञाविरोध कहते हैं ॥ 

० द्रूव्प गुण से मिना है” यह प्रतिज्ञा है ”रुपादिको से अयोन्तर को 
अनपलब्धि होने से" यह हेतु है! यहां यह दोनों परस्पर विरोधो हैं, 
क्यों कि जो द्रव्य गुण से भिन्न है तौ रूपादिकों से सिक्न अथे की अनपलब्धि 
होना ठीक नहा और जो रूपा दिकों से भिन्न झाये फी अनुपलडिध हो तौ 
गुण से फिल्म द्रव्य है, यह कहना नहीं बन सकता । यहां प्रतिज्ञा और हेतु 


हन दोनों में विरोध होने से प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्यान होता है ४ 


न्य 


मद प्रतिज्ञासंन्यास का लक्षण कहते हैं: - 
४९०-पश्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्धाउपनयन प्रतिज्ञासंन्यास: (४॥ 
पक्ष के खण्दित होने पर प्रतिज्ञात भे का छोड़ देना प्र तिष्ठासंन्यास 


कहलाता है ॥ 
“शब्द अनित्य है इन्द्रियविषय होने से” ऐसी प्रतिज्ञा करने पर दूमरा 


कहे कि” जाति की इन्द्रिय का विषय है, पर अनित्य ता, हसी प्रकार _ 
शब्द्‌ भी इन्द्रिय का विषय होने से मनित्य नहीं हो सकता” । इस प्रकार . 
अपने पक्ष के खण्डित होने पर वादी कहने लगे कि “शब्द को भनित्य कौन 
कहता है? यह शपने प्रतिज्ञात अर्थ को छोड़ देना प्रतिज्ञासंन्यास नामक 
निग्नहस्यान कहलाता है ५ अब हेत्वन्तर का लक्षण कहते हैं:- 
५१८-अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्ठे 
विशेषमिच्छतोहेत्वन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ | 
जिस से अविशेष रुप से कहे हेतु के निषध करने पर विशेष की इच्छा 
दी जाप उस को देत्वन्तर कहते दें ॥ 2 
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रकन 
>>> 


हँ “शब्द्‌ अनित्य है, बा्येन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने से) इस सासान्य हेतु 
क्या पूर्वाक्त रीति से खण्डन करने पर विशेष हेतु को चाहना अर्थात्‌ उ ह हु 
में जोर कोई विशेषण लगाना हेत्वन्तर नामक निग्रहल्यान कहलाता है ॥ 
अब अर्थान्तर का लक्षण कहते हैँ:- 
५१९-प्रक्रता दरा द्रति सम्बट्काथ मर्थोन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रकत अथै से सम्बन्ध न रखने वाले अथे को अथोन्तर कहते हैं ॥ 
` “जुकद अनित्य है, उत्पन्न होने से? यह कह कर कोई कहने लगे कि 
“शब्द्‌ गुण है और बह आकाश का है? यहद प्रकत अथे चे सम्बन्ध न रखने बाला 


झर्थान्तर नामक निप्रहस्यान कहलाता हे॥ अब निर थक का लक्षण कहते हैं:- - 


५२०-बणं क्रमनि टरशवन्त्ररथं कम्‌ ॥ ८॥ 
जो वणा के ऋमनिदेश के समान है वह निरथैक है ॥ 
“क चट तप शरबद्‌ नित्य है, ज बग हु दशत्व से कभ छल च ष के 
समान) यहां अभिधान भौर अभिधेय भाव के होने से केवल निर्थक वण 


का निश किया गया है, इस लिये यह निरेक भासक निग्रहर्थान है ॥ 
F 


अव मविज्ञाताथे का लक्षण कहते हैं:- 
१२१-=परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहित 
मप्यावज्ञातमविज्ञातार्थम्‌ ॥ € ॥ 
भभा और प्रतिवादी से तीन बार कहा गया भी छो नहीं जाना जाय 
बह भविज्ञाताथे है ॥ 
णो भथे वाद्‌ के ससय सभा भौर प्रतिवादी से तीन वार समझाया हुवा 
भी वादी को समर में न भावे अथोत्‌ शीघ्र या अस्पष्ट सुच्चारण किया जाले 
इस को अविज्ञाताथे निग्नहस्यान कहते हैं ॥ 
अब अपाधेक का लक्षण कहते हैं:- 
>> € र के 
१२२-पोवांपयायोंगादःप्रतिसम्बद्ठाथेम पाथकम्‌॥ १०॥ 
पूवापर की सङ्गति न होने से जो भसम्बद मे हो 
झपाथेक कहते हैं ॥ इयर क 
जिस कथन में अनेक पद और वाक्यों का पूवो पर 
र अन्वय नहीं हे, व 
- अये के नाश से, 'अपायेक कहलाता हे । जैसे -दुश दाषड्िम, छः रा 
कुण्ड, मजा, अजिन, सांसफ्यिह इत्यादि अएस्घदु प्रताप है. 
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शब अप्नासञ्चाल का लक्षण कहते हैं: । 
ध१३-अवयवरविपयोसवचनमप्राप्तकालम्‌ ॥ ११ ॥ 
अवयव के विपरीत बचन को अप्राप्तकाल कहते हैं ॥ 
| प्रततज्ञा आदि जो वाक्य के पांच अवयव कहे जा चुके हैं, वे क्रमपूवेक 
ही प्रयोग किये गये पक्ष के साधक होते हैं । उन के ऋम का अनाद्‌! करके 
लोट पौट कर उन का प्रयोग करना अयात्‌ पहिले प्रतिज्ञा छे स्थान में 
निगमन करना भौर फिर उपनय, दृष्टान्त, हेतु और प्रतिक्षा को कहना या 
इन को लोट फेर कर कहना अप्राप्तकाल नामक निग्नहस्थान कहलाता है ॥ 
अब न्यून का लक्षण कहते हैं:-- 
५२१-हीनमन्यतमेनाप्यबयवेन न्यूनम्‌ ॥ १३॥ 
किसी एक अवयव से होत को न्यून कहते हैं ॥ 
प्रतिज्ञा आदि पक्ष के साधक पांच अवयव हैं, उन में से किसी अवयव 
को छोड कर स्वपक्षसाधन करने लगना हीन नामक निग्रहस्थान कहलाता है ॥ 
ए अब अधिक का लक्षण कहते हैं: | ® | 
५२१-हेतूदाहरणाऽधिकमधिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस में हेत और उदाहरण अधिक हों बह अधिक कहलाता है ॥ 
जब एक ही हेतु भौर उदाहरण से कार्येसिद्ध हो समता हो तब अना- 
वश्यक अनेक हेतु और उदाहरणों का प्रयोग करना अधिक नामक निग्रह- 
इयान कहलाता है ॥ अब पुनरुक्त का लक्षण कहते हैं: | 
५२६-शब्दाऽरथंयोः पुनवंचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ॥ १४ ॥ 
अनव'द्‌ को छोड कर शब्द और णथे के पृनवेचन को पुनरुक्त कहसे हैं ॥ 
अनवाद से अन्यत्र एक शठ्र खा भये को वार वार कहना पुनरुक्त नामक 
निग्रहस्य'न कहलाता है ॥ अनुबाद में पुनरुक्त नहीं कहलाता । यथा- 
५२७-अनुद्रादे त्वपुनरुक्त शब्दाऽभ्यासाद्‌्थतिशेषो प पत्तः॥१४॥ 
शब्द के अभ्यास से अथेविशेष की उपपत्ति होने से अनुवाद सें तौ 
पुनरूक्त नहीं कहाता ॥ ८ लर न 
भनवाद में तौ अधेविशेष की प्रतिपत्ति के लिये शब्दों का पुनवचन 
करता हो पहता है क्योंकि विना ऐसा किये भनुवाद्‌ को साथेकता हो हो 
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नह सकती । जैसे-हेतु के अपदेश मे प्रतिज्ञा का युनवेचन निगमन कहलाता 
है, अतः अनुवाद में शब्दों को पुनरुक्ति पुतरुकरोष नहीं कहलाती ॥ 
पुनः पुनरुक्त का हो बिशेष छक्षण फहते हैंः- 
५२८-अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वेचलम्‌ ॥ १६ ॥ 
झर्यापत्ति से सिद्दु का स्ववाचक शब्द मे पुतवेवन युररूक्त कहता है ॥ 
८ उत्पत्तिवमेक होने से शड अनित्य है " ऐसा कहने से आय 'त्ति से 
यह सिटु होगया कि “अनुत्पत्तिचसेकू नित्य है“ तब पूत्र वाक्य को कहकर 
सत्तर वाक्य को कहना भी पुनरुक्त है क्योंकि अधेबोच के लिये शब्द का 
प्रयोग किया जाता है, जब अर्थापत्ति से वह अथे सिद्ध होगपा, तब उस के 
प्रयोग की क्या आवश्यकता है? अब अननुभाषण का लक्षण कहते हैँः- 
५२९-विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्या- 
प्यनच्चारणमननभाषणम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रतिबादी सै तीन वार जनाये हुवे का भी उच्चारण न करना अननुसा- 
घण कहलाता है ॥ | 
प्रतिवादी के तीन बार जतलाने पर भी जो विज्ञात अथे का म्रत्युच्चारण 
नहीं करता, वह अननुभाषण नासफ निग्रहस्यान में पड़ता है क्योंकि जब 
उच्चारण ही न करेगा तो किस के आश्रय से दू धरे के पक्ष का खण्डन करेगा॥ 
भब भज्ञान का लक्षण कहते हैंः- 


४३०-अविज्ञात्तज्ञाउज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 


( प्रतिवादी से तीन वार कहे गये अथै को ) भी न समझना अज्ञानरूप 


निग्रहस्थान कहलाता है ॥ 

प्रतिवादी के तीन बार जतलाने पर भी जो किसी बात को नहीं सनकता, 
वह अज्ञानरूप निग्रहृस्थान में पडता है, क्योंकि विना जाने कोहे किसी का 
क्या खण्डन कर सकता है ॥ अब अप्रतिभा का लक्षण कहते हैं:- 
१३१-उत्तरस्य।$प्रतिपत्तिरप्रातमा ॥ १९ ॥ 


उत्तर को प्रतिपत्ति ( सूक ) न होना अप्रतिभा कहलाती है ॥ 


परपक्ष के निषेध को उत्तर कहते हैं, उस की प्रतिपत्ति न होना अर्थात्‌ 
समम्य पर परपक्ष खण्डन के लिये न्तर का न फरना अप्रतिभा नामक 
नियहृस्यान कहलाता है ॥ भब विलेप का लक्षण कहते हैं:- 
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५३२-कार्यव्यासङ्गात्‌ कथाविच्छेदो विक्षे प: ॥ ३० ॥ 
 कझछार्य छे व्यासङ्ग! फेलावट) से कथा का विच्छेद विक्षेप कहलाता है ॥ 
2 जहां कार्य कोईफेलाकर कथा का विच्छद किया जाता है अथात्‌ 
प्रसङ्ग तोड दिया ज्ञाता है, उसे विल्ञेग नासक निग्रहस्थान कहते हैं । जैमे- 
बह कार्यमुक्त अवश्य करना है, इसे पूरा करके फिर प्रकृतविषय पर ७ हूंगा, 
सात्यर्ष यह 'कि प्रस्तत विषय के पूर्ण हुवे विना दृसरे विषय को इना 
विश्तेप कहलाता [है ॥ मब सतानज्ञा का लक्षण कहते हैंः-- | 
9३३-स्वपक्षदोषा$भ्यपगमात्‌ परपक्षदोषग्र सङ्घो मता नुज्ञा॥२१॥ 
अयने पक्ष में दोष श्वीकार करने से परपक्ष में दोष का प्रसङ्ग मतानुज्ञा 
"हातो है ४ 
जो दूसरे के दिये हुवे दोष को अपने पक्ष में मान कर अझथोत्‌ उस का 
हार किये विना परपक्ष में दोष लगाता है, वह सतानुज्ा नासक न्ग्रहस्थान 
३ पढता है, दूसरे पर दोष लगाने शे अपने दोष का निवारण नहीं होसर्ता ॥ 
__ अब पयेनयोच्योपेक्षण का लक्षण कहते हेः- 
४-निग्रहस्यानप्राप्रस्य 5 निग्रह:पथ्य न योज्यो पे क्ष जम्‌ ॥२२॥ 
निग्नहस्यान सें प्राप्त हुवे का निग्रह न करना पयनुय ज्योपक्षछ कह- 


छःला है ॥ 
जो सक्न निग्रहस्यानों में से फिसी निग्रहस्थान में पड़ गया है उस को | 


श: कहू कर निशुद्वीत न करना कि तू अनुक निग्रहत्थात में आगया है 
शन योज्यो पेक्षण नासक निग्नहरुयान कहलाता है क्यांकि “नशत स्वयं 
। =, ना,पराजप स्वीकार नहीं करता । यद्यपि जय पराजय को व्यबस्था देना 
, ऋपा या सध्यस्थ का कास है, तयापि यह जतला देना कि असुर पुरुष 
| छ भुक निग्रहस्यान में पढ़ा है, बादी प्रतिवादी का ही कास है ॥ 
अन्व निरनयोज्यानयोग छा लक्षण}कहते हैंः- 
` ४३४-अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो 


ds निरन योज्यान योगः ॥ २३ ॥ 
को निप्रहस्यान नहीं है, उस में निग्रहस्यान फे अभियोग को निरशु- 
उवालयोग कहते हैं ॥ 


~= Fp +. . 
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१२६ श्यायद्‌श न- भ्रा बा नु वे दे 


छाल भपरिद्धान्त का लक्षणं क्ह्ते हैं: - 


५३६-सिद्ठा न्तमभ्यंपेत्याइनियमात्कथा प्रसङ्घोधपसिटान्त:॥२४॥ 
सिद्दान्त को सान कर शनियम से कथा का प्रसङ्ग करना झपसिहु न्त॑ 


केहलांता है ॥ 


निग्रहस्थाम लक्षण के मिथ्याज्ञान होने से जहां निग्रेहस्थान नहीं हे वहां 
भी प्रतिपक्षी को निगृहीत कहना निरनुयोज्ये 'नुपोग निग्रहस्थान कहलाता हे॥ 


किसी शास्त्र कै सिद्दान्त को मान कर उंस छै शियमधिरुद्ठ कथा कां 
प्रसङ्ग चलाना सपसिद्वान्तत नामक निग्रहस्थान कहलाता है । जैसे “सत्‌ क! 
अभाव भोर अमत्‌ का भव नहों होता > इस सिद्धान्त को सान कर कोई 
पुनः यह कंड्ने लगे कि जो पहिले नहीं था वह उत्पन्न हुवा ओर जो भब. 
हे बह विनष्ट होगा इत्यादि भपने सिद्धान्त के विम्ब प्रसङ्ग छे ह ना अपरिद्धान्त 


कहलाता है ॥ भब हेत्वाभासों का निर्देश करते हैं।- 


४३०-हेत्वाभासाश्र यथोक्ता: ॥ २७ ॥ 
यथोक्तं हेत्वाऋ . क्षी ( नि्यइस्थानं ) हैं ॥ 


4 
१ 
SN, र» > >>>. “> 
x ८ १ शी 7 > हग न्या 
~ es 8 NS sree ` SS 
ss ¢ 


बि “> sn ७०० < 
mart SS SS 


i 


¢ 
|] 


pT 
1 1 


डाळ के दूसरे आहिंक में सव्यभिचार, विरुद्ध, प्र्करणममँ, सायः ह 
सम भोर कालातीत, ये पांच हेत्वाभाम वणित हो चक हैं । इस '?न्तिम सुन्नै | 
से आचाय ने इनका मी निग्रहस्यानो में समावेश जा हे । इन के लक्षण 


यहीं प्र. दिखिलाये जा चके हैं, इस लिये यहां नहीं लिखे गये ॥. 
हात पञ्चमाध्यायस्य द्वितोयमाहिकम्‌ ॥ २ ॥ 
समाप्रश्नाषयं ग्रन्थ: 
+ 92. 
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झो३्च्‌ 

भूमिका 

घेशेबिकदृर्शन कणाद सुनि का बत्ताया दुर्शेन हे, जित शा 
नास इस अन्वधे संज्ञा से पड़ा कि- 

अधिकृत्य कृते ग्रन्थे 89 । ३ । ८४ 
सूत्रानसार विशेषों का अधिकार करके जो ग्रन्थ बनाया गया, उस का 
नास ” वेशेषिक * रबखा गया । अभेद्वादी वा सायावादी अङ्क लियो बा? 
सत इस शास्त्र के सर्वथा प्रतिकूल हि, क्योकि भेद के विना गौ ओर घोड़े रे 
विशेष नहीं हो सकता । यह दशन विशेषों का व्यांख्यान करता हे, इस 
लिये अद्ठैतवादियों ने इस का खण्डना५उभास किया है । णद्गेतशिहि में 
वैशेषिकदर्शनोक्त विशेषवाद वा भैदवाद्‌ के विरुहु कोते असभ्य और छण- 
कटु शब्दों में कथन किया है सो श्रीमघु सूद्नसरस्वती फो अह्वेतस्तिह्वि छिरे, 

नोचे के झोक से जाना जायगा- 
इह कुमतिरतत्त्वे तत्ववादी बराक: 
प्रलपति यद्‌ऽकाएडे खएडनाभाससज्चे: । क 
प्रतिवचनमसुष्मे तस्य को वक्त विद्वान्‌ | 

~ 3 "१ a) रर १ त्य 

नाह रतमनरात ग्रासासहस्य [सहू. ॥ १ ॥ द 
अधे-जो कि अवसर में अतख सें त्तत्त बताने बाला बेचारा कु १ 
(वेशेषिकादि का अनुयायी) उच्च खण्डनामास को बढ्ता है, यहां कीन बिह 
उस का उत्तर देधे, क्योंकि कुत्ते के भोकने पर सिंह उत्तर में नहीं भिकत. - 
धन्य हैँ संसार को मिश्या बताने वाले सिथ्यासायावादी बिद्वान्‌ जो | | 
मत को इतने कटु शब्दों सें इप्यो करते हैं । वेदान्तद्शेत का भव्य झ | 
आरऊूस करने का विचार है, उस में जहां ३ घेशेषिक वा अन्य शास्त्रों : | 
तिरस्कार अद्वेतबादियों ने किया है, बह उस का समाधान किया जायगा | 
इस देशेषिकद्शंन क्षाषानुबाद के पढ्ने वाले इस भ्रान्ति में नहीं पड़ेंगे £ | | 


= 183 
४ देशे षिन 


५ 
ज्‌ 
लॉ 


° र 
बट्द्शनों से परस्पर खण्डन है । देश्वर की छपा से अब न्याय, वैशेषिक 
> र गो - 
सांख्य, योग-इन ४ दशेनों का अनुवाद और भाष्य पूण होगया । ७ 
है कि पाठक इस से भी न्यापादि के समान रुचिपूबक लाभ चठावेंगे ॥ 


तुलसीराम स्वासं. 


नाश | 
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EF आओस्‌ 
व्य ख्याय न्यःयशा। झं लड्न स्रा न पु 
१ 7 ३४-4८ स्का लडन यस्ता || डाडा ॥ कर्मे 
फा त न की 
| तरव त््ख्यशा; जज स्पर न्‌ मेलं ब्याक ब्य्‌ 
३५६ + i ६ CS ७८ ट्ट [| ख्य्या तत्‌। 
। न की; गड गं र स्प 5 ऊ हो सळ घा At |] -> 
। , प्‌ € ल. 0९ खु ९३ र = बन न्य[ याय गनाद्‌ 
हु SY oe गज" र्‌ ee 5 Cr > 
एकी भद्र्साघाजकजनहुद्ये ज्ञानसयोदघःस्या 
& ९५ ३९६६ ६ ७५ ०२ उ४५ १९२१ < श्‌ नेसू ठ थे, स्य लू | १ | 
SS ® 
" अथ वडा षपेळदपाल शषा 
5 ३०९६१ १ = च| साचा [दु ७ 
| के चल्छ 
लन 
| 2 ।. र 
) थु इव्याय, 
र र किट श्र 
रः हेप] | क्‌ । | द ७ 
१ पेक्ष के असाधारण छे षट क्त 
(धारण हे तश्वञ्ञःन ६ रेश करने के लिये कणाद 


„„ पुनि तत्वच्चान के हेतु भभै के व्याख्यान की प्रतिन्षा करते हैं: - 
ह ९-अथा5तोधमे व्याख्यास्यासः ॥ ९॥ 
ँ ( भय ) सघ ( बलः ) इस से आगे ( घर्स ) चमे को ( व्याख्यास्थासः ) 
. - 1 व्याख्यात करगे ॥ १॥ आथे चमे का लक्षण करते हैं:-- 
क रै यतोउम्युदयनिःश्रेयससिङिः स॒ घर्मः ॥ २॥ ४८ 
1.  ( यतः ) जिस ने( णभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः ) भोग नोक्ष की सिद्धि हो 
( सः) वह ( घसेः ) चसे है ॥ | 
त न वेदोक्त शप्षफसोनप्लान शौर तश्वज्नानो परदेशक घेदादि शास्त्रास्यास 
का नास धमे है, जन से सांशा रक ( ऐहिक आपुष्मिक सब कार के सुख 
, पेय भार अन्त सें घनोनुष्ठान से अन्तःकरण शुद होने पर उपल व्रक्मज्ञान 
से निःश्रेयस-मुक्ति सी "विद्र हो सके ॥ २ ॥ 
, ३-तेटुचनादान्यायस्थ प्रामाण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


; ( तढ्चमाद्‌ ) उस चे का बसन होने से ( भाम्चायस्य ) घेदादि शास्र 
„ का ( मासाण्यमू ) प्रानाणम है ॥ 


वी 
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४ वशेषिकद्श ल-भाषान वाद 
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> । जेसे चट के नष्ठ छोमे पर घट का अजा छ! 
से पश्चात उस का अभाव है । जेते घट के नष्ठ हरन पर घट टे 
ह जे ब्यॉकि घट & सा से पहले घट कः प्रण्खसा- 
यह अभाव सादि अनन्त है, प्योंकि घट, नाश सं पहर पट | 
त; सादि एवा और घट के नाशळण से आरम्प्त छोकर 
इसाव न या, अतः साद 8५४ ७9३१ द ६ 
छु प 
~ ग न उ NTT प्‌ 872), TY द्र क हा सद (द्‌ 
मनन्तकाल के लिये अभाव हो गया । इस कारण यह प्रच्थवाउताव ले 
र < Eo ञ्‌ 
भर हू निक पक जन्यसकाय घी गाशास्णन 
अनन्त हुवा । तय,फलितःथै यह निकला फि जन्यन्कायं के शहा 


असाव को प्रच्बंसाऽक्ाव कहते ई । ३-रखसा सहुस्त का एक दृश हे 
कर अन्य देश में ऋेकालिक अक्षावरशअत्यब 
है, बयो कि यह अभःव सेनो क्ालों से 
ने, न होगी, बस का वहां अत्यन्ताउसाव कहा जायगा । 
हुवा कि नित्यसंसमे के अभाव को अह्यन्तरऽभाव कहते हूँ । ये तीनों अभाव 
मभाववादियों के सत में संसगीऽभाव कहते हैं । ४ - एक जस्तु का अन्य वस्तु में 
जो अभाव है उस को अन्योन्यऽभव कहते हैं । जेते घट ती पट नहीं, शतैर 
प्रट घट महीं । घट में पट और पट में घट के गभाव को मन्योन्याऽभाव 
कहेंगे । इसी को “लादाल्म्यसम्बन्धाउवज्छिन्नप्रतियोगिताकाउम्राबः भी कहते 
हें । कोई लोग एक ३ वें प्रकार का अभाव भी मानसे हैं, वह यह है कि- 
बृद्धि और क्षवकाला, समय विशेष सें प्रतीत होने याल=“सामयिकाऽभाघ ? 
कडाला है । उद्यनाचाये के सत में यह अत्यन्ताउभाव छे अन्तर्गत है, परन्तु 
इस की प्रतीति समयविशेष में इस प्रहार मसफो जाती है कि घट वाले 
भूमाय भैं घटसम्बन्ध के फ्रागऽसाव और प्रच्वंसाऽभाव ती वषंसान नहीं 
हैं, और झत्यन्ताभाव नित्य भी है ली भी घट बाळे झूभाग सें ब॒ हस्य नहीं 
होता, इस लिये सानयिकाउभाव एक पांचवां जान पड़ता है । अभव का. 
अभाव ती भाव हो है, अन्य कुछ नहीं, जैसा कि बाचश्पतिसिश्र तात्पर्थ- 
टोका से कहते हैं कि-” नो रूल्वऽसाव!उभालीनाम कञ्चिइन्योभावाल, 
नाऽपि भावाआवोउन्योजभावात्‌ । > इस को नवीन लोग तीसरा अत्यन्ता- 
भाव बताते हैं । परन्त उस के प्रागःभाव स्वरूप होने से अनवस्या दोष नहीं । 
सासन्याउभाव तो बिशेषाऽभावसमु दाय से सिका हो है, छस में सबको 
समानता है । शमाब ख्या हि? इस के चत्तर में कोई ती कहते हैं कि भाव 
से भिक अभाव है। कोडे कहते हैं क्वि मिषेथास्मक प्रतीति का विषय होना 
जज्नाव है। तथा अन्य कहते हैं कि-द्रव्यादि छः पदार्थों में से एक में दूसरे 
फा अभाव बाला ही अभाव है । किन्हीं का कथन हे क्रि ससवाय से अन्य 
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संतमलान्लरवदातद अज! स्वासा हरिप्रसाद जी कूल घ शे- 


SS डि 2 जा 
बिकरशंन बद्क दत्त के आशय तर निखा गयाहे ४ 
ES ने ST «७ ~ उ यर ०५ रे, रे छ्‌ हट नर्म बा 
अल प्रथस गिनाये छः ६ पदायाँ में से पहिले द्रव्य पदाथे के विज्लाग 
ठ्यापरनेजीलाय 
३-एायठ्यापस्तजोळायराकाशं कालो 


दगात्मा सन इशत ट्रव्याण ॥ ४॥ 

( एथिबो ) एयिबो ( आपः ) खर ( लेज: ) अग्नि ! वायु: ) वायु (आका शं) 
आकाश (कालः ) समय ( दिग ) दिशा | आत्मा ) आत्मा ( सनः ) आर 
सम (-इलि ) ये ( द्रव्याणि) ९ द्व्य कहाते हूँ ॥ 

थे जौ “ द्रव्य > कुछ तत्ववाचक नहीं हैं, किन्तु वेशेषिक शास्त्र सें 
“ दव्य > संज्ञा इन ७ पदाथा को पै । सांख्य, योग, बेदान्त की परिभाषा 
सँ पृथयिवी, जछ, सेज, वाय, माकाश, सन को प्रति का कार्य होने से प्रकृलि 
के अन्तगेत माना है। जिस को यहां न्याय गीर खेशेषिक में “आत्मा? कहा है 
उसी जीवात्मा परमात्मा ( झात्मद्वय ) को सांख्य में पुरुष कहा है । बहुत 
टीकाकारो ने इत ९ दूव्यों सें नित्य, अनित्य दूव्यों का विभाग किया हे,कोडे 
कहते हैं सि पष्व्यादि ४ अनित्य, शेष नित्य हैं, कोडे ३ अनित्य शेष नित्य 
सनते हैं, परन्त्‌ बेशेषिक शरस कार ने स्वयं नित्य वा अनित्य कुछ नहीं कहा, 
लब यही समना ठीक है कि सांख्यादि अन्यणास्रो क्तसिद्वान्ताचुसार जिस को 
वैशेषिक्र, न्याय, सीसांसामें परमाण और सांख्य, योग, घदान्त में प्रति माना 
है, एक वह नित्य है, दूसरा आसमा नित्य है जिस को न्याय, वशेषिक में आत्मा, 
सांख्य में पुरुष, योग में चेतन वा चिति कहा है । आत्मा व पुरुष वा चिति 
में जीवात्म परमात्मा दोनों का बा निसो एक का प्रकरणानसार ग्रहण किया 
जाता है शेष सब अनित्य अथात्‌ प्रकृति का कार्य हैं ॥ ३ ॥ 

दूव्यों का विभाग कहकर अब गुणों का विभाग कहा जाता है। यथा- 

६-सर्ूपरसगन्धर्पशा. सख्या. पारसाणान एथकत्त 
संग्रोगनिभांगी परस्व्राऽपरत्वे बठुयः सुखदु:ख 


- इच्छाद्वेषी प्रयल्नाश्च गुणाः ॥ ६॥ ` 


~ 
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६ बैशेषिकद्शन - भाषानवाद्‌ 


( रूप-रूपशोः ) १-रूप २ रस ३ गन्ध ४ स्पर्शं ( संख्याः ) ४ संखझयाय 
( परिनाणानि ) ६-नाप तोल आदि ( एचकत्वसू ) 9 पृथक्‌ छीता , संयो 
गविदप्नागी ) ८ संयोग भौर ९ वियोग ( परल्वाउपरत्त्रे ) ९० परे हेला भर 
११ बरे होना ( बुढुयः ) १२ बुह्यें ( इच्ाह्वेषी ) १३ इच्छा जोर १४ हं थ 
(च) भौर ( प्रयत्ना: ) १५ मनेक प्रयत्न ( गुणा; ) ये गुण हैँ ॥ 
= पं० शङ्कर भिश्रकत वेशेबिकसूत्रोपर्कार, पं? स्वासो हरिप्रसादू जी छत 
वेशेषिरसूप्र्षेदिकबत्ति और पं० भायमुनिळन बेशेषिकायभाष्यादि सये झर 
पुराने भो सब टीकाकारों ने सूत्रस्थ ( च ) शब्द्‌ से ९ गुरुत्व-सारोपन २ - 
दरूवत्व-बहुने वाला पतलापन ३ स््रेह=चिकनापन ४-सं रूका र८>थेगावि ५ चसे 
६ मधे ओर 9-शब्;ये9 गुण भौर मानकर सूत्र में कहे ९५ गुणों साहिल २२ 
गुण माने हैं ॥ 
नोचे लिखी कारिकाओों में जो बे० थे० वृत्ति में से उद्पत हैं, कौन २ 
किस २ के गुण हैं, प्रकट होना- 
स्पशाँदयोउष्टी बेगाख्य: संस्कारोमरुतोगुणा: १ 
© = ७ 
स्पशाद्यष्टी रूपवगी द्रवत्वं तेजसोगुणा: ॥ १॥ 
स्पर्शादयोऽष्टौ वरश्च द्रवत्वं च गुरूस्जकम्‌ । 
रूपं रसस्तथा स्नेहो धारिणयेते चतुहुंश ॥ २ ॥ 
स्नेहहीना गन्धयताः क्षितावेते चतुठृ श । 
~ व वि SR OR 
बुद्मादषट्क सस्याद्‌-पज्ुक भावना सथा ॥ ३ ॥ 
घर्मो$घर्मी गुणाएते आत्मनः स्यृश्रतुटुंशा । 
02 Co ० [a न टि 
सख्याद्पजुक कालद्शो: शब्दश् तेचच खे॥9॥ 
सख्यादिपञ्चक बठठारिच्छा यत्नोऽपि चश्चरे । 
परत्वा5पस्त्वे संख्यादि पञ्ज बेगश्च मानसे ॥ ५ ॥ 
हि FE ५ ( स्पशं ९ संख्या २ परिमाण ३ पृथकत्व ४ संयोग ५ 
ह ग ६ परत्व9 भपरस्थ ८) और € बां बेगनामक संस्कार; ये वायु के गुण 
य अर ९ रूप, ९० वंग अर ११ द्रवस्य अ्रश्ति छे गुण ह ॥ ९ ॥ 
है > 
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॥ 
६. 
FS. 


ह. 


अथसाऽष्याय 8 


गुण हैं ॥२॥ उक्त १४ खल के गुणों में से १ स्नेह को छोड कर 


९३ ओर १४ खां गन्ध; ये १४ एवियो में गुण हैं । बढि आदि ६ ( बद्धि ९ 
झुख २ दुःख ३ इच्छा ४ द्वेष ३ शीर प्रयत्न ६) और संख्यादि ५ सब ११ तथा 
१२ भावना ॥ ३ ॥ १३ पसे १४ अधमे} ये ९४ गुण आत्मा ( जौसाहमा ) के 
ह । संश्या आवि ३ काल और दिशा के गुण हैं। तया संख्यादि ३ और 


९ 

ये चेश्जर में गुण हैं । १ परत्व २ अपरत्व ३-9 तक संख्यादि पांच भोर ८ वां 
बेग; ये सन से गुण हैं ॥ ५॥ 

महे लोग शक्ति को भी गुण कहते हैं, कोडे उस को एक प्रकार का 
द्रव्य कहते हैं। परन्तु बेशेषिक के अपने मत में ती जिस पदाथे को जो शक्ति 

) वह उस का स्वरूप हो है, झिन्न कुछ नहों ॥ 

कोडे लोग लघत्व को एक पृथक गुण बताते हैं, यह ठीक भी जान पड़ता 
है, यो कि जेसे संयोग और विभाग एक दसरे छे विरोधो समक कर एथक २ 
गिने गये, इसी प्रकार गुरुत्व का विरोधी लघत्व ( भारी का विरोधी हलका ) 
भी पृथक गिनाने योग्य जान पहता हे, परन्त और गहरी बह्ठि से विचार 
करें ती लघत्ब ( छुलकापन ) भी गरुत्व के अन्तगेत हे, ब्यॉकि हलकी से 
हलकी बस्त में भी कोडे बोझ ( भारीपन वा गुरुत्व) अवश्य है, तब गुरुत्व 
ही ली अपेक्षाकृत लघुत्व भी हुवा, भिन्न नहीं ॥ 

तथा सदुतवस्नर्सी, कठिनट्व=सरखही=कडटापन) ये दोनों गुण इस लिये 
नहीं गिनाये गये कि अवयबों के संयोगविशेषरूप हैं, प॒यक्‌ नहीं ॥ 

शरता, उदारता, दया, चातये, उग्रता इत्यादि अन्य गुण भी प्रयत्नादि 
के अन्तर्गत होने से एयक नहीं गिनाये गये । व्ययोकि बलवान्‌ शत्र के भी 
पराजव करने को यत्न करना शूरता हे, जो यत्न के अन्तगत हुदै । सदा 
सन्साग में रहने वालो बद्धि ही उदारता है । पराये दुःख दूर करने को इच्छा 
ही दया है तत्त्व के भीतर प्रवेश करने वली बुद्धि ही चातु्भे है। अपने में 
उच्चता की बद्धि ही उग्रता है । इस प्रकार देखा जावे तौ शूरतादि सब प्रय- 
लादि से एुयक गिनाने योग्य नहों ॥ ६॥ भन कसे के विभाग कहे जाते हैं- 


७-उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकञ्चनं प्रसारण 
रासनमिति कर्माणि ॥ ७ ॥ 


+ 
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प्र वैशेबिक्रर॒शन भाषाचवाद्‌ 


Me ५. ० ०८ दण 

( उरक्षे पणम्‌) ऊपर को उठाना ( अवन्षेश्णम्‌ ) नीचे को दबाना ( आकु- 
छलनम्‌ ) जिकोठ ना ( प्रसारखम्‌ ) फैलाना और ( गरसम्‌ ) चलना; ये ३ 
( कोणि ) कसे हैं ॥ ५ ॥ द्रव्यो, गुणा और कर्मा का विभाग कह कर अज 
दूश्य गुण कसे का स किन 


PK 
fo 


~ 


) 
| 
८ 


क्रश णळभमण. सन 
( सत्त ) सत्ता बाला होना ( अलित्यभ्‌ ) छोकर न रहने घाल! होला 
( दूव्यवत ) किसी स द्रव्य बाला होता ( कार्यस्‌) उत्प होने बःलछा 
होना (कारणम्‌) किसी का उत्पादक होता ( सासान्यविधेषयत) विमो से 
समानता और किसी ने विशेषता बाल होना इति) यह (द्र्व्यगुणकसेणास्‌ ) 
व्यो, गुणों और कसो का ( अदिशेषः ) सामान्य बा साथरूय है ॥ 
प्र०- आत्मा भी तो द्रव्य है, तब क्या बह क्षी इस सूत्र छे नुसार अनित्य 
है ? उ०-एस सूत्र सें सभी द्रव्यो बा सभी गुणा का साथरूय घा सामान्य नहतं 
कहा गया है, किन्त जिन र में संभव है, उन २ का विवक्षित है। बोकि यादि 
सूत्रकार अनित्य न कह कर नित्य कहते तो कसे झे नित्य म होने से उस से 
माधरुपं कहना अयक्त होता । वास्तव सें न ती सब दूव्य अनित्य हैं, न सब 
गण अनित्य .हैं, कोई द्रव्य नित्य हैं, कोडे भनित्य हैं . जो नित्य हैं, उन फे 
गुण भी नित्य हैं लेसे आत्मा नित्य है, उस का बढ्ठि ( चेतनास्खान ) गुण 
भी उस,का समवायी साथी नित्य है। जो मन आदि द्रव्य अनित्य हैं, सम 
के गुण भी अनित्य हैँ । बस इस सूत्र में जो अनित्य शब्द है, वह दूव्यमान्न 
गै अनित्यता का वोध नहीं कराता, किन्तु जो अनित्य हैं, उन का अनित्य 
गणो तथा नित्य अवश्य अनित्य ) कर्मा से साधम्य हे । जो नहीं, डन 
का साधम्यं भो नहीं । जिन २ दूश्यों से अनित्यता हे, उन का कनो और 
गुणों से साधम्य होता है, केवल इतना ही विवक्षित है । इसी बाश को 
स्वामी श्री हरिप्रसाद्‌ जी ने वेदिकवृत्ति में शीर आर्यसनि जी ने आये प्तापष्य सें 


ती स्वीकार किया ही है, किन्तु इन से पुराने श्री शक्कर मित्र रे भी शपने 


वैशेषिक मूत्रोपस्कार सें लिखा हे कि- 
आनत्यमिति च्वसप्रतियो जित्वे यद्ध पिन परमाण्बादि 


धारण तथा!प ध्वंग्रप्रतियो भिबृत्तिपदा्थविआाजकोपा - 
घिमच्व विवक्षितम्‌? ॥ ८ ॥ 
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व््धलाउच्याय छ 
विवि, कानमा 29०७ ००८०, 
Tem nnn ES ESR 0 


अब्र के व्य औ में कि है 
सस द्रव्य और गुण सें कितना साधस्ये हो जाता है, सो बताते हैं; - 


> 
न्न ण ण क yon क र्‌ ग जा) क) 
( दृच्यग णयो: ) टूव्यो डो युम में ( सजातोयारस्सरकत्वस्‌ ) अपने 
4 सजातोीयों को बनाने बाला होना ( साथस्येसू ) सासान्य है 
इना ( साघस्यसू ) सासान्य है ॥ ९॥ अथात्‌ - 


८ OTE S55 ज्य र 
र्‌ 6३ ७५, 1 | ( ६ ल्या यि व ण 0991 जा | 

»९ ४“ ००१३ र पता रफ्ृह्स 4 छा ४) 
१ प्र च्च णाश गणान्त रू ॥ ९०॥ 


स. Es ) देव्य ( द्रव्यान्तरम्‌ ) दूसरे द्रव्य फो ( मारसन्ते ) अपने से 
से बनाते हैं (च) और (गणाः) गर ~ 
( क "र (गुणाः) गुण (गुणान्तरम्‌) अन्य गुण को [बनाते हैँ] ॥ 
द्यपि ८ बे सूत्र लें कहे “अविशेष” शड नसे नन 
os लूज में कहे “ अविशेष' शब्द को झनुबृत्ति से ही सूत्र ९ सें 
हीर आ अप चख जाता, परन्तु विशेष का कौर भी स्पष्ट करने क्षे लिये 
ह वाच्य के लालित्य प्रकाशने दूसरे शब्द “ साधरू्ष का प्रयोग आचाय ने 
कया जान है, जेस प ने ९ ब सत्र के ॒ र 
_ पड़ता हैं, जसा कि आाचायं ने € बे सूत्र के भाष्यरूप इस ९०वें 
सूत्र को लिख दिया है ॥ ९० ॥ 
तौ जिस शकार दृव्यो से द्रव्य बनते हैं, इसी प्रकार क्या कर्मों से कै 
भो बनते हैं ? लत्तर- 
ऱ्या १७ ९. च्य ° ~ 
११-कर्म कनसाच्यं न विद्यते ॥ ११ ॥ 
९ च ७ 
( कमेसाच्यं ) जिस का कने साध्य हो वह ( कमे ) कसे (न ) नहीं 
( विद्यते) है ॥ ॥ 
नर ~ गे 
ऐसा कसे कोडे नहीं है जिस से कसन्तर बनता हो क्योंकि ' कमे ? 
उत्पन्न होंते ही “ विभाग ? को उत्पन्न करता है, तौ किर वह स्वयं उह्पन्न 
कसे किसी आन्य कसे को क्या उत्पन्न करेगा ? की 
प्रश्न एक वार कन्दुक (गेंद) को एघिवी पर गद्दा देते हैं, वह एक कसै 
है, फिर गेंद उछल कर पथयिवी पर गिरती आर फिर उछलती है, तब क्या 
 जछलना कसै, कासे से ही उत्पन्न नहीं हुवा? यदि हुवा तौ कसैसाध्य कसे क्यो 
कै ( नहं ? उत्तर-गद्‌ को गद्दा देकर उस सें देगाझ्य संस्कार उत्पन्न किया गया था, 
सस्कार गुणों में है, कसो में गिना नहीं गया, बस घेग ने के उत्पन्न किया, 
र 
न कि कमे ने कमोच्तर ॥ १९ ॥ 
णे ~’ ~© र Tt 
द्रव्यो, गुणों और कमो का साघस्ध कह कर अन्न गुणों, कों भोर 
दरव्यो का बेधस्ये कहते हैं- | र 
५ 
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द्रव्य कार्ये कारणं च बचसि ॥ १२ ॥ 
१२-न द काय कार ह 
(कामे ) काये (च) और (कारणं) कारण (द्रव्य) द्रव्य को (न) नह 
रता ॥ 
| ह EB का नाश नहीं करता, आर कोदे कारण) कारण. 
द्रव्य का नाश नहीं करता । बधति' यह भाष प्रयोग “ हिनस्ति? छ स्थान 
से है ॥ १२ ॥ 
अब गुणों का प्रकार बताते हैं- 
९३-उभयथा गणा;:॥१३ ॥ 
( गुशाः ) गुण ( उसयथा ) दोनों प्रकार के डं 
अथोत्‌ गुणों में दोनों प्रकार हैं, ये कार्य कर नाश झी करते हैं, तथा - 
कारण का भी । जसे शब्द एक गुण है; उस पहले शब्द को उस का काये 
( दूसरा शब्द ) नष्ट कर देता है । आर अन्त घ शबद को उस का कारण 
बही उपान्त्य (अन्त से पूर्वेला ) शब्द नष्ट कर देता है ॥ १३ ४ 
प्रशन-आर कसे केसा होता है ? उत्तर- | 
१४-कायविरोधि कमे ॥ १४ ॥ 
( कार्येविरोधि ) जिस का विरोधी कायं हो, ऐसा ( कमे ) कमै है ॥ | 
कोड कने ऐसा नहीं होता जिस का नाश उस के कार्य से न हो जाय । 
सभी कमे अपने कायं से नष्ट होजाते हैं । क्योंकि कमे, विभाग को रत्पन्त 
करके और अगले संयोग को उत्पन्न करले अवशय स्वयं नष्ट होजाता है ॥ ९४७ 
प्रश्न-जिस द्रव्य का यह प्रकार कहा गया कि उस झो न तो कार्य नष्ट 
करता, न कारण, उस ( द्रव्य) का लक्षण षया हे? उत्तर- 


१४-क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥९४॥ 


जो ( क्रियागुणवत्‌ ) क्रिया वाला झर गुणों बाला हो, ( समवायि 
कारणं ) संग रहने वाला कारण हो ( इति ) यह ( द्रव्यलध्षणस्‌ ) द्रव्य का 
लक्षण-पहचान है ॥ 

यदि-एकला क्रिया वाला कहते ती आकाश छिया वाला नहों, तब उस 
से अव्याप्ति दोष आता, इस लिये दूसरा लक्षण गुणों वाला कहा गया और 
' नेयायिक कहते हैं कि “ जायसानं हि दूठ्यं क्षणमगुणं तिष्ठति "कार्य द्रव्य 
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प्रयसाऽध्याय न पाये २२ 
जळू जुहपनच्च होते छुँ खप्न रु Ss र्‌ णरह्ठि ~ है न्स 
र है ह कषस मे गुणराहत होते हैं, तब उत्पद्यनान घटादि 
तू 9 हान फः ती र्‌ लि य्य ह 
छै कारण तोसरा विशेषख “ ससवायिशारण ? लिखा गया । क्योंकि उत्प- 


| /2 


द स्‌ Lm fe fr Pr न ग ~ ~ 
* घतान घटाद्‌ सो अपने उत्पत्स्यनान गुणों क्षे प्रति समवाविकारण होते हैं ॥ 


हु किसी एक लक्ष्य में लक्षण का न घटना अव्यासि दोष कहाता है। लक्षय 
सै अन्यत्र ्ञ लक्षण का घट जाना अतिव्याप्ति कह्ाता है तथा लक्ष्य भात्र 
में ही लक्षण का सबेया न घटना असंभव कहाला है । ये तीनों दोष न हो 
तब निर्दोष लक्षण होता है। द्रव्य का लक्षण जो इस सत्र में कहा है तीनों 
दोषों से रहित ठीक है ॥ १४ ॥ अब गुण का लक्षण करते हैं; - | 
१६-द्रव्याश्वम्यञ्गुणबान्‌ सं थोगबिभागेष्वकारण 
सज्नपक्त दात गगलक्षणम्‌ ॥ १६ ४ 
जो ( द्रव्याश्रयी ) द्रव्य के आश्रय वाला हो, ( ञगुणवान्‌ ) अन्य गणों 
वाला न हो, (संयोगविभागेष) संयोगो और विभागों सें (अनपेक्षः) अपेक्षा 
रहित (अकारणम्‌) कारण न हो, ( इति ) यह ( गुशछक्षणम्‌) गुण का लक्षण हे ॥ 
गुण उन को कहते हुँ जो किसी द्रव्य का आश्रय अवश्‍य करते हों, ट्र्व्प 


फे विना कहीं न पाघे जाते हों, तथा जैसे गुण किसी दूव्य का गुण हे, वैसे 


गुण का गुण कोई न हो और जेसे कसे, संयोग विभागों का सापेक्ष कारण 
होता है, वैसा न हो अयोत्‌ गुण, संयोग विभागों को उत्पन्न नहीं करता 
है । यह गुण का लक्षण है । यद्यपि सामान्य. दि भी गुणो में रहते हैं परन्त 
सामःन्‍्य, विशेष को आचाय ने स्पष्ट भिन्न पदाथे झह कर छः पदाथ गिनाये 
हैं, जिस से प्रतीत होता है कि आचाये भी यह आव रखते थे कि द्रव्यादि 
पदाथे और सामान्यादि उपपदाधे हैं ॥ १६ ॥ 

आगे कस का लक्षण करते हैं:-- 

१०-एकद्र्व्यमऽगुणं संयोगविभागेष्वन- 
पेक्षकारणमिति कर्मलक्षणमू ॥ १७ ॥ 

जो ( एक्द्रष्यम्‌ ) एक द्रव्य वाला हो, अनेक द्रव्याश्रयी न हो, (अगुणम्‌) 
जो गुणवान्‌ न हो, ( संयोगविभागेष्‌ ) संयोगों और विभागों में ( अन पेक्ष 
कारणम्‌ ) निरपेक्ष स्वतन्त्र कारण हो, ( इति) यह ( कमेलक्षणसू ) कमे का 
लक्षण हे ॥ 
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पन ७ ७ - बिशपिकदशन- भाषा वाढू यु 
> 


कर्मे जब स्वयं उत्पन होता हैं तब (व छो न 


दल मे याट वा सम 

तैर संयोग विभागों के उत्पादन से यद्याप कमे, सभ 

को उत्पन्न करता है, हरवत ह ती) 

वायि द्रव्य को भोर झू संयोग के लाश को अपक्षा रखता छं तया, ( त्‌; 

> Sr आयी. त न - 

वह द्रव्य, कमै को उत्पत्ति के पश्चात्‌ उत्पन्न होता, न इ सं दोगना शुभक 
है, इस कारण संयोग विभागों सें निरपेज्ञ कारण हो है ॥ ९७३ 


त्‌ 


अब इन व्य गुण फार का छ ७6-07) बच 
९८-ठूव्यगाणकसंणा ह्वय कारण खसामान्यशू ॥ ९७ ॥ 
( दठ्य-णास्‌ ) दूव्यों, गुणों और कसो का ( द्रव्यं कारण ) दव्य कारण 
होता है ( सानान्यभ ) यह समानता है ॥ 
द्रव्य गुण कमै तीनों एक द्रव्य के आश्रव रहते हैं, यहो इन तीनों का 
साधम्यं बा सामान्य है ॥ ९८ ॥ 
 १स्-तथा गण: ॥ १९ ॥ 
( तथा ) इसी प्रकार ( गुणः ) गुण है ॥ 
जिस प्रकार द्रव्य गुण कना का छारण एक द्रव्य होता है, इसी प्रकार 
- गुण भी उन तीनों का कारण होता है । यथा कारण द्रव्यो का ' संयोग ?= 
गुण, काय द्रव्य का कारण हुवा, काय रूपादि गणों का कारण भी कारण 
. रूपादि हुवे और गुरुत्वादि गुण, तत्क्षेपणादि कर्मों का कारण हुवे, इस 
. प्रकार सब द्रव्य गुण कमा का कारण कोडे न कोई गुण हुवा । यह झी द्रव्य- 
गुण कमा का गुण के साथ साचस्य है ॥ १९॥ 
अब और भी साधम्य कहते हैं:- 


२०-संयोगविभागबेगानां कमे सप्तानस्‌ ॥ २० ॥ 


( संयो-नासू ) संयोग, विआग और वेगो का [ कारण ] ( कमे ) कमे 
है ( समानम्‌ ) यह सनान है ॥ 


संयोगों का कारण कसे है, विभागों का कारण भी कसे है और वेगो का 


, कारण क्षी कसे है । इस बात में संयोग विसता, वेग. तीनों समान हें कि 


-उन तोनों का कारण एक कमे है । यही इन तीनों का साथम्य है ॥ जैसे 
'बाण आदि सं संघानादि=्कसे ही बाण से घनष क्षे 


संयोग का कारण हुवा, 
मत्यज्ञु! का खोचना (कम), बाण से घनष के 


नव का कारण हुवा, तथा 
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_ ॥ 
४ 
' हे आळू. 


TST पपया ISSR MSN हस on 


प्रथत्ता च्याय १३ 


ण भें घग क्षे उत्प न करने से 
भाण जे वग के उत्पादन करने से वेग का झो कारण हुवा । इस प्रकार संयोग 
गा ञौ सृ २ र कण क 
विभ्षग और थे कारण कस है ॥ २० ॥ 
यदि कहो थग, विझाग और घेग; इन तीन का ही क्यो, द्वव्यों 


“4 
x क्यों | TT 
हँ, सो सत्र स्‌ (न काहू? री उत्तर -- 


२२-व्यॉतरेकालू ॥ २२ ॥ 
) अग्राव होने से॥ 
दूव्यों को उत्शसि के समय कमे व्यतिरिक्त (अमावप्राप्त) होता है । क्यों 
कि कसे लो दव्य के आरम्भ करने बाळे संयोग को उत्पन्न करके स्वयं प्रध्ज- 
साउभाव को प्रश हो जाता है, फिर संयोग उस द्रव्य का कारण हो, पर 
कसै साक्षात क्षिसी कारय द्रव्य का कारण नहीं बन मकता । यद्यपि कमे संयोग 
का कारण और संयोग कायंद्रूव्योत्यत्ति का कारण हो, इस प्रकार परस्पर ' 


~~ 
( व्यातरकात्‌ 
] र्‌ 


से चाहे कशे कारण रहो, परन्तु साक्ष/त्‌ नहीं । यही मूत्रकार की विवक्षा है ॥ २२७ 


कारण का सामान्य कह कर अब कार्य का सामान्य कहते हैं:-- 
२३-द्रव्याणां द्रव्य कायं सामान्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
(द्रव्याणां) दूव्यो का (द्रव्यं) द्रव्य (काये) कार्यं होता है, यह (सामान्य) 


; समानता है ॥ 


जिस प्रकार द्वव्यों का कारण द्रव्य होते हैं, इसी प्रझार द्वव्यों का कायं 
भी द्रव्य होते हैं, यह सामान्य है ॥ जेसे घट दो कफालों का कायं द्रव्य है, पट 


तन्तओं का काये दूव्य है ॥ २३ ॥ 
प्रश्‍न- तौ बया जिस प्रकार गण टूव्यों का आश्रय करते हैं, उसी प्रकार 


“कमे भी द्रव्यौं का आश्रय करते हैं, तब जेते गुणों का काय गुण होना सामान्य 


है, वैसे कर्मा का कार्य कसे हो, यह सामान्य भी है ?उत्तर-नहों ? क्यों कि- 


२४-गणवेधम्यान्न कमणा कमें ॥ २४ ॥ 
( यणवैधस्योत्‌ ) गुण की विरुदुता से (कभेणां ) कर्मा का (कमे ) कसे 
[ कायं हो, यह सामान्य ] ( न ) नहीं है ॥ 
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१४ बेशेविकद्श न्न -भावानुवा दु 


गणों का साथरूय यह है कि वे सजातीय गुगान्तर के आरम्भक कारण) 
>) 


हि & - चेव ७ प अयव रो काह साः 
होते हैं, जहां इन का विरोध हो, वह वयस्थ होगा, अथवा झुखा का सा 


31 Ppa] 


स्म्य यह है कि वे दृव्पाश्यी होते हैं, इस के विसु कर्मेपन को वचरूय कहेंगे । 
इस लिये कर्मी का कार्य कसै नहीं हेते । अयत यद्यपि दृव्यात्रयत्द सें कसे 


को कमोन्तर से समानता है, तो सी .जेसे कारणगुख रूपादिक, आपने कार्य #- 


~ हि प्ले MN vi री १ 
रूपादि का आरस्भ करते हैं, वेचे अवयव के कसे अवयवी में कनांत्पादइक 


नहीं होते । यह बात पूत्र सूत्र ९१ वें सें कह भी आये थे, तथापि यहां पुन- 


रुक्ति दोष इस कारण नहीं मानना चाहिये कि ११वें सूत्र में कारण सामान्य 


का निषेध किया था, और इस सूत्र में काये सामान्य का निषेध करते हैं ॥ २४॥ 
दृव्यों का कार्य द्रव्य कह कर अब दूठ्यों का कायं जो कडेएक गुण हैं, 
सन का कायन करते हैं:- 
२४-द्वित्वप्रश्ततय: संख्याः एथक्त्वसंघोगविभागाश्व ॥२४॥ 
२३ वे सूत्र में से “ द्रव्याणां, कायें > को अनुद्तति चलो ही आती है 
( द्वित्वप्रथृतयः ) द्वित्वादि ( संख्या: ) संख्याये, ( एयक्ल्वप्॑यो गविज्ञागाः ) 
एथकत्व, संयोग और विभाग ( च ) भौ [ दूठयों का कार्य हैं, यह सामान्य है 1॥ 
एकत्व संख्या तौ किसी द्रव्य का काये नहीं, क्योंकि एकत्व तौ सभी 
में अनुगत होने से किसी का कार्य नहीं हो सकती, हां ट्व त्रि आडि 
संख्याये अनेक द्वव्यों के मेल से उत्पन्न होती है, अतः घे दूठ्यो का कार्य 
- होती हैं, तथा एथक हो ना, जुहना,भीर विछड़ना; ये भी द्रठ्यों के काये हैं ॥२५॥ 
तौ क्या जिस प्रकार द्विस्वादि, दूठपों' का कार्य हैं, वेधे कमे नी हँ? 
खत्तर नहौं, क्योंकि-- 


१६-असमवायात्सासान्यकार्ये कमे न विद्यते ॥ २६ ॥ 


( असमवायात्‌ ) ससवाय सम्बन्ध न होने से ( कमे ) कसे ( सासान्य- 


काये ) सामान्य कारये ( न ) नहीं ( विद्यते ) है॥ 


कर्मा का द्रव्यों से समवाय सम्बन्ध नहीं, अथात्‌ नित्य संबन्ध नहों, 
* इस लिये कमे द्रूठ्यों के काये सामान्य में नहो गिनाये जा सकते ॥ २६ ॥ . 


२७-संयोगानां द्रव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
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em 


( संयोगानां) संयोगों का ( हू द्रव्य [ काय सामान्य होता हे | ॥ 
संयोगो से काय द्रव्य बनले हैं । यह स्पष्ट ही है ॥ 


ए८-रूपाणा रूपम्‌ ॥ स्व ॥ ` 

(रूपाणां) रूपों का (रूपं) रूप [ कर्यं सामान्य है ]॥ 

इसी से यह भी समक लेना चाहिये कि जिस प्रकार कारण रूपों का 
छायं सा कायं रूपों में है, इसी प्रकार रस, गन्ध, रुपश, स्नेह, सांसि- 
द्विक, दूवत्व, एकत्व, एपळ्त्व, परिमाण, घेग, स्थितिस्यापक, और गुरुत्व 

कारणों का कार्य सामान्य अपने २ कार्य रसादि में है ॥ २८॥ 

यह कह कर कि गुणों का गुण एक काये सामान्य है, अब यह कहते हैं 
कि यणों का एक कसे कायं-सामान्य है । यथा- 


२९-गरूत्वप्रयत्वसंयोगाना मुरक्षे पणम्‌ ॥ २९ ॥ 

( गरु-नां ) गुरुत्व, प्रयत्न और संयोग, इन का ( उत्क्षेपण ) एक उत्ल- 
पण सासक कसै [ काये सामान्य हे ]॥ = 

सत्क्ष पणरठळाल को कहते हैं, जो गुरुत्व= वजन, प्रयन=हरकल आर 
खंयोग से उत्पन्न होता है । यह स्पष्ट ही देखा जाता है ॥ २९ ॥ 

गुणों का कार्ये कह कर अब कमा का कार्यं कहते हैं; - 

३०-संयोगविभागाश्य कमेणाम्‌ ॥ ३० ॥ 

( संयोगविक्षागाः') संयोग, विश्वाग (च) और बेग ( कमेणां ) कर्मा का 

ग्न्य हैँ] ॥ 
ट र जे पल ने घेग का समचय किया जान पड़ता है क्योंकि कसे 
से ही संयोग विभाग और बेग उत्पन्न होते हैं ॥ ३० ॥ 

यादि कहो कि जब संयोगविभागादिक ही कसे का काय हैं, द्रव्य और 
कसे नहीं, तब यही क्यों न कह दिया कि संयोग और विभाग ती कर्ता 
के कार्य हैं, द्रव्य भर कमं नहीं >, तौ उत्तर- 


$१-कारणसामान्ये ठ्रव्यकमणा कर्माउकारणम॒क्तम्‌ ॥३१॥ 


(कारणसामान्ये ) कारण की समानता सें ( कसे ) कस को ( द्ृ्यकस - 


णाम्‌) द्वव्पों और कर्ता का ( अकारणम्‌) कारण न होना (उक्तम्‌) कहा है ॥ 
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९३ बेशाषकदशेन- भाषात वाद्‌ 


MU र? हि 0000 की. 


पूर्वे सत्र २१ में -”न दूठयाखां कस" और ९९ में -“कर्स कर्संतच्यंन विद्यते 
है, जिन का तात्पर्य यही है किन तौ कने कर्मी का कारखकाये- 
भाव होता, न द्र हो का कारण कने डोता-। इस लिये यहां उस के जुनबरर 
कहने को आवश्यकता नहीं ॥ ३१ ॥ 
श्रो स्वामी हुरिमसाद्‌ जी का शोक इस आन्हिक का संक्षिप्त आशय बताने 
कौर याद रखने में बड़ा दपयोगी हे । इस लिये उस-को ज्यों का त्यों उदू- 
चत करता हू कि पाठक लाभ उठावें- 
“मेयोटेशो विभागोऽय सामान्य च विशेषक्रस्‌ । 
उ पर ७ न (2255 ८ ३५ यीन 
मयस्य लक्षण चास्मन्नान्हक सप्रकात्ततस्‌ ॥९॥ ° 
झोत इस अरन्हिक सें प्रभेष पदाथा के नाम जोर विभाग, सामान्य 
आर विशेष ओए अथे का लक्षण बर्णन किया गया ॥ | 
इति प्रयना५प्यायस्य प्रयमसान्हिकस्‌ ॥ 


अथ प्रपमाऽच्याये 


द्वितीयमान्हिकम्‌ 
पूर्व आन्हिक में यह तौ कहा गया कि द्रव्य गुण कमे का कारण सामान्य 
यह है, कार्य सामान्य यह है, परन्तु कार्य कारण का स्वप नहीं बताया गया, 
इस कारण कारण कार्य सामान्य का समना कठिन रहा, उसको सरल करने 
के लिये इस आन्डिक में कार्य कारणा खछूपादि का ही वर्णन आरसक्ष करते हैं: - 
१ ३२-कारणा$भावात्कायो5भाव; ॥ १ ॥ 


( कारणाक्षादात्‌ ) कारण के गक्षाव से ( कायोभ्ावः) कार्य का अभाव 
होता है ॥ | 


अन्य सामग्री क्षे होते हुवे भो जिस के गक्षाव से जोन 
उस का कारण ( उपादान 


कार्यकारण का स्यरूप बत! 
के बिना कार्य नहीं 
लिये जिस पूवं वत्त 
सके, बही पृवबृत्ति 


हो सके वह 
) होता हे तथा वह स्वय कार्य फहाता है, यह 
या गया अथात्‌ यह निश्चल नियस है कि कारण 
हो सकता । कारण हो तभी कार्य हो सकता है। इस 
सान पदार्थ के भाव से उत्तर भावी प्रदायै का भाव हो 
पदार्थ उस उत्तरवत्ती पदाथे का कारण कहाबेगा और 
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| उत्तरवत्तौ कार्य फहावेगा । यह कार्ये कारण का स्वरूप है। जैसे भोज कारण 
छोर भङ्गुर काथं है ॥ १॥ | 


देरा न तु कायोऽभाबारकारणाऽभाबः ॥ २॥ 

( लु) परन्तु ( कायीउभ्तावात्‌ ) कार्य के अभाव से ( कारणाउभावः ) 
कारण का अभाव ( न ) नहीं होता ॥ 

जिस प्रकार कारण छे अभाव सें काये हो नहीं सकता, इसी प्रकार कार्य के 
अभाव सें कारण क्षी न हो, सह नियम नहीं। निही के अभाव सें घडाती 
अवश्य न होगा, परन्तु घड़े फे अभाव सें निहो का अभाव आवश्यक गहाः 
निहो ( कारण ), घड़े ( कार्ये) छे विना सी होती है॥ २४ 

द्रव्य युश कनं के लक्षण और स्वरूप को ससकरे के लिये उन का परस्पर 
साथल्ये, घेघन्ये भी कहा गया । कार्य क्या है, कारण क्या है, यह क्षी ळे 
प्रकार बताया गया। अब झध्याय ९ सूत्र ४ चहुर्थोक्त क्रस से द्रव्य गुण कसे 
से अगले सामान्य अर विशेष के लक्षण और परीक्षा को भागे कहना चाहते 
छुपे आचाय, इस विषय सें शनेक वादियों की विमतिपत्तिये जानकर प्रयस 
सामान्य विशेष के होने सें प्रनाण कहते हैं:- . 


३१-सामान्यं विशेष इति ब्झाऽपेक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 

( सासान्यं ) सामान्य (विशेषः) विशेष (इति) यह-दोनो ( ब॒ ठु पेक्ष म्‌ ) 
समर फी अपेक्षा सै हैं ॥ 

दंव्यादि पदाथा में एक हूसरे से भेद्‌ होने पर जो हमारी ससक्त सें 
सनानता आती छै, वही सामान्य पद्ये. छै । जैसे द्रव्य सत्‌ है, गुण भी सत्‌ 
है, कमे भी सत्‌ है, लोनों में सत्ता ( होना ) समान है, बस यही उन में सासान्य 
हे । अब द्रव्य थे गुण में भेद करने वाळे लक्षण जैसे ( जगुणवान्‌ ) गुणान्तर 
रहित होना, यह द्रव्य से गुण का विशेष है, इसी से हम ससकते हैं कि 
द्रव्य भौर गुण शिक्ष ९ दो पदे हैं। इसी प्रकार कसे में सत्ताभात्र के सामान्य 
रह्‌ शे भी एाच्याय १ सूत्र १9 की विशेषता कि एक द्रव्य बाला, गुणरहित, 
संयोग विभाग में निरपेक्ष कारण होना कसै की विशेषता (विशेष) हैं, जिन 
खे हम कसे को द्रव्यादि से एयक समझते हैं। यह जो हसारो सभक है, यही 


रै 
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१: वेशेषिकद्शन- झापा जवा 
सामान्य विशेष पदाथे के होने में प्रसाण है ॥ 
जो कि व्यावहारिक नित्य समानता शमे ध्यक्तियों सें समघाय सम्झन्ध 


शे धत्तेसाम है, उसी को वैशेषिक दर्शन का छाक्षणिक सासान्य जानिये, जो | 


कि भिल्ल ९ वस्तुर्भो में समात बह्चि को उए्पन्न करता है। इस घे जतिरिक्त जो 


एक पदाये ले तूसरे के भेव पी घुल्ठि को चत्यत्ष करता है, घ विशेष है। | र 
जैसे एक स्थान में घार मनष्य बैठे हैं, उन चारों में सलुष्यपना एकसर था | 


संतान है, सस समाधता को पहचान कराने वाला जो पदाचे है, यही यहां 
बेशेषिकद्शंत में ” सालाल्य" छाता है। भब उन्हीं चारों में एक जालक है, 
दूसरा यथा है, तोसरा वद्य हे जीर चीया रोगी है। ती बह पहचान जिस 
ले व्हि एक को जालक, दूसरे को युवा, तीलरे को छृहु भौर चीथे को रोगी 
ससभते हैं, जिस से हम बालक छो युवा नहीं समकते, युवा को 
बहु नों समझते, घा वृ्ठु को रोगी भी नहीं समभते, इस पहचान का 
कराने घाला, बालक से युधा, युवा से घव और वृद्व से रोगी के भेद को 
जताने बाला जो कोई पदाथे छै, बही वेशेषिक दृशंन में विशेष छाला 
है। इस प्रकार विशेष में सामान्य व्यापक हुया करता है, परन्तु विशेष 
व्याप्य हुवा करता है, जैसे बालक होमे पर मी भीर य॒वा से भिन्न होमे पर भी 


सल ऱ 
नुव्यपना दोनों सें पाया जाता है, बालक्ष भी मनुष्य है, युवा भी अनुष्य | 


है, वृद्ध भी मनष्य है भीर रोगी भी सनुष्य है, परन्तु बालक, यवा गहरी, 
युवा वृढु नहीं, वृद्ध रोगी बही, लघ धालकत्य युवत्व बृद्धुत्व जोर रोगिएज 
ती विशेष क्षष्दाबेगा, सपा सद्नुष्यदव सामान्य है ॥ म 


, इस सामान्य विशेष को शहयपेक्ष इस लिये कश्ठा है कि जो पदाथे एक 
बुद्धि को अपेक्षा सामाग्य काइर है, लडी पृसरो बह्चि की शपेक्ञा विशेष भी 
बनाता है । शेले जो सल ष्यपरना बाल युवा वृद सें सासान्य है, बद्ढी 
सतुष्यपना, पशु पने वा पक्षिपने में विशेष भी है । बालक, यवा फू भोर 
रोगियों में हमारी बुढि सनुष्यत्व को समान जानती थी, पर्त सन ष्य 
, पशु, पक्षियों में, जहां तीनों हों, वहां हमारी बह्ि पश भोर पक्षियों से 

सनुष्य झो भिन्नता से पहचानने क्षे लिये व्यावस्तक>विशेष निश्चित करती हे । 
ग्य लिये सामान्य शौर विशेष प्रति नियत पदाथ महीं, किन्तु बढ्मापेज्ष हैं। 
कि शो कुछ एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ समानता हे वही एक 
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लीसरे यश्तु ले पाथ विषमता भी होतो है, विषमता भौर विशेष एक हो बाल . 
है, झो छुद्दिक्त अपेक्ता से है ॥ कक, 
बस विषय में “सस्तानप्रसवास्मिष्हा जालिः” इस न्याय सजानसार कदा 
चित्त कोड लोग सामान्य का अथे सज्ञातीयता समझ, इस कारण हूण उहु- 
यनाचाये फो एक कारिका धेशेशिकदशंन वेदिक सुश्रदृस्ति से ठठा कर रखते 
हु, जिस से कडे प्रकार फा सामान्य भी जाति होते में बाधक ज्ञात होताहै। यथए- 
व्यक्तरभेद्स्तुटयत्वं सङुरोऽथाऽनक्षस्थितिः । 
झूपहानिरसम्बन्धो जारिबा घकसंग्रह: ॥ १ ॥ 
इतने कारण जाति घे बाधक संगृहोत हैं। ९- यह कि ब्यक्ति का छेद 


( क्िछदेशवर्तों ) स होना । जैसे काल, दिशा, भाकाश, तीनों एक दूसरे 


से उपक्ति में भिष्ठ नष्टो, इस लिये छाल दिशा भाकाश एक जाति महीं। ९- 
यह कि खदेणा तुल्य होना, जोसे घट और कलश एक ज्ञाति नहीं', प्रत्यृत एक 
ही घस्छु हैं, केवल नाममात्र का अन्तर हे । ३- यह कि एक धस का दुसरे 
असे में अत्यम्त अभाव हो, परन्तु एक द्रव्य के ही आश्रय दोनों धसे हों, 
इस को संकर कहते हैं। यह भी ज्ञातिबाधक है । जसे सूतपना शीर नृर्त- 
घना जाति घहीं । यद्यपि एक हो द्र्ठय ( पचिवी था जल भादि) सँ भाग्य 
रखने घाले दोनों यथे हैं । एचिवी भूत भी है, सूत्त भी है, तथापि भूत्तष्व 
भीर शरूत्तंत्व एक जाति नहीं क्योंकि भूतत्व से रहित घूत्तटव ' मन" में है। 
भुत्तेत्व से रहित भूतत्ण शाकाश में है भीर एयियी जल भरिन में चूतत्य 


शुत्तेश्व दोनों इकहें हैं। ४- यह कि अनवश्था होना, जैसे सासान्यसे एक दूसरा 


सामान्य सानने लगें णौर फिर सस में एक तीसरा सामान्य सानने लगें ती यह 
मनधश्या ( तसल्सुल) होगी, जो जाति नहीं । ५- यह कि रूप को हाति। जे से 
विशेष पदायं में विशेषष्व कोदे जाति नहीं, क्योंकि वह ती स्वरूप से ठपावत्तेक 
स्वीकृत है । ६- यह कि संबन्ध न होना । जेते समवाय होता कोइ जाति 
नहीं, क्यों कि एक समवाय सें कोई दूसरा समवाय माला सहाँ गया ॥ 
खालि भादि फे शहद सो बस छ्याङ्पान में आये दिसत फा झथै 
बताये देते हैं । नित्य होते हुने भनेको से ससवाय होनाऱसामान्य । अपने 


पराये क्षे भेदक स्वभाव पाला छोतरळविशेष । तित्प सम्शन्ध=समवाय । 


शब्द्‌ का समवायो कारण झोनए=भाकशस्व । व्यतीत शादि व्यवहार का हेतु 


® 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangatri 


७ ९ a 

२० दैशेषिकदशैन-भाषान वाद्‌ 

NSE CST SS 
त त्त 


होसा-काल । पूवे पश्चिनादि्‌ व्यवहार का हेत हना दिशाषन 
नास लेकर किसी पदाथ का कथन करनाऱ्यवहेश हे भोर विभाग झा एड 


च 1) 


प्रकार का उद्देश ही है, उस में क्षी नास ही गिनाये जाते हैं सहि पदाथ 
3 । लाक्षित में ल 
छे निजखरुप को बताने वाला असाधारण थमे लक्षण है । शाक्षत स लक्षण 


चहल है बा नही, इस बात को प्रमाणों से परखनर्परीकछ्षा है | एपियो 
तेज वायु, ओर आकाश, ये ५ भूत हैं। चक्षरादि बा टर्यो से 
योग्य विषय वाला होनए=भलत्व है। जेते आंख से ग्राह्य रूप का भूतत्तेज । 
नाक से याच्या गन्ध छा झरा= पथिवी कान से ग्राह्य शब्द का भूतन आकाश । 
ह्वचा से ग्राह्य रूपशे का झत=वाय ओर रसमा से यःचय भत जल इ॥३॥ 
३४-भावोन वृत्तेरेव हेत॒त्वात्सामान्यसेत्र ॥ 9 ॥ 
(भ्षावः) सत्ता (अनुदृत्तः)अलवृत्तिके ( एव) हो (हेलुत्वाल) हेतु होमे से 
( सामान्यम्‌ ) सामान्य (एव) ही है ॥ 
सब हो पदार्थ किसी की अपेक्षा से सामान्य हैं, ती दूसरे को अपेक्षा सैखिशेष 
भी हैं, परन्तु भाव= सत्तारहोना एक ऐसा पदा्थे हे जिस को सासान्‍्य ही कह 
सक्त हैँ,विशेष नही, क्योंकि बड अनवृत्ति का हो हेत है,व्यावृत्ति का नछौँ। शौर 
विशेष कहते हैं व्यावत्तक हेतु को । सत्ता तौ अनवृत्ति ब हि के अतिरिक्त कभी 
व्यावृत्ति को प्रतो ति कराती ही नहीं। इसलिये सामान्य ही है, विशेष मही ॥४॥ 
३६-द्रव्यत्ब गृणर्बं कम त्वं च सामान्यानि विशेषाश्च ॥४॥ 
(द्रव्पत्वं) द्रव्यत्व (गुणत्वं) गुणत्व ( च ) भौर ( कर्मत्वं ) कसैत्व ( सासा- 
न्यानि ) ये सामान्य हैं (च) भोर ( विशेषा ) बिशेष भो ॥ 
द्रव्यत्त्र गुणत्व कसेत्वादि, सत्ता फी अपेक्षा विशेष हैं, परन्त प्रथिबी- 
त्वादि को अपेक्षा से सामान्य हैं । क्योंकि सत्ता से अधिकरेशवर्त्ती ली घोडे 
है ही नही, इसलिये भाव वां सत्ता से सब विशेष हैं, परन्त आ द्रव्यत 
द्रव्य सामान्य में है, वही दृव्यत्व अपने एक विज्ञाग एथिबीत्वादि सें झी है, 
इसलिये द्वव्पत्थ सामान्य भी हुवा । इसी प्रकार गुणस भीर करेल्व वो 
ससफिये ॥ प्‌ ॥ 


३०-अन्यन्नाऽन्र्येभ्योविशेषेभ्यः ॥ ६ ॥ 


(अन्त्येभ्यः) अन्त सें होने वाले ( विशेषेध्यः ) विशेषों से ( भ 
अन्यत्र [ पूवपूज्रकत नियम है ] ॥ यः) विशेषों से ( अन्यन्न ) 


कि 
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यूवे सूत्र सें जो दृव्यत्व दि को सामान्य और विशेष दोनों प्रकार छा 
होता छहागया बह साधत्रिक निवप नहीं, किन्तु अन्त्य विश्वेषस्घटत्व 
पडल्बादि से अन्यत्र सन्ना चाहिये । योत द्रव्यत्वादि को अपने विभाग 
एथिवोत्वादि से ती सानान्य है, और विशेष भी है, परन्तु एथिदील्य क्षे भी 
जन्तपरसे जो घटस्व पठत्वावि विशेष हैं, उन में दौ द्रव्यट्वादि से सरभान्य 
नहीं, किन्तु विशेष ही है । जिस शकार सत्ता सदा सामान्य ह्वी है, विशेष | 
हीं, इसी प्रकार अन्य विशेष ओ फि घटत्वपठत्थादि अनन्त हैं, वे सासान्य 
नहीं, विशेष ही विशेष हैं ॥ ६॥ जब सत्ता का लकण करते हूँ: - 
४६-सादिति यसोद्रव्यगुणकससु खा ससा ॥ ७॥ 
( यतः ) जिस पदरथ से ( द्रव्यधुणकसेखु ) द्वव्यों,गुणों भोर कम सें 
( सत्‌ ) हे (इति) ऐसा जाना जाता है (सा) वझ (सत्ता) सत्ता वा भाव 
कहत छै ॥ 
द्रव्य है, गुण है, कमे है, इत्यादि प्रत्ययों में जो “होना” वस्तु है, यह 
सत्ता कहती है ॥ 9॥ 
प्रश- षयौँजी | सौ सत्ता कोई एयक पदाथे तौ न हुवा, “द्रव्य है) इस 
में दूव्य ही ती सत्ता हुड, न कि कुछ और ? उत्त र- 
३८-द्रव्यगुणक्रसेम्योच्थान्तर सत्ता ॥ ८॥ 
( दृव्यगुणकमेभ्यः ) द्रव्य, गुण भीर कमे से (सत्ता) भाव ( भथोन्तरम्‌ ) 
छान्‍्य पद्राथे है ॥ ५॥ इ्योंकि- . 
४०-गुणकर्म सुच भावाज्ञ कमं न गुणः ॥ € ॥ 
( गुणकमेख ) गुणों भर कर्मों में ( च) और द्रव्यो में भी ( भावाल्‌ ) 
होने से ( न) न तौ ( कसे ) फसे है, ( न) आर न ( गुणः ) युण हैत 
यदि सत्ता द्वव्यरुप हो होती तौ गुण खा फसे सें सत्ता न होती, परन्तु 
जिस प्रकार द्रव्य में सत्ता छै, उसी प्रकार कमे शीर गुण सें भी है, इस से 
पाया जाता है डि सत्ता एक भिन्न पदाथे है, जो द्रव्य गुण कमे रूप नहीं है॥९॥ 


१९-सामान्यनिशेषाऽभावेन ष्य ॥ १० ॥ | 
सासान्य और विशेष के न होने सै(ज) नी ॥ 


हि ( सामा-न ) शर तीनों में सूत्र ( १६ ) | क्षे अनुसार साघान्प 


जिस प्रकार द्रव्य गुण और क 


च 


= 
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होना=काल । पूरे पश्चिमाद्‌ व्यवहार का हेत होना दिशापन है ॥ 

नास लेकर किसी पदाथ का कथन करना=ऽहेश हे । भीर विभाग भी एर 
प्रकार का सहेश ही है, उस में भी नास हो गिनाये जाते हैं । उट पदाथे 


छे निजस्वरूप को बताने वाला असाधारख धमे लक्षण 


<) 


~ 


योग्य विषय वाला होना=धूतर्व है । असे आंख से ग्राह्य रूप का भ्रूत-लतेज । 
नाक से ग्राच्य गस्थ का सृत- एथियो ।कान से ग्राह्य शब्द्‌ का झू त= आफश । 
त्वचा से ग्राह्य स्पशं का भूत=्वाय शीर रसना से यस रस का भूस जल है ॥३॥ 
३१-मावोनुवत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेत्र ॥ 9 ॥ 
(भावः) सत्ता (अनुवृत्तेः) अनुवृत्ति के ( एव ) ही (हेतुत्वाल) हेतु होने से 
( सामान्यम्‌ ) सामान्य (एव) ही है ॥ 
सब ही पदार्थे किसी की अपेक्षा से सामान्य हैं, तौ दूसरे की अपेक्षा सैजिशेष 
भी हैं, परन्तु भाव= सत्ता=होना एक ऐसा पदाथे है जिस को सामान्य ही कहू 
सक्तं है,विशेष नहीं, क्यों कि वह अनुवृत्ति का ही हेतु है,व्यावृत्ति का नहों । और 
विशेष कहते हैं व्यावत्तक हेतु को । सत्ता तौ भनुवृत्ति बहि के अतिरिरू कभी 
व्यावृत्ति कौ प्रतोति कराती ही i इसलिये सामान्य ही है, विशेष नहीं ॥४॥ 
२३-वपत्ब गुणस्व कम त्बं च साघान्यानि विशेषाच ॥५॥ 
a JE च) RTF कमेतं ) करेत्व ( साझा- 
. द्रव्यत्त्र गुणत्व कसेत्वादि, सत्ता र A i 
त्वादि को अपेक्षा से सामान्य op वी ॥ 2 pe 
है ही नही, इसलिये ना वां सत्ता सच 2 4 le 
व्य सामान्य सें है, बही दूव्यत फ जिल 4 व टा न ऱ्या 
इसलिये दर पत्थ बोटे सी ह Rr Romi, 
समफिये ॥ ५ ॥ यावा तर कडेल 


३७० अन्यत्रा5न्त्येम्योविशेषम्य; ॥ ६॥ 


(अन्त्येभ्यः) अन्त में होने वाले विश धय. श्र न 
भवयत [ पूत नियत है ]॥ ( विशेषेभ्यः ) डक से ( अन्यत्र ) 


त 
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१ पयाय शः नि ड 
२ ह ३३ 


वे सत्र में जो तठ्यत्द 
रत दूत में जो दृठ्यत्व दि को सामान्य गौर विशेष दोनों प्रकार का 


पे 
होना कडा गया जण भे ज्रि 
णायवोत्शादि से कळ डि ह जित वादि को अपने विभाय 
न्तस घा रा Mr हे हे विशेष भी है ) परन्तु एथिद्वीत्य झो 
नही? "मत 1. ho वशेष हैं, उन में सी दू यह्यादि्‌ से सामान्य 
सट र अव हष ॥ 00 खा सदा सामान्य ही है, विशेष 
शा, इ ` अन्शय सशेष झी किघटत्वपठल्यादि अनन्त हैं, घे सामान्य 
नहु, विशेष ही विशेष छुँ ॥ ६॥ थब सत्ता का लल्लण करते हैं: - 
३० सदा यसोद्रव्यग्णकमस सा सःतता ॥ ७॥ 
/स ( दि ) र हे पद्ाथे से ( द्रव्यधृणकसेखु ) द्रव्यो,गुणो भोर फम में 
त्‌ ) ९ (इत), ऐसा जाना जाता है (सा) व्‌ (सत्ता) सस्ता वा भाव 
ब्तहाता छै ॥ 
द्रव्य है, गुण है, कामे है, इत्यादि प्रत्ययो में जो “होना” वस्त है, यह 
सत्ता फछहातो है ॥ 9॥ 
श- ष्योंजी | सौ सत्ता कोई एयक पदाथे तौ न हुवा, “दव्य है” इस 
सें द्रव्य ही ती सत्ता हुे, न कि कळ भीर ? उत्त र- 
३९-द्रष्यगणकसेभ्योऽथान्तरं सत्ता ॥ ८ ॥ 
( द्रव्यगुणकमेक्यः ) द्रव्य, गुण भौर कसे से (सत्ता) भाव ( अथोन्तरसू ) 
शन्य पद्राथे है ॥ ८ ॥ चर्षोकि- | 
४०-गुणकम सु च भावान कर्म न गुणः ॥ ९ ॥ 
( गुणकमेसु ) गुणों और कर्मों सें ( च ) और द्रुव्यो में झी ( भावाल्‌ )' 
छोने से (न ) न तौ ( कमे ) कमे है, (न) जीर न ( युणः ) गुण है॥ 
यदि सत्ता द्रव्यप हो होती सौ गुण बा कसे सें सत्ता न होती, परन्त 
जिस प्रकार द्रव्य में सत्ता है, उसी प्रकार कमे शीर गुण में भी है, इस से 
पाया जाता है झि सत्ता एक भिन्न पदाथे है, जो द्रव्य गुण कमे रूप नही है ॥९॥ 


४१-खामान्यविशेषाऽभावेन च ॥ १० ॥ 


( सामा-न ) सामान्य भर विशेष के न होने से (ज ) भो ॥ 
जिस प्रकार द्रव्य गण और कमे तीनों में सत्र (३६) के भन्सार सामान्य 


~ 
> 
९ 
न 
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२२ चैशेषिक्रदशन - भ्ाषावाद्‌ 


सरह सल ह. इलो पार गति सत्ता चन घे भिल न होली ती उस 
(सत्ता) में भी सामान्य विशेष होते, परन्तु सूत्र ( ३९ ) के 2९0 ९७: 
केवल सामान्य ही है, विशेष नहीं, इस हेतु से भी सत्ता को भर्योत्तर छी 
सानना चाहिये ॥ १०॥ 
४२- अनेकद्गृव्यक्षत्क्षेन द्रव्यस्वसुक्तसू ॥ ११ ॥ 
( अनेकद्रव्यवच्धेन ) भनेक द्र्य बाला होने चै ( द्वठपत्वस्‌ ) द्वृव्यस्थ 
( उक्तम्‌ ) कह गया ॥ 
द्रव्य से दृष्यटव में क्या सद्‌ दै, सो घलाते हैं कि जो सत्ताध्याप्य अपर 
सासान्य दूव्यत्व ( द्ृठय पन) है, दह अनेक दरव्यो घाला है, गीर द्रव्य ( कोइ 
एक ) द्रव्य ही है, इस से द्रव्यत्व कहूष गया ॥ ९१ ॥ भौर 
४३-सामान्यविशेषाइमाबेन 'ख ॥ १२ 0 
(सा-येन ) सामान्य विशेष न होने से (च) सी ॥ 
द्रव्य ती सामान्य और विशेष वाले होते हैं परन्तु दृष्यल्व एक्षसा है, चस में 
सामान्य ओर विशेष नहीं, इस कारण त्री द्रव्यत्व से द्रव्य भिख कहागया ॥१२॥ 
आगे द्रव्यत्व के समान गुणट्व.का भी निरूपण करते हैँ किः- 
अ भावाद गणत्त्रमुक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
| KT में (भावात) होने से ( गुणट्वम्‌ ) गुण त्व (उम) कट्टा गया ॥ 
द्रव्यों में द्रव्यत्व एक है, बै भमेफ गुणों में गृगश्ण एक है, 
यह कहा गया ॥ १३ ॥ भौर- 
४४-सामतान्यविशेषाइभाबेन च ॥ १9 ॥ 


( सा-घैन ) सामान्य भोर विशेष न होने से (च )क्षी॥ 
सूत्र १० भीर १२ के समान है॥ १४॥ 


१६-कमे सु भावात्कमंत्बमुक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

( कमेसु ) कम में ( प्रावात्‌ ) दो; 
कहा गया ॥ त्‌) होने से ( कसेत्यस्‌ ) कमैत्व ( उक्तम्‌) ”- 
अनेक कर्मा में एक कमेत्व होने से फमे से कमेत्व भ्िल्ल क 


10०. हागयाहै॥१३॥ ८ 
१०-सामान्यविशेषाध्भावेन च ॥ १६ ॥ हु 
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पायर भानिहक ˆ ७ १ अध्याय २ आन्हिक | १३ 
इज १० । ६२ भोर १४ के सनान घ्वख्यान हे॥ १६ ॥ 

१00. क्क फा एफ होना मिल करते ४:- 

.. ४८-साद्ति लिड्ठा5 विशे षा बिशेष लिङ्गाभावाञ्चै को माव:॥१५॥ 

4 इस प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

. ( त ति ) बे" इस सें ( लिङ्गाउविशेषात्‌) लिङ्ग के सामान्य से (च) 
अर्‌ ( अशेष लिख्लाउभायात्‌ ) बिशेष छा णिङ्क न होने सै ( माषः ) सत्ता 
(एकः ) एक है ॥ र 

000, मकार सासान्यविशेषक्षावरद्षिल सब दृव्पों में द्रव्यरव एक है, 
सन्न शत के गुर र्से गुणत्थ एक है, सब कर्मों में कमेल्व एक है, इसी प्रकार 
सब द्रव्यो, गुणों और कस तें-साव वा सचा एक है, क्योंकि “ है " इतने 
8: रा कः विशेष का चिन्छ नहीं, । दृष्य है, गुण है, कमे है, इन सब उदाइणो 
में “ है=अर्ति > एक सा है, उस में विशेष का लिङ्ग कुछ नहीं ॥ १9 ॥ 

इस ९ जाब्छिक झे विषय फो बताने वाला यह नीचे लिखा झोक वैदिक 
कृत्ति सै सढूधृत किया जाता है जो सब पाठको को उपयोगी होगा क्ि- . 
: _ कायंकारणयीज्ञोनं सामान्याथस्य लक्षणम्‌ । 
परीक्षणं च संक्षे पाहु द्विसी येऽ स्मिन्प्रकोत्तिसम्‌ ॥ १॥ 
कायं भीर कार का ज्ञान, सामान्य अथे का लक्षण भौर संक्षेप से 
` परोक्षा; इम ह्विलीय ( आन्हिक ) सें कही गई ॥ १ ॥ | 
हसि प्रणमाऽध्याये द्विलीयमान्हिकम्‌ ॥ २ ॥ 
इसि श्री तुलषीरामस्वामिकृते 
>> शे र 
वशेषिकद्शन भाषानुवादे 
प्रथमो$च्याय: 
॥ १ ॥ 


५ 
का 


छ) 
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भो३म्‌ 


श नितीयोऽध्याय 
अथ ।इतायाऽव्यायः 
सन्न 
प्रयसमाहिकम्‌ 


अब द्रव्यं का लक्षण जारसभ करते छुवे, प्रयन ९ ठ्र्व्यो में सै पडिली 
शयितो का लक्षण करते हैं:--- | 
४९-रूपरसगन्यश्प्शवती पएथिबो॥ १॥ 

( रू-तो ) रूप, रस, गन्ध, और रुपशेवाली ( एुयिवी ) एथियो है ॥ 

एथियो में गर्म गुण अपना और रूपादि तीन गुण अपने से पहले सेज, 
छप्‌, और वायु के मिलाकर ४ गुण हैं। शाक्राश का पांचवां गुण शब्द यहां 
इस लिये एथिवी में नहीं गिनाया फि प्रत्यक्ष शास्त्रकार अपने सूत्रों में अपने 
अभिनत लाक्षणिक भर्था के लाक्षणिक शरों का प्रयोग करता है। यद्यपि 
न्यायशासत्रादि में ५ वां महाशूल जाकाश गिनाया है, सांख्य भें उस को 
प्रकृति का कार्य कहा गया है, जिस का गुण शब्द है, परन्तु वैशेषिक दृशेन 
में आकाश का गुण शब्द नहीं गिनाया, किन्तु शब्द को एक प्रक्षार से बाय 
गुण मानलिया हा, और उस आकाश को भी जिव को सांख्यादि ने प्रकृति 
2 दृ सुति ने आगे चलकर इसी अध्याय 
भोर आन्हिक के सूत्र २० में “निष्क्रमणं प्रवे० केवल निशलना ब प्रवेश करना 


मात्र आकाश का चिन्ह कठ्ठा है, शब्द्‌ नहीं । इस छे पाया जाता हे शि. 


Se श ८ 
घश।बक शाख में आकाश कोदे प्राकृत पद्‌'थै नह, किन्तु दिशा और काल 
चे सनान एक तीसरा द्रव्य आकाश भो है, जो शुम्याथैक व्यावढ्रिक है । 
परन्तु न्याय सांख्यादि के अभिमत भाञ्चाण ( हृ(भ्रूत ) का इस से खण्डन 
हीं लै 
हट समफना चाहिये, किन्तु जेते सांख्य ने अपने मतानसार एक प्रकृति 
को उपा रो शः र | 
नी दान जा साना -अ आर आकाशाद ४ सहास्रूतों को लदन्तगेल 
य साना है, ओर न्याय सें प्रकृति का नास न लेकर केवल आकाशादि 
२ महाभूतों से ही सब जगत्‌ की रचला मानते हुत्रे, उन्हीं को उपादान 
ण है । दी प्रहार वेशेषिक ने कुछ कार्य कारणपने की विवक्षा 
नह न्त वयाबहारिक सं 
° ७० महा «क सन्ना रखफर अपना व्यवहार चलाने को एथिदी 
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हाणा दि - ९ भान्हिक 
न ९५ 


शा हि पद्रथः की उद्य ५ 
दु व्य संज्ञ बै हे राणि 
अन्य गिना कर व्यवहार तार न्हे Paps पात्र किक 
20 3 या है । इतने से कोई वेशे । 
"क साय वरोध हौं ४५ उ र्यादि्‌ 
र 8010 नह हुआ । फिन्त संज्ञा कोदसा के य्य 
शन इसर झप द्रव्य का लक्षण कु है डी ९ 
२ “व्य का लक्षण करते $: 
९. स rr 
| १०-रूपरसस्पशवत्ा आपोद्रवाः स्विग्धा: ॥ २॥ 
2 रू-त्यः ) रूप रस स्पशे हरे | 
भौ 3 “9 वाट ९ 
र चिकने ( आपः ) जल ह ॥ "2 (राः ) बहने वाढे ( स्तिग्चा: ) 
यहां भो शब्द को छाक 
लल म कश का गुण न सानते हुए व्यव से 
b र भि जं पररिशेषा ल्लिङ्गसाका शस्य * २9 सें ह >. से a 
ताया है, न कि गण ॥३ श का पहचान शब्द्‌ 
Ra १९-तैजोरूपस्पशंवत्‌ ॥ ३ ॥ 
रूपस्पशवत्‌) रूप और स्पशं वाला (तेजः) तेज वा अरिन द्रव्य है॥३॥ 
| 
२९-र्पशवान्बायः ॥ ४ ॥ 
शे ~ 
( स्पशवान्‌ ) स्पशे बाला ( वायुः ) वाय है ॥ ४ ॥ 
आ ल्क आकाशे न विद्यन्ते ॥ ५॥ 
॥ त गन्धाद्‌ चारों गण ( आकार घर ऱ्य " 
द्रव्य से ( न) नहीं ( विद्यन्ते ) हैं ॥ ५॥ आप | सला 
9 FCC ल्‌ म्‌ च्छि छ ~ ४९ 
भै ` ने जेलर च्छष्टानामञ्चिसंयोगाढु 
रेवत्याः सामान्यस्‌ ॥ ६॥ 
(सपिजे नाम्‌ ) चृत, ला ड 
णब, सच = स्सा टि जिल सं 
गात्‌) अग्नि के संयोग से ( आद्विः ) ज के साथ (शा URE 
घृत, लाक्षा भोर शहद को गरमी से इन में fo 
5 1, श पहुचाने से इन में द्रवत्य 
उत्पन्न होजाता है, तज ये द्रव होशर जल के समान दो हे ॥ ४ क 3 
५५ “त्रपुसी सलोहरजत सुवणानामग्निसंयोगाठु 
द्रवत्बमद्ठि: सामान्यसू ॥,७ ॥ दै 
| ( त्रपु-सीस-लोइ-रजत-सुवणना ग, 
सू ) रांग, सोसा, लो 
सोने का ( अरिनसंयो गात्‌ ) भरिन के संयोग से ( बम म भोर 
( भद्धिः ) जलों से ( सासान्यबू ) समानता है ॥ | हर क हा हे का 
१ दै 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


पय ६ 240 
२६ वैशे षिकद्शन-ाषानवाद्‌ 


जिसप्रकार चृतादि काष्ठ विशारों भें अग्नि से द्रवत्व होजाता है, इसी . 


प्रकार रांगा, सीसा, लोहा, चान्दी, सोना शौर अन्य घालुभों का मो पिंघल 


न कर जल के समान द्ववत्व होजाता हे ॥9॥ 


यदि कहो कि “ रुपशेवान्वायः ? यह वायु का लक्षण इस लिये उचित 
नहीं कि प्रथम तौ वायु का होना हो साध्य है, तब लक्षण से लक्षय जाना - 


जायगा । इस पर उद्रृष्ठ चिन्ह ( लिङ्ग ) भे उसको सिद्ध करने के लिये प्रथम 
दृष्ट ( चाक्षुघप्रत्यक्ष ) लिङ्ग का उदाहरण देते हे: क 
४६-बिषाणी ककुद्वान्‌ प्रान्तेबाल चि: सास्नावान्‌ 
इति गोत्वे दृष्टं लिक़मू ॥८॥ 


( विषाणी ) सोंग घाछा, ( ककुद्वान्‌ ) ऊंची ककुदू [ टाट ] घाला, 
( म्ान्तेबालधिः) पृच्छ के अन्तिस भाग में बालों बाला और ( सास्नावान्‌ ) 
गले में लटक ने वाले मांस [ कमला ] वाला, यह ( गोल्बे ) घैलरगोजाति 
होने में (द्रष्टम्‌) दृष्ट ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग=्चिन्ह वा लक्षण है ॥८॥ इसी प्रकार- 


५७-स्पशेश्च बायो; ॥ ९ ॥ 


( वायोः ) वायु का ( स्पशः ) रुपशे { च ) भी [लिङ्ग] है, जिस थे 
लिङ्गी बाय पहचाना जाता भीर सिहु होता है ॥ ९॥ तथा च- 


४८-न च दृष्टानां स्पशं इत्यऽदृष्टलिङ्गोबाय्‌ः ॥ १० ॥ 


( च ) ओर ( दृष्टानां ) दृष्टों-पथिवी जल भग्नियों का (स्पशः) स्पर्शं 


गुण वा लिङ्ग ( स ) नहीं है (इति) इस कार (वायः) घाय ( अद्रृष्टलिङः 
अदृष्ट लिङ्ग घाला है ॥ १० ॥ | रः हे हिल 
र यदि हाडा कि स्पशं लिङ्ग सै सिद वायु कोई होगा, परन्त यह केले 
जान कि यह वेशेषिकोक्त ९ द्रव्यो सें का एक द्रव्य ही है? उच्तर- 
५९-अद्रव्यवरवेन द्रव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
( भद्रव्यवच्वेन ) द्रव्य वाला न होने से ( व्यम्‌ ) द्रव्य हो है ॥ 


बाय स्पशे वाला है और स्पश द्रव्य नहीं 
हार ह, बस वाय दृव्य हीं 
इस से वह स्वयं द्रव्य है ॥ ११ ॥ od 


 CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


a लेक», ~ “निक. ७ 8 


oN 


द्विती पाउध्य(य १ आन्हिक २७ 


हे भीर भी छेत हैं कि जिन से बाय का ठूव्यत्व पाया जाता है । यपा-- 
६०-क्रियावत्त्यादु गणवत्वाच्च ॥ १२॥ 

((क्रघावरवात्‌) क्रियावान्‌ होने(च) और (गणवर्वात्‌) गुणवान्‌ होने से ॥ 

सूत्र १३ में द्रव्य का लक्षण करते हुने कह आये हैं कि क्रियावान्‌ और 
युखवान्‌ द्रष्य होता है, तद्जसार दाय मो क्रियावान्‌ भौर गुणवान होने से 
द्रव्य हर है, कोडे अन्य पदाचे नहों ॥ ९२४ 

यदि बाय द्रव्य भी है तौ भी इस को नित्यस्य क्यों कहा है, पयिवो 
जलादि के समान अनित्यता क्यों नहीं ? उत्तर- 

६१-अद्रव्यत्वेन निरयरवमुक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

(अद्रूव्यत्वेन) द्वव्यवाला न होने से( नित्यत्वम्‌ ) नित्यता (ठक्तमू) कही गई ॥ 

'खोकव्यवहार सें वायु को नित्य इस कारण से कहा गया है कि बाय 
घा कारण अन्य द्रव्य देखा नहीं जाता । यह नित्यता वास्तविक नित्यता 
ती नहीं है, किन्तु व्यबहार ऐसा है ॥ ९६॥ - 

वायु एक है वा अनेक ? चंत्तर- 

य्य "र ° C 8० 
६२-वायोवायसंसूछन नानाठबे लिङ्गम्‌ ॥ १४॥ 

( बायो: ) वायु से ( वायुसंसूछन ) घाय्‌ को टक्कर ( न।नारबे ) भनेक 
होने सें ( लिङ्गम्‌ ) पहचान है ॥ 

यदि वायु एक होता तो वायु से वायु को टक्कर न होती, वाय के खे 
न उठते । उठते हैं, इस से जामा जाता है कि वायु अनेश हैं । उन में एक 
ती सूक्ष तथा अल्प वाय॒ पुथिवी के चारों ओर लिपटा है, जिस से पुथिवीस्य 
प्राणी श्वास लेकर जीवित रहते हैं, दूसरे जो पूवं से पश्चिम वा दक्षिण दा 
उत्तरादि दिशा विदिशाओं में घूमते फिरते हैं । हम सदा एकसा स्पशे 
(दबाब) अपने ऊपर होने से ठस साधारण वाय॒ का शनभव नहों कर पाते, जो 


इसारा जीवन है, केवल पूव पञ्चिसस्थादि बायुवों को मापासर सब जानते हैं ॥१४॥ 


६३-वा य॒संनिकषे प्रत्यक्षाऽभावाह्‌ 
दृष्टं लिङ्ग न विद्यते ॥ १४ ॥ 


( वायुसं निकषे.) घाय के सासीष्य में ( प्रत्यक्षाऽसावात्‌ ) प्रत्यक्ष न होने 
से ( दृष्टं ) दृष्ट ( लिङ्गस्‌ ) चिन्ह (न ) नहीं ( विद्यते ) है ॥ 
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जिस प्रकार एथिवी आदि ३ सूत चक्षुविषय हैं, इस प्रकार वा 
ससोप होने पर भी आंख से नहीं दीखता, इस लिये इस के लिङ्ग ( स्पशे 
को दृष्ट नहीं साना जाता । यहां प्रयोग किया “ प्रत्यक्ष” शब्३ न्यायदुशनो क्त 
लाक्षणिक नहीं है, किन्तु वह ” आंखों देखे > आर्थे में प्रयुक्त है । क्योंकि 
त्वचा इन्द्रिय का प्रत्यक्ष तौ है ही है ॥ १३ ॥ 
६१-सामान्यलोठृष्ठःञ्चाऽ।बशेषः ॥ १६ ॥ 
( सामान्यतो दृष्टात्‌ ) सामान्यतो दृष्ठ से (च) भो ( 
सिह है ॥ | 
जिस प्रकार विषाण पुच्छ सासनादि को देख कर गौ बेग पहचाने जाते 
हैं, इस प्रकार स्पर्श से सयु नहीं पहचाना जाता है । क्योंकि वय रुपशे 
होने पर भी गौ आदि के समान दीखता नहीं, तथापि जहां २ हम क्रिया 
देखते हैं वहां २ किसी करणसाधन को पाते हैं, और जहां कोडे गण देखते 
हैं, वहां उस का भाग्रयकूल' कोई द्रव्य अवश्य पाले हैं, बस स्पशे गुण को 
पाकर उस के आश्रय द्रव्य वायु को भी अन भान करना चाहिये, परन्त इस 
सामाऱ्यतो द्रष्ट अन॒भान से इतना मिहु होता है कि स्पशे का क्षी कोई तव्य 
है, बस इस सासान्य से अतिरिक्त विशेष वायु आदि संज्ञा नहीं सिहु होली, 
इस कारण भविशेष रहा ॥ 

ह डा देखते हैं कि रूपादि गुण अपने तेज आदि द्वव्यों के आश्रय रहते 
की स्पर्श भी गुण है, वह झी किसी द्रव्य के आश्रय रहना चाहिये 
णय | 5.६ नबा पुळे 
लाशे नगारे वयर समय हून देखते ही हैं टि न हि ह समी 
णता पनी हक हा र परस्पर चोट से शब्द 
5-9 सा 1 नह र छ से शब्द्‌ होना 
रव्य है, जो रूप वाला नहीं, क्यॉकि दी क री ee FSU भी फे 
वेग बाला है जो नै ३ उता नहा, परन्तु र्पश वाला और 

चलता भीर पत्तों से रगड कर शब्द है 
पदाथे का चारण हम दुखते हैं, व ल्‍ की कता तेत जिस २ 
गा : त वह २ धारण किसी द्रव्य द्वारा हो रहा हे 
“जसे पृथिवी पवेत बृक्षादि को, इक्षादि फलादि को धारण करते $ र 
को जल धारण करता है, इसी प्रकार आकाश में तृणों के ह 
क्‍ `  . में दपा, तूला, मेघो, दिनानों 
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४” ००७ 


हिन 

टट्‌ 024. |. कषयो को चारण करने बाला भी कोई द्रव्य होना चाहिये,पर 

1 सै ति हव्य नह दोखता, ब्योक्ि मेघारि का धारक द्र्ञ्य हिल 

नह, जो दाख सके, परन्तु स्पशंवान्‌ और वेगवान्‌ 8, क्योकि चस का स्पशे = 

) दे 7290 होता है, और वेग-- कवेर वा दबाव वा बहाव स्ती अनसव 

कक हु हि Fe है, जो सामान्यतोदृ होने से विशेष ज्ञात नहीं 
ह क्या है । सो- 


६५-तस्मादागसिकम्‌ ॥ १७ ॥ 


शढरमसाण बेदादि शास्त्र और तदनमारी लोकव्यवहार में उम को 
ल छ रक र 
य कहते स {लये व्य टि र्क 
वाचु कहते हैं, इस लिये वह द्रव्य विशेष “बाय” है ॥ ९9 ॥ 
SS 


~ 
~ ~ 


पाड कहा एक वायु संज्ञा भात्र से विशेष क्या सिटु हुवा ? तौ उत्तर - 
ge ° घ ` छ स्स ~ ~ ° ह. ॥ 
१६० सं झाकम त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्‌ ॥ १८ ॥ 
F £ संज्ञा ) नाम आर ( कसे) काम (तु) ही तौ ( अस्मद्विशिष्टानां ) 
र रै विशष्टो का ( लिङ्गस्‌ ) लिङ्ग है ॥ 
51 - नास sis 224 होने ती आप और हम विशिष्टो (विशेष वाले पद्य} 
का पहचानते ह, तब चास (वायु ) से विश्वेष क्यों सिढु नहीं, अवश्य है॥ (८॥ 
बयो कि- | 
६०-प्रत्यक्षप्रकृत्तत्वात्स ज्ञाकमं ण: ॥ १९ ॥ 
(संज्ञाकमण:) नाम और कास क्षे (प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात) प्रत्यक्षप्रवृत्त होने से ॥ 
संसार में वस्तुओं के नाम भौर काम देखकर व जानकर प्रनृत्त हुवे हैं 
> CNN ( 2 
वायु संज्ञा भो विशेष कर उस छे कामों से रक्खी गई है ॥ | 
सूत्र १८ और १९ पर पं० स्वासी हरिप्रसाद जी ने और लदुन मार्‌ पं० छाये- 
सु नि जो ने एक अन्य च्वानिताथेयक्त भाष्य किया है, जो पाठकों के सामने रखने 
“थोग्य हे । इस भाषालुवबाद्‌ के पाठक भायभाषा में हो देखना चाहेंगे क्योंकि 
अनुवाद आय भाषा में है। इस लिये हुम उक्त दोनों सूत्रों क! पं० आयसुन्ति 
, रत भाष्य सदुचृत करतें हैं जो इस प्रकार है किः- 
भाष्य -'ख दाधार एथियों द्यामुतेमाम्‌” क्र०८। ४ । १७ परभेश्वर प॒थिवी 
भादि सब लोकों का पालन करता है, इत्यादि भन्त्रो से जो भूमि भादि की 
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पथिवी आदि संच्चा 'खसमिद्ठाय शोचिषे छृतं. लोग्ने जुहोतन? यजु० ३। २= 
प्रज्वलित अग्नि में हवि प्रदान करे, इत्यादि सन्वो थे अग्निही त्रा दि इष्ट 
कमो का विधान तथा “गा सा हिर सः? यजूळ ९३ । ४३- गी भाट पजुअई 
की हिंभा न करे, इत्यादि, थी आदि पशहिंसारूप अनिष्ट कसो का लिषेध 
दरों में किया है, वह उन के देघरोक्त होने के प्रसाख हैः | 
La ¢ ९१) नद दिल णा 3 321 १७ त जून न्वि 
साव यह है कि “न होदरूशस्यग्बदादिलक्षणशास्त्रत्य रुव त्रगुखररान्वतर्य ८ 
सवे ज्ञादून्यतः सम्भदोऽस्वि’ शंश सा०>सूत, भविष्यत्‌ तया बत्तनान भर्षा के 
प्रतिपादक ऋग्वेदादि चारों बेदों को उत्पत्ति किसी सघन के घिना नहीं हो 
डा पति पु खक था 2 A > दि 
सझती, इस लिये भूतादि अथो छे प्रतिपादनपूवेक संज्ञा कादि का विधान 
देदों के देश्‍वरोक्त होने में प्रमाण है ॥ 
यहां हतना विशेष स्मरण रहे कि सबविद्या तथा सवे शप के प्रति- 
घादृक होने से बेदों को 'अस्सह्विशिष्ट' कहते हैं बैर 'अख्सत्‌” शब्द के प्रयोग 
से सूचित किया है कि वेदों के पठन पाठनावि का अधिकार सनुष्यमाप्न के 
लिये सनान है । सं० आब उक्त अर्थे में हेल कथन करते हैं: - | 


प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्सज्ञाकम ण: ॥ १९ ॥ 
पद्‌०-प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ । संज्ञाकसेण: ॥ ड 
पद्‌र०-( संच्चाकमेणः ) सच्चा तथा कमे का प्रवर्तक इश्वर है ( प्रत्यक्ष 
प्रवृत्तत्वात्‌ ) क्योंकि उस को सब पदार्थं प्रत्यक्ष हैं ॥ 
| gi द जिस विषय का प्रत्यक्ष होता है वह उस विषय में 
संज्ञा तथा कमे का विधान कर सकता है, अन्य नही, सैसा ज्ञि अय दैन: 
इस का नाम चेन्र है, इस प्रक्षार पिता यि क. पक. त कय ; 
संज्ञा का विधान करते हैं, तथा "पितरं अजश? पिता की र कर “जननी | 
साचजानी हि) साता की अवज्ञा न कर्‌, इस प्रकार शिष्य के प्रति भधायी दि 
दट कमा का अनुष्ठान तथा अनिष्ट कर्मा का निषेध कथन करते हैं, क्योंकि 
पिता आदि को पुत्रादि का तथा भाचायोदि को उक्त विहित निषि कस 
के विषय का प्रत्यक्ष है, बसे बेदोक्त संज्ञा तथा कसे के रात गे 0 
प्रत्यक्ष है, इस लिये वह उन का प्रवत्तेक है ॥ 0. Ne 
भाव यह है कि अल्पन्ञ हो So 
को जगदुन्तवेत्ती पदार्था को हक ए i i 
सकता भौर बई स्वयं उन | को संज्ञा बांधने तथा इष्टाउनिष्ट कसे फे 00 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


ढितोयाईध्याय १ भान्हिक त वळ 4 स यह भान्हिक , की 


छ अससये हैं, परच्त घेरो भें उन को संज्ञा तथा इष्ठाउनिष्ट कर्मा का उपदेश पाया 
$ ता हूँ वह उन के इेश्वरंक्त हुवे बिना नहीं बन सप्ता, इस लिये यह अशय 
न न ना पहला है क्रि घेदहवारा जिन संज्ञा भादि का उपदुश पाया जाता है 
तोप मि का उपदेष्टा सर्वेज्ञ, सवेशक्तिमानू छेश्वर हे और उस के उपदेष्टा होने से 
य सिद्ठ है कि वेद डेरोक्त हैं और ईश्वरोक्त होने से वह स्वतः प्रमाण हैं और 
` उन के प्रमाण होने से तत्कत बाय आदि संज्ञा के प्रासाणिक होने में कोडे 
छु नहीं और सृष्टि के आदि में संज्ञा तथा कर्मा की प्रवृत्ति वेदों द्वारा 

कट | होती, है, यह सवंेसस्तत है । जैसा क्रिः- 


८ शयणा त स्‌ नामान कमाण च थक पथक । 


) वेदशब्देभ्य एबादी एथक्‌ संस्थाश्च निमेमे ॥ सन०१।१३ 
में कहा है कि ष्टि के आदि में प्रजापति परसेश्वर ने घेद शब्दों द्वारा 
शब के नास, कसे तथा लोकमयोदा को नियमपूवेक रचा । इसी अथे को 
वेदों में क्षी स्पष्ट किया है कि “ सूयोचन्द्रमसी घाता ययापूवेसकल्पयत्‌ ? 
 ऋ०८।८। ४९। ४८८-परमात्मा ने सूये आदि लोक तथा उन के नास, कमे 
२ पूर्वं कल्प के अनुसार निमोण क्षिये । इस से स्पष्ट है कि बेदों सें जो इस 
प्रकार का भपूर्व उपदेश पाया जाता हे, उस का उपदेष्टा से ज्ञ, सवेशक्ति- 
सरन्‌ छऐश्वर है और इशवरोक्त होने से घेद्‌ स्वतः प्रमाण तथा तत्कृत वाय 
संज्ञा भी प्रासाणिकी हे" 
परन्तु हमने उक्त चवनिय॒क्त अनुवाद क्वोष्ठकर जो पृथक्‌ भन॒वाद किया 
, है, उस सें सूलसूत्रस्थ पदों को घटना से घैसा ही अथे निकलता जान कर 
किया है! जो जिस को रुचिकर हो, ग्रहण करे ॥ ९९॥ 
वायु का वर्णन करझषे अब आकाश का वर्णन आरम्भ करते हैं किः- 
६८-निष्क्रमणं प्रबेशनमित्याक्ाशस्य लिङ्गम्‌ ॥ ३० ॥ 
( निष्क्सणं ) निकलना और ( प्रबेशनं ) प्रवेश करना ( इलि) यह 
( आकाशस्य ) आकाश का ( लिङ्गस्‌ ) लिङ्ग चिहू वा पहचान है ॥ 
जहां से निकलना व जिस में प्रबेश करना बन पड़े जानो फि वहां 


आकाश है, आकाश के विना निष्क्रमण और प्रबेश संभव नहीं । क्योंकि 
आकाश के सिवाय एयिव्यरदि तो अपनी जगह में दूसरे को प्रवेश नहों होने 
देते, या तौ स्वयं हठें बा दूसरे को प्रबेश करने से रोकं ॥ २० ॥ 
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३१ 


डाख पूव सूत्र पर शङ्का करते हैं किः- 
६९-तठ5लिङ्गमेकद्रव्यत्वात्कमेण: ॥ २१ ॥ 
( कमेणः ) कमे को ( एकद्रव्यत्वात ) एक द्रव्य चाला होने से ( तत्‌ ) 
वहरनिष्क्रमण आर प्रवेश ( ङलिङ्गम्‌ ) लिङ्ग नहीं हो सकता ॥ हे 
प्रत्येक्ष के, एक द्रव्य में होता है, इसी प्रज्ञार प्रदेश झो प्रविष्ठ दृव्य 
वाला है और निष्क्रसण क्षी निउक्रान्त द्रव्य वाला हे । इस में आकाश का 
लिङ्ग सानना किसी को उपपन्न नहों होता ? ॥ २१॥ तथा- 
७०-कारणान्तरानक्लुप्रिवैधस्पाच्च ॥ २२ ॥ 
( का-स्योत्‌ ) अन्य कारण को कल्पना के वेचम्य से ( च ) झी ॥ 
जिस कारण से जो काये होता पाया जावे, उसी को उस का कारण 
सानना चाहिये, आन्य कारण की कल्पना से वेघम्ये है। खस निकलने बडने 
बाले द्रव्यो को जो निकलने बढ़ने का स्वयं कारण हो सकते हैं, छोड कर 
एक अन्य कारण ( आकाश ) को कल्पना करना ठीक नहीं ? ॥ २३ ॥ 
भागे समाधान करते हैं किः- | 
७१-संयोगाद्‌ऽभावः कसमेणः ॥ २३ ॥ 
( संयोगात्‌ ) संयोग से ( कमणः ) कमे का ( शभावः ) अभाव है ॥ 
आकाश में संयोग घे क्रिया नहीं, किन्तु फलसंनिधान है। करस क्रिया 
को कहते हैं और क्रिया शिसी ठपापार आर फल को कहते हैं, निषक्रगश 
भौर प्रबेश दोनों ब्यापार हैं, उन व्यापारों से उत्पन्न फल यह है क्ति निक- 
लने और प्रवेश करने वाले पद्‌'थै का संयोग विशेष होना । तब आकाश 
में फल के ससवाय से व्यापार का ससवाय नहीं, सो तौ ठीक, परन्तु इतने 


2१ 


/ 


अ ती नहीं कह - 
से आकाश को अकारण तौ नहीं कह सकते, हां उपादान कारण न सही, 


परन्तु निमित्त कारण तो है ही क्याकि आकाश के विना निष्क्रमण और 

प्रवेश हो नहो सक्त ॥ ` | ॥ | 

र यदि कोदे कहे क्षि इस से शाकाश का होना मात्र पाया गया, परन्त 

कलने बढ़ने का कारण होना क्यो ही 

के. राहतमा हैः है हर पाया गया ? उत्तर यह हे कि नियत 
क र कहते ९, स प्रत्यक प्रवेश और निष्क्रमण से आकाश 

अवश्प पूदेबत्तो हे, जो सबंकालबर्त्तो भौर दशर के समान निश्चित क्रिया 


जा सकता है । इस लिये सूत्र ३२ का यह कहना कि कारणान्तर को इलूपना 
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है से घेषद्ये है ठोक नहीं । बस प्रवेश भोर निब्क्रमण अवश्य भाकाश के 
` ज्ञापक लिङ्ग हैं ॥ २३ ॥ 


आगे यह बतलाने को कि आकाश का ही गुण शब्द्‌ है, भूमिका बांधते हैं कि- 


७२-कारणगुणपूत्रक: कायंगणो दृष्टः ॥ २३ ॥ 
( कायगुणः ) काय का गुण (कारणगुणपू्ेकः ) कारण के गुपू वंक ( ट्टः) 
देखा जाता है ॥ 
अथात्‌ काय में बही गुण होते हैं जो उस के कारण में हों ॥ २३॥ 
यदि कहो कि इससे आकाश का गुण शब्द होना ती नहीं सिदु हुवा 
ती चत्तर- 


७३-कायान्तराइ प्रादुभांवाच्छव्द: स्पशवतामगण ॥२५॥ 

( कायोन्तराउप्रादुभीवात्‌) किसी अन्य काये के प्रकट न होने से (स्पशे- 
यता ) स्पश बाछे एथवी सै वायुपयन्तों का ( शब्द: ) शब्द ( भगणः ) 
गुण नहीं है ॥ 

स्पशं वाले एयिव्यादि ४ द्वव्यों का गुण शब्द नहीं हो सक्ता, क्योंकि 
एयिव्यादि के कायं घटपटादि से शब्द्‌ प्रकट नहीं होता, अतः शब्द को 
आकाश का हो गुण मानना होगा ॥ २४ ॥ 

या कहो कि परिशष से आकाश का ही फ्यों समफलें, मन वा आत्मा 
का गुण शढ्द्‌ को क्यों न मानलें ? तो उत्तर- 


७9-परत्न समवा यातप्रत्यक्ष खाच्च नात्मगुणो न मनोगुण: ॥२६७ 
( परत्र ) अन्य द्रव्यो में ( समवायात्‌ ) समवेत होने (च) शीर ( प्रत्य- 


` क्तत्वात्‌ ) प्रत्यक्ष होने से (न) न तो ( आत्मगुणः ) आत्मा का गुण है शौर 


(न) न ( सनोगण: ) सून का गण हे ॥ 
शब्द्‌ को अन्य पदार्थो में समवाय सम्बन्धयुक्त पाते हैं ओर प्रत्यक्ष 
( श्रवर्णन्द्रियाउन भ्षत ) पाते हैं, आत्मा जीर सन न तौ किसी से समवायं 
संबन्ध रखते, ओर न प्रत्यक्ष होते, अतएव शर्‌ को आत्मा वा सत्त का गुण 
नहीं कहा जासकता ॥ २६ ॥ किन्त- - के a 
७५-पारशया।लङ्गमाकाशस्य ॥ ९७ ॥ 
र RF 
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_ ( परिशेषात्‌ ) बच रहने छे ( आकाशस्य ) शाकाश फा ( लिङ्गम्‌ ) 
लिङ्ग वा चिन्ह [ शब्द है ]॥ 

. जब शब्द्‌ पथिव्यादि घार क्षूतों का गुण नहीं, आत्मा आर्‌ शग का 
नहीं, तब बचा केप्रर आकाश, इस लिये शब्द की आकाश का शुण ही» ६ 
समझा जाना बनता है ॥ २१ ॥ 

७६-द्रव्यस्वनित्यत्वे बायमा व्याख्याते ॥ ९८ ॥ | 

आकाश के ( द्रव्यल्वनित्य्वे ) दूव्यल्व और नित्यत्व (बायुवा ) वायू हे | 
( व्याख्याते ) ठप'ख्यात किये गर्थे ॥ 

२५ चै सूत्र में से इतत २८ धे में “आकाशस्य” पद्‌ की आमवृत्ति है। जिस 
प्रकार वायु को स्पशे गुण वाला होने से द्रव्यत्व आर 'इन्य दूष्य का काये 
न होने से नित्यत्व कहा गया था, इमी प्रकार आकाश को भो शळः शुषा 
वाला होने सै द्रव्यत्व और अन्य द्वव्यक्रारणकता न होने से नित्यल्व समक 
छेना चाहिये॥ २८ ॥ 


क्यों जी | आकाश नित्य भोर द्रव्य तो शिहु हुवा, परन्तु गाकाश को हू 
तत्त्व है, इस को कैसे मानं ? उत्तर-- व 


¢ 


७७-तत्त्वं भावेन ॥ २९ ॥ 

(भावेन) भाव=सत्ता से (सर्वम्‌) तत्त्व व्याख्यात समकना चाहिये ॥ 

जिस प्रकार भाव एक है, इसी प्रकार आकाश भी एक तरब हे ॥२९॥ 
क्यों कि- ः 

७८-शब्दुलिक्राइविशेषाद्रिशेषलिड्राइभाबाच्ु ॥ ३० ॥ 

( शढरलिङ्गाउविशषात्‌ ) शब्द लिङ्ग के सामान्य से (य) और (दिशेष 
लिङ्गाईभावपत्‌ ) विशेष लिङ्ग के न होने से [ आकाश एक तत्त्व हे ]॥ | 

आकाश का लिङ्ग शबर है, सो कहीं विशेष नहीं, संत्र समान है, शौर " 
विशेष होने का कोई लिङ्गच्पड्चान नहीं, इस लिये जिप्त प्रकार भाव वा 
सत्ता लिङ्गा.विशेष से और विशेषलिङ्गाऽमाव से सूत्र ६६ में एक कही गई 
थी, इसीप्रकार आकाश को भी उन्दी कारणों से एए समक्तना चा 


हिये॥ ३१1 
५९-तदनुविघानादेकएयकत्बं चेति ॥ ३१॥ 
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{ तइन्‌विधानाल्‌ ) उस [ एकस्व ] के साहचर्यं से ( एकपथकृत्त्रं ) एक 
एपक होना (च) भी आकाशका सिद्ध है ( इति) आङ्गिक समाति के 
उऱथे सें है ॥ ः 

जो पदाणये एक होता है, वह सब से पृथक भी होता है, जब आकाश 
एक है, तत्त्व है, तब वह पृथक भी है, एक द्रव्य से रहने वाले एयकत्व को 
एरएथक समफिये ॥ ३९ ॥ 


डत दरुतोइच्यायस्य प्रथममान्हिकम्‌ 
~ 
अय ईरितो याऽच्याये 
 द्विलोयमा हिकम्‌ 
पूत्रीह्लिग् सें एयिवो आदि के लक्षण और भाझाश तया शब्द का वर्णन 
करके, इस द्विरीयाह्ठिर में उन को परीक्षा को जायगो । उस में प्रथम 
पृविव्री फे लक्षण की परीक्षा करने के लिये यह कहते हैं कि एयिवो से अन्य 
सी दृव्य का गन्ध गण नहो है । यथा- 
०-पृष्पवस्त्रयो; सात सानकषं गणान्तरा- 


ऽग्राहुभाोवोवस्न्नं गन्याऽभावालङ्गम्‌ ॥ ९१ ॥ 

( पुष्पदस्थयोः ) पुष्प झर वस्त्र के ( संनिकष ) समीप ( सति ) होने 

चर्‌ ( शण'न्तराऽप्रादृभोवः ) झन्य गण का प्रकट न होना ( वस्त्रे) वस्त्र से 
( यन्य/उ्तावलिङ्गम्‌ ) गन्ध न होने को पहचान है ॥ 
. जब कभो गन्ध साले पुष्प और गन्धरहित वरू को एकत्र ससीप रख 
देव, तब झो वस्त्र में पुष्प के शुग ( गन्ध ) को प्रकट होता नहीं देखते, इस 
कारण समझना चाहिये रि वस्त्र मै गन्ध नहीं । शौर जो वस्त्र कोः पुष्पसंसगे 
से कुछ गन्ध बसन में प्रतीत होने लगता हे, वह गन्ध आगत्तक है, अपना निज 
का नहीं। इमी प्रकार एयिवी के समोप होने से जित अन्य वायः आदि सें 
गन्ध प्रतीत होता है बह भी उस वाय अःदि का निज गुण नहीं समझना 
छा .हये, किन्त एथियो के कण उड़ कर वायु में मिल कर गन्ध को प्रतोलि 
कर'ते हैं, केवड वाय में न सुगन्ध हे, न दुगन् हे ॥ ९ 0 


६१-व्यब्रास्थतः. यव्या गन्वः ल... .. `. ` ० 


> 
~ 
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(एयिव्यां) एथिवी में (गन्धः) गन्ध गुण (व्यवस्थिलः) ठीक सिद्ठु है! २।। 


८२-एतेनोष्णत्ता व्याख्याता ॥ ३ ॥ 
( एतेन ) इस से ( उष्णता ) गरसी ( व्याख्याता ) व्याख्यात को गड ॥ | 
पृथिवी का स्वाझाविक. गन्ध गुण जिस प्रकार अन्य जलादि में सांस[गेक 


प्रतीत होता है, इतने से जलादि में गन्ध निज का नहो सिठु होता, इसा. 


बात से उष्णता भी जो अग्नि का स्वभाविक गण हे, चाल वायु से सांसागिक ब । 
समभनो चाहिये ॥ ३॥ आगे इसी को स्पष्ट करके कहते हैं: - 
८३-लेजस उष्णता ॥ ४ ॥ 
( तेगसः ) भरिन तश्र की ( सष्णता ) गरभी है ॥ 
जे से एथिवो में गन्ध स्वाभाविक व्यवस्थित है, इसो प्रकार अग्नि में उष्णता 
व्यवस्थित है, अन्य जल घाय आदि भौ उष्ण वा गमे पाये जाते हैं सो चे - 
श्नि के संसग से गमे होते हैं; शपनेनिजगुया से नहीं ॥ ४॥ इसी प्रकारः- 
८४-अप्सु शोतत्ता ॥ ५ ॥ 
( अष्छु ) जलों में ( शीतता.) ठंढा पन्न है ॥ 
जल में ठंढापन व्यवस्थित है । वाय भी ठंडा देखा झाला है, परन्त॒ वष ' 
ठंड उस में जलसंसगं की होती है । निज की स्वाभाविक नहीं ॥ ५ गा | 
... पृथिवी जल तेज बाय छे लक्षणों की परीक्षा कह चळे, आगे जाकाश 
के लक्षण शड्‌ की परीक्षा फिर की जायगी । भभी काल की परीक्षा इस 
लिये पहले करते हैं कि उस से जाकाश फी वा शङ्‌ को परीक्षा सुगम हो 
जायगी । प्रथन तौ काल पदाधै के होने में उस के चिटू वा लिङ्ग वा पहचान 
बताते हे: 
०५-अपरस्मिन्नपर य॒रापज्चिर 
क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥ ६ ॥ 


| ( अपरस्मिन्‌ ) वर्‌छै-अलपवयस्कादि सें ( अपरभ्‌ ) अल्पायष्क होने 
जान, ( युगपत्‌ ) एक साथ ( चिरम्‌ ) देरी से (क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र ( इति) 
ये ( काललिङ्गानि ) काल के चिह हैं॥ ज 
इचर के में इयर का ज्ञान, उधर के में उधर का ज्ञान, एक साथ में एक 
साथ का चान, देरी में देर का ज्ञान, जल्दी में जल्दी का ज्ञान, इस प्रकार के 
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व्यावढ रक ज्ञान, काल के लिङ्ग हैं, अर्थात्‌ इन से काल पहचाना जाला छै ॥ 
जिस को अपेक्षा से एक पुरुष को बालक, दूमरे को यवा. तीसरे को 
वु कहते हैं, सूये के उदय अस्त जिस के जन्म से लेकर न्यन बोते हैं, बड 


` - बालक, उस से शयिक दार जिम के सासने सू य शीर सूर्यास्त हो चके 


यवा, खस से सो अधिक बार उद्घाइस्त वाला वृद्ध कहाता है, बज जिस 
को लक्षय करके यह्‌ न्यूनाधिक व्यवस्था होती है, वह काल पदार्थ है । यदि 
कालणरुत अन्तर वा फरक़ न हो तौ यवा को दृढु वा बहु को बालक क्यों नहीं 
समक लिया जाता, काल हो है जो इन में अपने सम्बन्ध से अन्तर कराता हे ॥ 
एथिवी आदि ५ सहक्षलों मे पृथक ही कछ पदाथे हवा । खों जि 
पहले, पीछे, एक साथ, शीघ्र, देर से, यह व्यवहार एथिवी में नहीं होता 
जल सें, न तेगरमें, न अन्य किसी द्रव्य में, इस लिये इन से एयक काल एक 
दृव्यान्तर है, झो पद्‌'थै पयिवी आदि से भिन्न है, अचेतन होने से आत्मा 
भी भिन्न है, जो बूढ़े वा जवानों के दहों और सूय से संसग करके अपनी 
साथी संयक्त शीर संयोग स्वप समीपत से बा अपने से संयक्त समवाय 
स्वरूप समोपता से सूर्यो रयाइस्तादि को बूढ़े वा जवानों के देहों से संबद्ध 
करता है, वही द्रव्य “ काल” कहाता है । इसी से बरे परे देर से था शीघ्र, 
इत्यादि म्रतोतियों को काल का लिङ्ग कहा गया हे ॥ 
देशकृत यरे, परे होना, इस कालरुत वरे परे इत्यादि प्रत्यय सै 
विलक्षण हे । देशकत अधिक परत्व को ” दूर ” कहते हैं । कालकृत अधिक 
परस्व को ” चिर वा देर > कहते हैं दूर और चिर के अर्थे में जो आन्तर 
है, वही देश और काल के लि्गों को लिलक्षणसा हे । ॥ 

. लोग देखते हैं कि कोई क्रिया भेरठ में हो रही है, भौर उसी समय 
बही किया कलकत्त में हो रही है, तब कालकत संबन्ध तौ दोसों स्थानों सें 
य॒गपत ( एल साथ ) है, परन्तु देशकत संबन्ध एक नहों । मेरठ से कलकत्ता 
हूर समझा ही जाता है, परन्तु भेरठ में होने सालो क्रिया और कलकत्ते 
में होने वाली क्रिया जिस एक द्रव्य से संदु हुईं वह काल है ॥ ६॥ 

यदि कहो कि ऊपर के सूत्रव्य'्र्यान से काल कोडे पदाधे होना तौ पाया 
गया, परन्तु उत्त का नित्य होना और रव्य होना, केसे समझा जावे ? ती उत्तर- 


८६-द्रव्यस्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥७॥ .. . = 
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४८ 
( द्रव्यत्वनित्यत्व्रे ) [काल के] द्रव्यत्व और नित्यल्व ,( वायुनः.) बःथु के 


साय ( व्याच्याते ) व्याख्यात समफिये ॥ 9 ॥ 
यदि कहो कि द्रव्यत्व और नित्यत्व भी माना परन्तु एकत्व 
८७-तरवं भाबेन ॥ ८ ॥ 
तत्त्वं) तश्व-एकल्व ( भावेन ) सत्ता से सस किये ॥ 
जितत प्रकार ” हना सत्ता में लिङ्ग की विशेषता और विशेष 
लिङ्ग के न होने से सत्ता एक बताई गडे, इसी प्रकार वरे परे आडि काल- 
लङ्गं मै विशेष चिन्ह न होने, और चिन्हॉ में विशेष होने से काल भी 
एक हो पदाथे मिहु है ' दिन्तु वास्तव में काल एक होने पर भी सपाणि भे 
काल में अनेकता (क्षण, लव, निसेष, क'ष्ठा, कला, मुहू स, महर, दिन, रात्रि, 
पक्ष, मास, वष, यग, कल्रादि भेद ठयवचुत होते है ॥८॥ 
८८-नित्यष्त्रभावाद्‌ऽनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥<॥ 
be नित्यष्‌ ) नित्यों में ( अभावात्‌) न होने से और (अनित्येष) छा (eof 
में ( भावात्‌ ) होने से ( कारण ) कारण में ( कालाख्या ) काल संज्ञा है 
( इति ) यह कालपरीक्ञा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
| हि नित्य पदाथे भात्मा आकाश भारि में काल ( बरला, पर्ला, विर 
EE माद्‌ मत्यय हेतुक) नहीं रहता, भीर अनित्य मनष्य पशु पक्षी घट र 
आउि परयो में काल (सायं, प्रातः, दिन, रात्रि, सास, वर्षे भारि) रहता 
है, इस हेतू से कारण की काल संज्ञा है भयात्‌ काल को कारण और दे 
पशु पक्षी भादि को कहा जाता है। जैसा कि आय्य १९।५३मेंकहर है कि - 
“हु हसे, दिवरम$जनयत्‌ कालड्माः एथिवोरूत । 
कोल हे भूत भव्य चेषितं ह वितिष्ठुते ॥ ५॥ 
कालः प्रजा असृजत कालो आग्रे प्रजापतिम्‌ ॥ १० ॥ 
कालादापः समभवन्‌ ॥ १९। ४७ । १ ॥ 
रा ने इस द्य नोझ को स्त्पत्न शिया भोर क!ल ने इन पृयित्रियों क 
उत्पन (कया। काल मे भूत, भविष्यत्‌ सब ही त्यित हे हक 
में प्रजापति और प्रञाओं को उत्पन्न किया ॥ १०॥ र 
bt को जग 1900551515... र भेप-तस्पत छुवे 


केसे ? ती उत्तर 


~, 
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इत्यादि सें काल को भी सुर्य एथिदी आदि की उत्पत्ति का कारण 
कहू! गया है ॥ ९॥ 


काल को परीक्षा करके आगे दिशा की परीक्षा करते हैं: - 
८९-इतङदामिलि यतस्त द्रिश्यं लिङ्गम्‌ ॥ १०॥ 
(इतः) इस ओर से ( हदस ) यह है ( इति ) यद्द व्यवड्गार ( यतः ) 
जिस कारण से होता है (तत) वही (श्यं) दिश का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग ६ ॥ 
दिशा न होती तौ इधर पूछ, इधर पश्चिए, इधर उत्तर वा दक्षिण से 
घह आता हे, जाता हे, रहता है, इत्यादि व्यवहार नहों चलते । ६न व्यवहारा 
का होना जिस कारण से होता है, वही कारण पदाथे दिशा कहता है ॥ १३ ॥ 
९०-द्रूव्यर्वनित्यरे वायुना व्याख्याते ॥ ११ ॥ 
( द्रव्यह्वनित्यत्वे ) [ दिशा का भो ] द्रव्य होना और नित्य होना 
( चायना ) काय के नित्यत्व और द्रव्यत्व कथन से ( व्याख्याते ) कहेग्ये ॥ 
| जिस प्रकार वाथ अपने रूपशे (लङ्ग से द्र्य भोर कार्य न होने मे नित्य 
है, इसी प्रकार दिशा भी अपने इधर उधर पूवे पश्चिमादि ठप्वहार लिङ्गो 
से द्रव्य और काये न होने से नित्य है । यह नित्यता व्यावहारिक है ॥ ११५ 
९९-तचत्वं भावेन ॥ १२॥ 
( तत्त्वं ) एकत्व ( भावेन ) भाव के साथ व्याख्यात है ॥ 
जिस प्रकार सत्तपनभाव की एकता कही थी इसी प्रकाग दिशा को 
एकता ससझनी चाहिये । यद्यपि पूवि भद्‌ से दिशा ४ वा कोणा को गिन 
घार ८ वा करर नीचे को गिनकर ६ वा १० दिशा भी कहाती हैं, परन्तु 
{शापन कै सामान्य से एक हो है ॥ १२॥ 


तौ फिर दिशा अनेक क्यो कहातो हैं ? उत्तर- 
९२-्हार्यबिशेषेण नानातब्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
( कार्यविशेषेण ) कायविशेष से ( नानात्वम्‌ ) दिशाओं फो झनेकता 
है ॥ १३ ॥ प०-कायेविशेष ष्या हे? उत्तर- 


€६$-आआदित्यसंयोगादु भूतपूर्वादुविष्यतोभूताच माचा ॥१४॥ 
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( भूतपूतरोत्‌ ) पहले हो चक (च) भौर ( भूतात्‌ ) अब होते डुब्न 
( भविष्यतः ) तथा अगे होने वाले ( उाडित्यसंसोगात्‌ ) सूर्पा३यं के संघोग 
से ( प्राची ) पूत्र दिशा का नाग होगया ॥ 
जिस दिशा से पहले सूय उद्य हुए, अन खद्ष होता है, आगे ठ दय 
होगा, उस दिग्विभाग को पूव दिशा कहते हैं । इस सूत्र मे कभूत=उदित= 
उद्य होकर वतमान अथै में भूत शब्द है, क्योंकि भूतकालार्थेक एक दूसरा 
शब्द्‌ भूतपूवोत्‌ पढ़ा है ॥ १४॥ 
८४-तथा दक्षिणा प्रतोच्यदीचो च ॥ १४ ॥ 
( सथा ) इसी प्रकार ( दक्षिणा ) दक्षिण ( प्रतीची ) पश्चिम (च) और 
( उदीची ) उत्तर दिशा है ॥ 
जिस प्रकार सूये के चद्य काल की दिशा का गाम पूष है, इसी प्रकार 
उदय की भपेक्षा पे टीक सामने की पश्चिम, दृहिने की दक्षिण शौर बापें की 
त्तर कहाती है॥ १९॥ 
ल 1इगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ १६ ॥ 
(एतेन) इसी सै (दिगन्तरालानि दिशाओं के बी 
दु बोच के भाग (व्यार्यात 
कहे गये समकने चाहिये ॥ pt bb 
यं > ९ ४2 
हि “ प र णो 00 संज्ञा पूव पश्चिम दक्षिण उत्तर नियत कर ली 
2 ५ हे यह भा समक लेना चाहिये कि पूवे दक्षिण के मध्य में कोण 
च>वायव्य और उत्तर पर्वे का अन्तर्वर्ती रि 
कहाता है १६॥ | we TE Od 
दिशा की परीक्षा समाप्त हई 
स्त । आगे शब्द क रें 
भङ्ग समक कर प्रथम का रे ग हद को परीक्षा करेंगे, उस का 
पग आर लक्षण से संशय को उत्पन्न करते हैं: - 


«३ सामान्यमत्यक्षाढ विशेषाउप्रत्यक्षाद्‌ 
विशषस्मृतेश्र संशयः ॥ १७ ॥ 
( सामान्यप्रत्यक्षात्‌ ) सामान्य प्रत्यक्ष हो ने, ( विशैषाउप्रत्यक्ष त्‌ ) विगष 
ग शु 


मत्यक्ष न होने (च) भोर ( विशेषस्मृतेः ) विश 
संशय होता है॥ i ) विशेष के स्भरण से ( संशय; ) 
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जन एक ससफना चाहने बाला परुष, किसी वस्त के सामान्य धमे को 
तो जान छैता है, और विशेष धै को किसी निसित्त से नहीं जान पाता वा 
नहीं जान सकता और विशेष का स्मरण सात्र करता है, परन्त विशेष को 


पाता नहा, तब जो ह्रिविधायरह प्रत्यय होता है, वह संशय कहाता है । 


जसे अपने सामने खड़े किसी पत्यर के वा काष्ठ के बने पुरुष चित्र को देख 
कर्‌ सामान्य बाते जो पुरुष भे होतो हैं, वे चिन्न में भो होती हैं, उन से यह 
निश्चय नहीं होता कि यह पुरुष है, वा स्याण, वा चित्र, अब देखने वाला 
चाहता है कि कोडे विशेष-श्वास लेना, पलक मारना, बोलना, चलना 
फिरना, सुखदुःखादि का अनुभव करना इत्यादि चिन्ह पाऊं तब निश्चय करू 
कि यह पुरुष है, स्याण नहीं, परन्तु वह यह भी शोचता है कि कदाचित्‌ 
ईवशेष हों और मैंने अभी पहचान न पाये हों, बस जब तक स्थाण है वा 
पुरुष; इन दोनों में से एक का अवधारण (फेमला) बह में न आजावे, तब 
लक्ष जो उभयपक्षचञ्चल ज्ञान रहता है, वह संशय कहता है ॥ ९9 ॥ 


९७-दुष्टं च दुष्टअत्‌ ॥ ९८ ॥ 
(च ),औरर ( दुष्ट ) प्रत्यक्ष ( दृष्टवत ) प्रत्यक्षों के तुल्य है ॥ 
अथोत्‌ संशय तब होता है, जब एक ट्रष्ट पदाथे दूसरे दृष्ट पदार्या के 
समान हो।भोर विशेष स्मरण भाता हो, पर जाना न जाता हो ॥ 
रंद-यथादुष्टम$यथादृष्टत्वाचू ॥ १६ ॥ 
(च) और (ययादुष्टं ) जसा देखा था, उस के ( अयथादृष्टत्वात, ) 
अन्य प्रकार से देखने से , : + 
देवदत्त को एक काल में हसने जटा रखाये देखा, यज्ञदत्त को संड 
संडाये देखा, फिर दूसरे समय में शिर पर डपहा बांधे हुवे देवदत्त वा यज्ञ- 
दत्त को देखा तो हमको यह संशय होगा कि जटिल है, वा सुण्ड । क्योकि 
पहले जब कि हमने देखा था तब खुले शिर देखा था, शब शिर पर वस्त्र 
बांचे दुखते हैं, ती अयथादृष्ट होने से जटिलत्व वा मुण्डत्व का संशय हुवा ॥ 
९९-विद्याऽबिक्यातश्च संशयः ॥ २०॥ 
( च ) तथा ( बिद्याऽविद्यातः ) बिद्या और अविद्या से ( संशयः ) क्षी 
संशय होता है ॥ 
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पूवे जो संशय कहा था वह दृष्ट अदुष्ट यघाढूष्ट १. राय 
दूसरा संशय केवल जनने न जानने से घा विपरीत आनने से होता है ॥ 
झागे संशय फे उदाहरणाथ शब्द्बिषयक संशय दिखाने को लक्षण पूवा 
शब्द्‌ का निरूपण करते हैंः- न | 
१००-ग्नोत्रग्रह णो योऽथः स शब्द: ॥ २१ ॥ 
( यः ) जो ( अथे: ) विषयं ( शओत्रग्रहणः ) श्रवणेन्द्रिय से ग्रहण किया 
जाये ( सः ) वह ( शब्दः ) शब्द है ॥ 
भागे इस शब्द्‌ में संशय दिखाते हैंः- 
१०९-तुल्यजातोयेप्वर्थान्तरभूतेष 
विशेषस्योभयथा दृष्टस्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
(तुल्यत्रातीयेषु ) शब्द के तुल्य जातिवाले रूपादि गुणों भीर (भथौ न्वर- 
भूतेष ) भन्य द्रव्यादि अर्था में ( विशेषस्य ) विशेष के ( चभययाद्रृष्टल्यात्‌ ) 
दोनों प्रकार देखे जाते होने से [ संशय होता है कि शब्द्‌ रूपादि गुणों में 
कोडे गुण है, वा एथिव्यादि द्वव्यों में कोई द्रव्य है, वा चत्क्षेपणादि कम में 
कोडे कमे है, क्या है ? 
अथोत्‌ शब्द्‌ श्रवणेन्त्रिय से ग्रहण होता है, इतने से यह निश्चय नहीं 
होता कि शब्द गुण है, वा कमे है, वा द्रव्य है, क्योंकि श्रवण से सुनाई 
पडना जो शब्द का विशेष घमै है, वह गुणों द्रव्यो वा कस सें उभयत्र देखते हैं ॥ 
अब संशय का निवारण करने को कहते हैं कि- 
- ९०२-एकद्रव्यत्वाज्ञ द्रव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
( एकद्रव्यत्वात्‌ ) एक द्रव्य वाला होने से ( द्रव्यम्‌ न) शब्द द्रव्य नहीं है ॥ 
जो कायंद्रव्य होते हैं, वह एक द्रव्य वाले नहीं होते, परन्त शब्द-एक 
द्रव्य ( भाकाश ) वाला है, भतएव द्रव्प नहीं ॥ क 
शाब्द्‌ के द्रव्यत्व का संशय दूर हुवा । अब कसेत्य का संशय हटाते हैँ:- 
१०३-नाऽपि कर्माऽचाक्षुषरबात्‌ ॥ २४ ॥ 
( भचाक्षषस्वात्‌ ) आंख का विषय न 
स्‌ होने से (नाऽपि) न 
कमे हो सकता है ॥ ' हर i ह, 
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नशब्द कसे भी नहीं है, क्योंकि भांख से नहीं दोख पड़ता । यदि कसे 
शोला तौ आांख से दीखता ॥ 
यादि कहो कि जैसे कमे शीघ्र नष्ट हो जाता है, बेचे ही शब्द भी शीघ्र 
चष्ट हो जाता है, तब शब्द्‌ को फसे क्‍यों न भान ले ? तौ उत्तरः- 
१०४-गुणस्य सतो5पवर्ग: कमेमिःसाचम्येम्‌ ॥ २३ ॥ 
( अ ) गुण ( शतः ) होते हुवे [शब्द्‌ ] कः ( अप्रवगः ) नाशः 
( कमैभिः ) कम से ( साधस्थैम्‌ ) साधम्यं है ॥ 
जन कि शब्द द्रव्य नहीं, कसे नहीं, बून दोनों बातों को पूवे दो सूत्रों 
सें कह चळे और परिशेष से शब्द का गुण होना सिद्ध है, तब केवल भाण 
विन्नःशो होना सान्न शब्द के कमेत्व को निश्चय नहीं करता, केवल शीघ्र 
विनाशीपचा शब्द्‌ का, कसो से आंशिक साधस्यं सात्र है। किन्तु यह नियम 
तो नहीं क्षि जो जो शोघ्रनाशवान्‌ हो, वह २ कमे ही हो। क्योंकि संख्या, 
ज्ञान, सुख, दुःख इत्यादि भी तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, क्या इतने सात्र 
साथम्यं से वे कमे हो जाते हैं ? जब नहीं, तौ शीघ्रचिनाशित्व सात्र साधरूये 
से शब्द्‌ को भी कसे नहीं कह सक्त ॥ गौर 
१०४-सलोलिक्राइभावालत्‌ ॥ २६४ 
( सतः ) अविनाशी का (लिड्भाउप्तावात) लिङ्ग न होने से [ नित्य नहीं: 
साम सकते ] ॥ 
कोडे लिङ्ग नहीं पाया जाता जिस से शब्द्‌ को भविनाशी वा नित्य 
माल सक ॥ तथा- 
१०६-नित्यवैधम्थोत्‌ ॥ २७ ॥ 
( नि-स्योत्‌ ) नित्य वैधम्यं से [ शब्द नित्य नहीं ] ॥ 
नित्य पदाथे के धमे हैं कि वह उत्पन्न और नष्ठ न हो, परन्तु शब्द 
खत्पल और नष्ट झी होता है, ब्रस लिये शब्द का नित्य पदार्या से घरे: 
नहो मिलता किन्तु वैधस्यें है, इस वेधम्ये से शब्द अनित्यः है ॥ 
१०७-अनित्यश्चाऽयं कारणतः ॥ २८ ॥ 
(अयं) ग्रह शब्द्‌ (क्षारणतः ) कारण से (च) भी (अनित्यः) अनित्य है ७ 
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शब्द्‌ अनित्य है, कारण वाला होने से, जले घट भगिल्य है, कारण 


घाला होने से ॥ । 24 
यदि कही कि शब्द का कारणवाचू होना ही कहां सिहु हे? तो उत्तर 


€* 


व्ह 
१०८-नचखाउसिढु विकारात ॥ १८ ॥ 
( विकारात्‌ ) विकार से (असिडु) शब्द्‌ का कारणवानु होना असिल्लु 
(च)भो(न) नहों ॥ 
क्योंकि शब्द विफारयुक्त है, काय है, अतएव उन का कारणवत्त्व असिहु न हों ॥ 
यदि कहो कि हस तो शब्द की अभिव्यक्ति नात्र मानतेहे, उत्पत्ति 
नहीं, तो उत्तरः- | | 
१०९-अ भिव्यक्तों दोषात्‌ ॥ ३० ॥ 
( अभिव्यक्तौ ) अभिव्यक्ति में ( दोषात्‌ ) दोष से ॥ 
अभिव्यक्ति में दोष है इस लिये अभिव्यक्ति मानना ठोक नह्ीीं । दोष 
यह है कि शब्द को अस्तिव्यक्त सानं तौ एक अक्षर के अभिव्यञ्ञक कारण से 
समस्त अक्षर श्भिव्यक्त ( प्रकट ) हो जाते, पर ऐसा है,नहीं, इस लिये 
समझना चाहिये कि शब्द अभिव्यक्त नहीं होता, किन्तु उत्पन्न होता है 
और उत्पत्ति अपने कारण आकाश से होती है॥ क्योंकि हम देखते हैं व्हि 
११०-संयोगाद्विभागाच्छब्दाच्ु शव्दनिष्पत्तिः ॥ ३१ ॥ 
( संयोगात्‌ ) संयोग सै ( विभागात्‌ ) विभाग से (च) और (शब्दात) 
शब्द सै ( शब्दनिष्पत्तिः ) शब्द उत्पन्न होता है ॥ । 
प्रथम शब्द संयोग वा विभाग से उत्पन्न होता है, फिर शब्द्‌ से भी 
शब्द उत्पन्न होने लगता है । शब्द्‌ दो प्रकार का है, एक वणेरुप, दूसरा 
ध्वनिरूप । वणेरूपभ क च ट त प शयवा वणां जड़ कर घट पट रास कृष्णा 
आदि शब्द्रूप, अथवा में जाता हू, तुम पढ़ते हो, इत्यादि वावध र्रप, 
इसी प्रकार भध्यायरूप और ग्रन्यहूप भी । दूसरा ७वनिरूप, जेते लकड़ी 
टूटने, पत्त हिलने, वा भेरी दुन्दुभि आदि बाजों में से निकलने बाला 
शब्द्‌ है। वणेरूप शब्द संयोग और शब्द से निकलते हैं और ध्वनिरूप 
शब्द- संयोग, विभाग और शब्द, तीनों से निकलते हैं । वर्णोत्मक शब्द 
गा कारण कण्ठादिस्थान से वायु का संयोग है । वाय से चोट खाये 
डस कण्ठादि का भाकाश से संयोग होना भसनवायी कारण हे ॥ 


> CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


Be 


_ढितीयाउ्ध्याय २ आन्हिक ४३ 


दून अभ्यास {किये वझ की स्मृति को आप छा से आत्मा अर सन के संयोग 
से पहले वशाच्ारण को इच्छा होती है, फिर प्रयत्न, उस प्रयत्न की अपेक्षा 
करते हुवे सन और बायु ळे संयोग से चद्रश्य वायु में कमे होता है, उस 
से ऊपर को चलता हुवा वाय फिर कण्ठादि में चोट करता है, उस चोट मे 
कण्ठादि अकाश से संयोग करले हैं, तब झक्ष' ( आकाश कारण से) उत्पन्न 


च्यन्पात्मक शङ्‌ में प्रयस सङ्गारे और दण्डे का संयोग होता है, वह 
निनित्त कारण है, नङ्गारै और गाकाश का संयोग असमवायी कारण है । 
इसी प्रकार बंश के टूटने पर जो शब्द होता है, चस का निसित्त कारण 
विभाग है और बंश और आका$ का विभाग अससवबायी कारण है । और 
जब एक स्थान का शब्द दूमरे दूर स्थान में सुनाइ देता है, तब शब्द्‌ से 
शब्द उत्पन्न होता जाता है और परस्पर तार सा पुरता चला जाता है । 
क्योंकि जब हम दूरस्य शब्द को सुनते हैं तौ हमारे कान तौ शब्दोत्पत्ति के 
स्थान तक जाते नहीं शब्द स्वयं भी हस तक चछकर नहीं आसकता, क्योंकि 
शब्द्‌ गुण है और क्रियारहित है छौर विना प्राप्त हुते को ग्रहण करना आ 
छुसररे कानों वा किन्ही अन्य इन्द्रियों का साम्यं नहीं, तब फिर दूरश्य 
शब्द क्यों सुनाई पड़ता हे? उत्तर में कहना पड़ेगा कि जहां शब्द हुआ, उस 
ने अपने समीप दूसरा शब्द उत्पन्न कर दिया, उस ने फिर ओर शब्द तत्पका 
कर दिया, बस जेसे पानो को एक लहर अपने से भागे लहर को उत्पन्न 
करतो है और वह फिर उस से आगे एक अन्य लहर को उत्पन्न करती है । 
इसी प्रकार शब्द्‌ से शब्द्‌ उत्पन्न होता हुवा, दूररूय पुरष के कानों को 
सुनाई पडता है शौर जिस प्रकार जलाशय में सत्पण्ड फकने से जो ऊंची 
लहरी वा तरङ्ग उत्पन्न होती है, वह फिर आगे अधिक फली हुड कुछ नीचो 
तरङ्ग को उत्पन्न करती हे, उस सै और भी नीची, और अन्त मै कस होते २ 
तरङ्ग नहीं दीख पड़ती, इसी प्रकार तोपों तक के घोर भारी शब्द भो ज्यों २ 
दूर पहुंचते जाते हैं, कम होते जाते हैं । इस प्रकार शब्द्‌ से शञ्द्सन्तान 
में बाय आदि निमित्त कारण आर पूं पूवं शब्द अससवायो कारण हे । 
ओर जितनी रे दूर में शब्द उत्पन्न होता है, उतना २ वहा २ का भाकाश 
ठस शब्द का समवायो कारण वा उपादान कारण होता है ॥ 

यदि कहो कि शब्द को उत्पत्ति संयोगादे कारणों से हो, इतने से 
शङ्‌ की नित्यता घ्फा सिद्ध हुदै ? तो उत्तर- 
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४९ 
१११-लिङ्गाञ्चाऽनित्यः शब्द: ॥ ३९ 0 
( लिङ्गात्‌ ) ङ्ग से( च) भी ( शब्द: ) Re (अनित्यः) अनित्य है | 
उत्पत्तिसान्‌ होना शब्द का लिङ्ग है, उस से भी शब्द को शनित्यता 
सिढु है॥ आगे पूर्व पक्ष करते हैं:- 
११२-दुथोस्त प्रवृर्योरमावात्‌ ॥ ३३ ॥ 
१९ द्व w 
( द्वयोः) दोनों (तु) ही ( प्रव्त्योः ) म्रवृत्तियों के ( अभावात ) 
भभाव से ॥ | 
यदि शब्द्‌ अनित्य होता तो दोनों (गुरु शिष्यो) को प्रक्षत्तिय न होतीं। 
ष्योंजि अध्यापक जिस अनित्य शब्द को पढ़ाने में उच्चारण करता, वह तौ 
उच्चारण करते ही नष्ट हो जाता, अतः फिर अध्यता शिष्य उभो शब्द की 
पुतराद्त्ि न कर सकता, क्यों कि गुरु का बताया ती उसी समय नष्ट हो 
गया समझना चाहिये, परन्त हम देखते हैं कि गुरु के उच्चारण किये शङरों को 
शिष्य ज्यों का त्यों बोलते हैं, जिस से शवर अनित्य नह्टीं, किन्तु नित्य जान 
पड़ता है ॥ अन्य हेतु से | झो शब्द्‌ भनित्य नहीं जान पड़ता कि- 
 ११३-म्रथमाशाब्दात्‌ ॥ ३४ ॥ 
(-प्र-ब्दात्‌ ) प्रथमा शब्द से ॥ 
ऐतरेय ह्मण ३ ।३ में लिखा है कि-“त्रि; मप्रयमामन्वाह, त्रिरुत्तमामू* 
ऋग्वेद ३ । २१। ९ से १९ तक ऋचायें सासिधेनी संज्ञक हैं, उन में से प्रथमा 
( पहली ) ऋचा को तीन वार पढ़ा जाता हैं और अन्त की ऋचा को भी । 
सदि शब्द अनित्य होता तो एक ऋचा ३ वार कैसे पढी जाती षयो कि एक 
वार Fe चण में शब्द्‌ की अनित्यता से नष्ट हो जाती, इस से 
पाया जाता है कि शब्द्‌ अनित्य वा उच्चरितप्रध्यंसी न हीं 
नित्य है ॥ › किन्तु स्थिर बा 
इसी पक्ष में तीसरा हेतु भौर झी देते हैं किः- 


११४-सम्प्रतिपत्तिमावाच्च ॥ ३५॥ 


( क ) ठौक २ पहचान रहने से (घ) भी ॥ 
याद्‌ शब्द अनित्य होता तौ एक क्षे शब्द को 
पत्ति=प्रत्यभिन्ना=्यादृ=पहृचान कर नमक हरफ वमति 
झर ठोक 
१ उस का शानररण न प्र 
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१ करता है;इस दे जाना जाता है झि शब्द अनित्य नहीं, मित्य-स्थिर है ॥ 
आगे उत्तर पक्ष करते हैं और तीगों पूवपक्च श्य हेतु औं का खण्डन करते हैं: - 
| ११४-संदिग्धाः ॥ ३६ ॥ 
` संदेह वाळे हैं ॥ 
पूवे पक्ष में दिये हुवे तीनों हेतु संदिग्ध हैं, इस लिये उन से शब्द की 
अनित्यता नहीं सिद्दु होती । देवदत्त ने यज्ञदत्त को गाना वा नाचता 
सिखाया । कब यज्ञद्त्त भी बही नाच नाचता है, जो देवदत्त ने स्वयं नाच 
कर बताया था । इस में यह निश्चय नहीं होता कि देवदत्त के हो नृत्य को 
यज्ञदृत्त पुनः करता है, किन्तु यह भी तौ होसक्ता है कि जिस प्रकार देव- 
दृत्त अपने नृत्य का स्वतन्त्र कतो है, उसी प्रकार एक उसी प्रकार के दूसरे 
नृत्य का स्वतन्त्र कत्तो यज्ञदत्त हो । एक कुम्भकार ने एक घड़ा बनाया, 
ससे देख कर दूसरे कुम्भकार ने दूसरा घडा बनाया, तब क्या यह कह सक्त 
हैं कि घट अनित्य नहीं, क्योंकि घट भनित्य होते तौ एक घट के समान दूसरा 
घट भ बनता । बस जिस प्रकार यह हेत्‌ संदिग्ध वा अनेकान्तिक है घेते ही 
शब्द्‌ की नित्यता पर दिये हेतु भो संदिग्य और अनेकान्तिक हैं । गुरु जिस 
शब्द्‌ को बोलता है, शिष्य सुनता है, सुनकर जानता है, जान कर वेसा ही 
एक दूसरा शब्द बोलता है, इसी प्रकार सामिथेनी ऋचाओं मे प्रचमा भोर 
अन्तिमा ऋचा का त्रिरञ्चारण क्या शतत्रार उच्चारण क्यों न हो, सब स्वतन्त्र 
एक ही प्रकार उच्चरित शब्द्‌ एक नहों,होते किन्तु एकाकार अनेक होते हैं, 
झर अनित्य हैं ॥ 


११६-सति बहुत्वे सं ः : ॥ ३७ ॥ 
११६-सति बहुत्वे संख्याभाव: सामान्यतः ॥ ३ 


( बहुत्वे ) बहुतायत (सति) होने पर मी ( संख्याभावः ) संख्या का 
होना ( सप्सान्यतः ) सामान्य से है॥ र 

| यद्यपि शब्द के अनित्य होने से वर्णोत्मक शब्द भी बहुत होने चाहिये, 

न केवल पाणिनीय शिक्षा ( त्रिशष्टिः ) सूत्रानुमार ६३ ही वणे हों । परन्तु 

सामान्य से संख्या (६३) होगदे हे यात्‌ ६३ से मिन अधिक वणे भो कोडे 

बोलता हे तौ भी घे सामान्य से अथात इन्ही तरेसठ ६३ के कुळ ससान 

होने से इन्ही में गिन लिये जाते हैं । जो लोग ६३ न मानकर ३३ व्यक्षन और 
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ड स्वर गिनते हैं, घे ४२ अक्षरों के सासान्य में हो सब विशेषो काँ ढाल्तं रो त्र 


~ ने ७७०३ गे क पक की पसर 
कर लेते हैं। जो और भघिक सेद्‌ गिनने लग तो एक अत्र की ही ९५ भदु 


कल्पित करते हैं ॥ 


इति द्वितीयाउध्यायस्य 


द्वितोयमान्हिकम्‌ 


इलि खरी तुलसीरामस्थामि कृते 
वेशेषिकद्शेन भाषान वादे 
द्वितीयोष्घ्यायः: ॥३॥ 
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पृथिवी आदि 9 सात बाह्य दृव्यो की परीक्षा द्रिंतीयाऽध्याय में हो चकी। 
अव शेष रहे आत्मा और सन; इन में से सटे शक्रमान सार प्रथस आत्मा को 
परोक्षा करेंगे । उत्त में प्रथम आत्ससिद्धि के लिये हेत दिखाने को भू सिका 
बायत ह पका १ 

११७-प्रसिहु इन्द्रियाइथों: ॥ १॥ 

( इन्द्रियाथा; ) इन्द्रियों के विषय ( ग्रसिद्वाः ) प्रसिद हैं ॥ 

अर्थात्‌ सस्ती जानते हैँ कि नाक सै गन्ध, शिह से रस, आंख से रूप, 
त्वचा से स्पशे, और कान से शब्द सुनाडे पह कर ज्ञान होला है॥ १ ॥ तब- 


११८-इन्द्रियाथप्रसिद्धि र॒न्द्रिया थम्योञयान्तरस्य हेतुः ॥२॥ 


(इन्द्रि-द्विः) इन्द्रियों के अयो को प्रसिद्धि (हेतुः) साध है (इन्द्रियाथस्य:) 
इन्द्रियाथा से ( अर्थान्तरस्य ) शन्य अथे का ॥ 

इन्द्रियाथो को तो लोग जानते ही हैं, इसी से यह भी प्रमाणित होता 
है कि कोई अन्य पदाये है जो नाक से संघ कर, जिल्ला सै चाख कर, आँख 
से देख कर, त्वचा से छझर और कान से सुत कर इन विषयों का ग्रहण 
करता है, बह शात्मा है॥ 

यदि कहो कि इन्द्रियायो से भिन्न कोई पदार्थे होना तौ चाहिये किन्त 
बह पदाथे शरीर ही क्यों न सान लिया जाते ? तद्भिन्न आत्मा के मानने 
को क्या आवश्यकता हे? तौ चत्तरः-- :; हु 

१९-सोऽनपदेशः ॥ ३. ॥ 
( स: ) वह हेत ( अनपदेश ) महेत है॥ | 
शरीर को ज्ञानाश्रय सिद्धु करनेवाला वह हेतु अहेतु वा हेत्वाभास होगा 


क्योंकि जो जिस के झाश्रित हो वह उस का काये. हो, यह नियम नहीं है । 
9 ४६.७ 
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हम देखते हैं कि घट पटादि पदार्थों के जानने में यद्यपि दीपक वा धज आह साली के जानने में यद्यपि दीपक वा यूरयोदि 
का प्रकाश भी कारण है तथापि कोडे नहों कह्‌ सकता कि सूर्यादि का 
« प्रकाश द्रष्टा है, किन्त साधन सात्र है । इसी प्रकार रूपादि ज्ञान का आश्रय 
शरीर होने पर भी ज्ञान का समवायि कारण शरीर नहीं, किन्तु उस से 
भिन्न आत्मा है ॥ ३॥ क्योंकि- 7 
१३०-कारणाञ्ज्ञानाद्‌ ॥ ७ ॥ 
( फारणाज्ञानात्‌ ) कारण में ज्ञान स होने से ॥ हँ 
शरीर ज्ञान का आश्रय ( समवायो कारण ) इस लिये नह हो सकता 
कि शरीर के कारण पञ्ज तत्त्वों में ही ज्ञान नहीं, जब कारण में ज्ञान नहो 
तब काये में कहां से हो सकता है ॥ ४॥ 
` यदि कहो कि हम तौ पञ्च भूतों में ज्ञान मानते हैं, तद्धि आत्मा को 
क्यों मानें ? तो उत्तर- 
१२१-कार्यषु ज्ञानात्‌ ॥ ४॥ 
(कायेष) घट पटादि पञ्चुभूतकायोँ में (ज्ञानात्‌) ज्ञान होना चाहिये था ॥ 
यदि पञ्च॒तच्च चेतन होते ती उन का कार्य समस्त घट पट मठ सन्दिर 
सब चेतन ज्ञानी होता, जड़ कोडे होता ही नहीं, परन्तु ऐसा नहो पाया 
जाता, इस से पञ्च सूतों में छान 'सानना ठीक नहीं ॥ ५॥ प्रत्यत- 


१२२-अज्ञानाच्नु ॥ ६ ॥ 

( अज्ञानात्‌) अज्ञान से (च ) भी ॥ 

पञ्च॒तत्वों में अज्ञान का प्रमाण यह है कि उन के कार्य घट पटादि में कोई 
ज्ञान नहीं पाया जाता, अज्ञान देखा जाता है, इस से भी सिद्दु है कि न 
प्र्नुभूतों में ज्ञान है, न उन के काये घट पटादि में है, न शरोर में हो सकता 
-हे, किन्तु ज्ञानका आश्रय तो आत्मा हे, जो शरीरादि से व्यतिरिक्त है ॥ ( 

इस विषय को पुष्टि समान तन्त्र न्यायद्शन ३। १ । १--१४ तक सूत्रों 
“झे किस प्रकार को गद्दे है, सो पाठकों केअ वलोकनाथै नीच लिखते हैं:- 


“ द्शनस्पशनाभ्यामेकार्थग्रहणातु ॥ न्यायद्‌० ॥१॥ 


 चत्तस्यत्त-दर्शन और स्पशन से एक हो शर्थे का ग्रहण होने से (आत्मा) 
देहादि सेःभिक्न हे) ॥ 
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जिस विषय को हस आंख से देखते हैं, उसी को त्वचा से स्पर्श झी 

। नोंबू को देखकर रसना में पानी भर भाता है । यदि इन्द्रिय ही 
थतम होते तौ ऐसा कदापि नहीं हो सकता था, क्योँकि अन्यदृष्टसन्यो न 
स्मरात ” दवदत्त के देखे हुवे अथे का यज्ञदत्त को कभी रक्षरुण नहीं होता । 
फर छा के दख छुबे विषय का जिला से वा त्वच्दह से. फ्योंकर अनुभव 
एकया जाता । जो कि हम बिना किसी सन्देह &. एक इन्द्रिय के अथै को 
दूसरे इन्द्रिय से ग्रहण करते हैं, इस से सिट १ कि उस आथे के ग्रहण करने 
में इन्द्रिय स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्त इन के अतिरिक्त ग्रहीता कोडे और है 
को इन के द्वारा एककत्तेक अनेक प्रत्यरा को ग्रहण करता है और वही 
चेतन आत्मा हे ॥ अब इस पर शङ्का करते. हैं:- 


न, बषयठट ,/बस्यानात्‌ ॥ २ ॥ 

पू-क्त कथन ठोक नर, है, विषयों को व्यवस्थिति होने से ॥ 

देहादि संघात के भरि (रक्त और कोइ आत्मा नहीं है, विषयों की व्यवस्था 
होने से | इन्द्रियों के ठि य. नियत हैं, आंख के होने पर रूप का ज्ञान होता है, 
न होने पर नहों हे (ता और यह. नियम है कि जो जिस के होने पर होता 
और न होने पर नहीं होता, वह उसी का समझा जाता है । इस लिये' 
रूपज्ञान नेत्र &हे क्योंकि वही उस'को देखता है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय 
भी आपने : अर्थेज्ञान में. स्वतन्त्र हैं ।: जब इन्द्रियों के होने से हो विषयों 
को उपः अब्धि होती है. तब उस सै भिन्न अन्य किसी. चेतन की फल्पना षयों. 
को उ तय, ? अब छस का. समाधान करते हैंः- 


सहुव्यवस्याना देवात्मसङ्भावाद्प्रतिषेधः ॥ ३. ॥: 

च०-उक्त विष्यव्यवल्यिति से ही भात्माः को; सिद्धि होने:से निषश्र नहों 
हो. सकता ॥ 

इन्द्रियों के विषयों की व्यवस्था होने से हो (उत्त समित चेतन ) 
माह्मा कतो सत्ता साननी पडती है । यादि. इन्द्रियों के विषय. नियत. न होते 
अयात्‌ एक इन्द्रिय से दूसरे इन्द्रिय के विषय का फ्री: ग्रहण हो. सकत?, तब 
तौ उन में स्वतन्त्रता को कल्पना को जासकती: थी । परन्तु, जिसःद्‌शर में कि 
उन के विषय नियत हैं अर्थात्‌ आंख से रूप का. ही ग्रहण होता है, न कि 
गन्धादि अन्य विषयों का । इस से पढ्‌ सिल होता. है. कि सब. विषयों कछ 


करते 
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दन्द्रियों से अपने २ विषयों को ही ग्रहण कराता है, 


जाता चेतन आत्मा जो 
उन से भिन्न है॥ | £ 

इन्द्रियवेतन्यवादियों के सत का खण्डन कर 

खरडन करते है | 

शरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥ ४ ॥ 

52 शरोर छो जलाने में पाप न होने से (आटमा शरीर से पृथक है) ॥ 


यदि शरीर से भिन्न कोडे आत्मा नह! है तौ सुत शरीर को जलाने मे 
परन्त पाप सजीव शरीर को जलाने | होता हे, न कि 


के, जब दुंहात्सवाएदुया का 


पाप होना चाहिये, 
सृत शरीर को ॥ 

अब इस पर शङ्का करते हैं:- 

तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वाच्‌ ॥ ३॥ 

पू०-उस ( आत्मा ) क नित्य होने से सजीव शरीर के जलाने म भी 
पाप न होना चाहिये ॥ 

सजीव शरीर के जलाने सें सी पाप का शभाव होना चादिये, आत्मा 
हे नित्य होने से क्योंकि जो देह से मिनन आत्मा को मानते हैं, बे उस को 


नित्य भी सानते हैं। यथा-”न आयते म्रिपते खा कदापचन्नाय भूत्वा भविता 


वा न मयः । अजी नित्यः शाखतोज्यं पराणो न हन्यते हन्यमाने शरोरे 
अर्थात्‌ भात्मा न कम्ती उत्पन्न होता शॉर न॑ मरता है, न कभी उत्पन्न हुवा 
न होगा, न सरा न सरेगा, वह शज, नित्य, सनातन और पुराण है, शरीर 
के नाश होने पर उस का नाश नहीं होता । तथा आगे चलकर उसी गोता 
में कहा हैः-” नैन छिन्दन्ति शरहाणि नेनं दहति पावकः । न चेन क्नद्यन्त्यापो 
न शोषयति सारुतः ` ॥ भथोत आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि 
नहीं जला सकता, जल गहा नहीं सकते और पवन सुखा नही सकता है। जब 
' ऐसा है तौ फिर आत्मा सहित शरीर छे जलाने में भी कुछ पाप नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि नित्य आत्मा को कोई हिंसा नहीं कर सकता । यदि कहो 
'कि हिंसा होती है तौ आत्मा का नित्यत्व न रहेगा । इस प्रकार पहिले पक्ष 
_ में हिंसा निष्फल होती है और दूसरे पक्ष में उस को उपपत्ति नहीं होली॥ 
` ` अंब इस का समाधान करते हँ::' | 


न, कायांश्रयकंत वघात्‌ ॥ ६ ॥ 
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च०-शरीर आर इन्द्रियों के उपघात होने से | पूर्वपक्ष ) ठोक नहीं ॥ 
इस सूत्र में गोतम सुनि अपना अन्तिम सिद्दान्त कहते हैं । हम नित्य 
छात्सा के वच को हिंसा नहीं कहते किन्तु कार्याश्रय शरीर और विषयोप- 
लडिथ के कारण ब्नन्द्रियो के उपचात ( जिस से आत्मा में विकलता उत्पन्न 
होती है) को हिंसा कहते हैं । सुख दःखरूप कार्ये हैं, उन का संदेदून शरीर 


क द्वारा कया जाता हे, हस लिये वह कायश्रय कहाता है ओर इन्दर यों से 


विषयों का ग्रहण किया जाता है, इस लिये उन में कत्तत्व का व्यपद्श किया 
है लौ बस शरीर और इन्द्रियों के प्रबन्ध का जो उच्छेद करना हे, इसी का 
नाम हिंसा है, इस लिये इमारे सत में उक्क दोष नहीं आता ॥ 

अब आत्मा के देहादि संघात से भिन्न होने में दूसरा हेतु देते हैं:- 


सव्यठ ऐस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात ॥ ७ ॥ 

उ०-वाइ आंख से देखी हुईं वस्तु का दाहिनी आंख से प्रत्यभिक्ञान 
होने से ( आत्मा देहादि से पथक हे 

दपर ज्ञान के मेल को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जेसे-यह वही यज्ञदत्त 
है जिस को मैंने वाराणसी में देखा था । बाडे आंख से देखी हुदै वस्तु की जो 
दाहिनी आंख से प्रत्यभिज्ञा होती है इस से सिद गोता है कि उस प्रत्यभिज्ञा 
का कत्त इन्द्रियों से भिन्न कोडे और ही पदाये है। यदि इन्द्रिय हो चेतन 
होते तौ बाई आांख से देखी हुईं वस्तु को दाडे आंख कभी नही पहचान 
सकती थी, क्योंकि देवदत्त के देखे हुवे को यज्ञदत्त नहीं जान सकता ॥ 

हस पर आक्षेप करते हें:- i 

मैकस्मितल्लासास्थिव्यवाहते 1द्रत्वाममानात्‌ ॥ ८ ॥ 


प०-नाक की हड्डी का आवरण होने से एक में दो का भमिसान होने 
से ( यह कथन ) यक्त नही है 

वास्तव में चक्ष इन्द्रिय एक ही है, नाक को हड्डी के बीच में भाजाने 
से लोगों को दो को सन्ति हो रही है । जपे किसा तडाग में पुल बान्ध 
देने से दो तड़ाग नही हो जाते, ऐसे ही एक सर्तक में नाक का व्यवधान 
होने से भांख दो वस्तु नहीं हो सकतीं । भतएव प्रत्यभिच्ता केसी ? 


अब इस आक्षेप का समाधान करते हूँः- _ 
एकविनाशे द्विती याऽविनाशान्तकत्ल्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
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३ का नाश न होने से एकला उ दता न होने चे एकता नहीं हो सकती॥ हो सकती॥ 
न होने पर्‌ दसरी 


2 


९४ क 
स0-एक के नाश हो ने पर,दूसर 

दि चक्ष इन्द्रिय एक ही होता तौ एक आँख के 

भी नहीं रहती, परन्त यह प्रत्यक्ष सिह 
दूसरी शेष रहती है और उस से भांख का कास लिया जाता है । इस लिये 


नरे 
चत्त एक नहीं ॥ पुनः पूर्वपक्षी इस पर भाक्षप करता 


अबयवनाशेऽप्यऽ्रघव्यपलब्धरहतुः ॥ १० ॥ 


है कि एक आंख के फूट जाने पर्‌ 


13 


> 


प०-अवयत्र का नाश होने पर क्षी अवयवी की उपलब्धि होने से | 


( चक्त हेत ) अहेत्‌ है ॥ 


रक्त हेत ठीक नहीं है क्योंकि अवयव के नाश होने पर क्री अवयदी 
घी उपलब्धि देखने में आती है । जैसै-वृक्ष को किन्हों शाखाओं के कट 
जाने पर क्षी वृक्ष की उपलब्धि होती है, ऐसे ही अवयव रूप एक चक्ष बे 
विनाश होने पर भी दसरे चक्ष में अवयबी को उपलब्धि शेष रहती 
इस लिये चक्षद्रंत मानना ठोक नहं ॥ 

अब सिद्धान्त सूत्र के द्वारा समाधान करते हैंः- 


दृष्टान्तविरोधादुप्रतिषेष: ॥ ११ ॥ 
उ०-- दृष्टान्त के विरोध से निषेव नहीं हो सकता ॥ 
दृष्टान्त के बिरोध से चक्षुट्रेत का निषेध नहों हो सकता, क्यों कि असे 


` शाखायें वृत्त रूप अवयत्री का अवपव हैं, तद्वत्‌ एक चक्ष दूसरे चक्ष का जव- 


यव नहीं अथात वे दोनों हो अवयव हैं । अवयवी उन का कोदे भौर है । 
अतः दृष्टान्त में विरोध भाने से निषेध यक्त नहीं । अथवा दूश्यमान अथे के 
विरोध को द्रृष्टान्तविरोध कहते हैं । मृत सनुष्य के कपाल सं नासास्थि का 
` व्यवधान होने पर भी दो छिद्र भिन्न २ रूप से स्पष्ट दीख पहले हैं । यो तो 
हृदय का व्यवधान होने से दोनों हायों को भी कोइ एक कहू सकता है; 

रन्तु यह दृशयसान अथे का साक्षाद्विरोच हे इस लिये चक्षरेक्य ठोक नहीं 
- भोर जब चक्ष दो सिढु हो गये, तब एक के देखे हुत्रे अर्थ: को दूसरे को प्रत्य- 


भिन्ना होना यह सिद्ध करता है, कि उस प्रतिभिज्ञा का. कत्तो. इन्द्रियों से. 


भिन्न कोडे और हो पदाये है और वही. चेतन भात्मा. हे ॥ 
फिर उसी की पष्टि करते हैं:-- 


इान्द्रयान्तरावकारातू ॥ १९॥. २ 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


4 


र्‌ 


तृतीयाऽष्याय ९ आन्हिक ५१ 


` ०-(किसी इन्द्रिय से उस के विषय को ग्रहणा करने पर) अन्य इन्द्रिय 


में विकार उत्पन्न होने से ( आत्मा देहादि से पृथक है ) ॥ 
किसी अस्छ द्रष्य को चक्ष से देखने अथवा घ्राण से उस का गन्ध ग्रहण 
SS 


करने पर रसना सें विकार उत्पन्न होता है, अरात्‌ संह गें पानी भर आता 


हि । यदि इन्द्रियों को ही चेतन माना जावे तो यह बात हो नहो सकती 


कि अन्य के देखे को कोई और स्सरण करे। इस लिये इन्द्रियों से एण्क्‌ कोडे 


आत्मा है ॥ अब इस पर शङ्का करते हैं: 
न, स्मृते: स्मत्तेव्यविषयत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
पृ०--स्थृति के स्मस्तेव्यविषायणी होने से (एयक्‌ भत्ता के सानने को 
कोडे आवशयकता) नहों ॥ 
स्सरणधोग्य दिषयों का नभव करना स्मृति का धमे है, वह स्मृति 
ङ्मत्तव्य विषयों के योग से उत्पन्न होती है, उसी से इनि द्रयान्तरविकार 
उत्पन्न होते हैं । जिस मनुष्य ने एक वार निंबू के रस को चाखा है, दूसरो 


५ य सो य 
वार उस को स्मरण करने से उस के मंह में पा पे भर आता है, ह 


स्मृति का थमे है, न कि गात्मा का ॥ अब इस फा समाधान करते है: 

तदात्मगुणसद्वावादप्रतिषंध: ॥ ९४ १ | 

उ०--उस छे भात्मगुण होने से (आत्मा का) निषेध नहीं हो सकता 

स्सृति कोडे द्रव्य नहीं है, किन्त वह आत्मा का एक he pes 

उक्त आक्षेप युक्त नहीं है । जब स्मृति आत्मा का गुण है तभो ess 2 21 
का अन्य को स्मरण नहों होता । यदि इन्द्रियों को चेतन गानोगे तो अ 


` कक्ता होने से विषयों का प्रतिसन्धान न होसकेगा, जिस से विषयों को कोदे 
ः पल 


व्यवस्था न रहेगी अयात्‌ कोड देखेगा और कोइ स्मरण करेगा सरवडे 
अनेक 
नहीं सकता । यह व्यवस्था ती तभी ठीक रह सकती ग ह कि क 
रि रो के से Cl रश 

मर्था का एक दृष्टा भिन्न २ निित्तो क योग से पू्वानुझूत विष र 


9 


उफ विषयों के द्रष्टा को ही दशन के प्रतिसुन्थान से स्मृति का होना सटु 


दे किम में इस के अति- - 
(हो सकता है, अन्यया विना आधार के स्मृति किम | ३.3 
क्त” मैं स्मरण करता हूं ` यह प्रत्यय ( जो बिना किसी भेद 


मनप्य को होता है ) भी स्मृति का भाटनशुण होना सिद्ध करता है ॥ 
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पुनः उसी की पुष्टि करते हूँ: 
अ 0 ह> ९” 2 
अपारसख्यानाचु स्म्रातावषयस्य ॥ ११ ॥ | 
उ०-स्मृतिषिषय का परिगणन न करनेसे भरी (यह्‌ शङ्का उत्पन्न हुई है) ॥ 
स्सृतिंवष्य के विस्तार और लत्व पर ध्यान न देकर प्रतिवादी ने 
यह आक्षेप किया हे क्रि “स्मत्तव्य विषयों को स्मरण करना रूसृति का कांस 
है? वास्तव में स्मृति का विषय बहा लम्बा और गहरा है। ” मैंने इस 
छाथे को जाना, मुक से यह अथे जाना गया, इस विषय सें सुर से जाना 
गया, इस विषय का सुक को ज्ञान हुआ, यह जो चार प्रकार का परोक्षज्ञात 
है, यही स्मृतिका सूल है, इस सें सर्वत्र ज्ञाता ज्ञान ओर सेय इन तीनों की 
टि < ०७ ८० कर २ 
सपलांब्ध होतो है । अब प्रत्यक्ष अथे सें जो सुपति होती है, उस से 
तीन प्रकार के ज्ञान एक ही अथे में उत्पन्न होते हैं । उदाहरण --“ जिस 
न मेंने पहले देखा थः, उक्ती को अब देख रहा हुं” इस में दशन, खान 
र र मत्यय ये तीनों संयक्त हैं । सो यह एक अथे तीन प्रकार के जानो 
य गो ६ S गो न Ee ~ र ०२० “२ 
उ हुवान श अक्षत्तक ह आर न नानाकत्तक कन्त ए फक्क हे, क्योंकि 
एक ह्‌ 1 ज्ञ का ज्ञाता अपने सम्पूर्ण ज्ञानो का प्रतिसन्धान करता है । 
इस अथे क न ७ > गे 
यो (SO इस को जानला हू, इस जाना ओर अमुक शये को 
अ ER $ नडुत काल तक न जानकर फिर मैंने जाना” इत्यादि 
s व्शा हे । यदि इस को क्षेवल संस्कारों का फेछाव सात्र 
की हे रहे हो नहीं सकता, क्यों क्रि प्रथम तौ संस्कार उत्पन्न होकर 
न हो जाते हैं न » ह 
१.1 ! ह्‌) इसके अतिरिक्त कोडे संस्कार ऐसा नहीं हे जो तीनों 
का के ज्ञान ओर स्मृति का अनभव कर सक्षे । ति भैं 
नव्य १ हा सके । विना अनक्षव के “सें और 
रा” यह ज्ञान और स्मृति का प्रतिस न 
a न्यान उत्पन्न ही नहीं हो सकता | इ 
सै गनमान किया जाता है छि विषयों ८०७0 
a Re र एक सब विषयों का ज्ञाता प्रत्येक देहमे 
ज्ञान भार स्मृति के प्रबन्ध को फेलाता है, दे में 
न होने से उस के ज्ञान आर स्मृति ति ली ति 
oH शक का प्रातसन्धान हो नहीं सकता" ॥ ५ 
याद कहो कि शरीर को पाय 
॒ श्ञानाश्रय होना रि 
आत्मा को ज्ञानाश्रय होना की तौ CE हो ट ce न्न हो, न्न सही, परन्तु 
वे नह हो सकता गों 
और ज्ञान में तादात म ५ । कोकि आत्मा 
१।प+प सम्बन्ध नह ? तौ उत्तर- न 


` ११३-अन्यदव हेतुरित्यन पदेश; ॥७॥ 
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(हेतुः ) हेतु ( अन्यत्‌ ) साध्य से झिन्न (एव) ही होता है (इति ) इस 
से ( अनपदेशः ) यह हेत नहीं ॥ 


यद्यपि सीगताएदि सत के लोग सानते हैं कि जिस का जिस से तादात्स्य 


` सम्बन्ध हो, वा जिस की जिस से उत्पत्ति हो वही उस का हेत होता है, 


परन्त हम ( दै ये ) इलनी बात तौ सनते हैं कि जिस की जिस 
से उत्पत्ति हो बह उस का साधक हेत होता है, किन्तु यह आवश्यक्र नहं 
कि हेतु और साध्य सें तादात्म्य सम्बन्ध भी हो ही हो । बहुत स्थलों 
लादात्स्प सम्बन्ध है, पर हेततर नहीं, तथा तादात्म्य संबन्ध नहीं और 
हेतुता है। जो झे ९३ वें सूत्र तक्ष स्पष्ट होगी ॥ 9॥ | 
यदि कहो कि साच्य सै अन्य ही हेत हुवा करता है जेसे अरिन से अन्य 


442 mi) 


~ 


चूस अन का हेतु है तो हस काइते हैं कि यदि अन्य ही हेतु हुवा करता 
हो ती चूम को अग्नि का हो हेत क्यों सान, गधे का हेत भो क्यों न सान 


ल, क्‍योंकि गये थे भी चन” अन्य ” तौ है? तौ उत्तर- 
१२४- अथान्तरं ह्र्थान्तरस्याऽन पदेशः ॥ द ॥ 


( झयन्तरस्‌ ) शन्य अथे ( झ्थोन्वरस्य ) अन्य अथै का (हि) क्षी 


ग्‌ 
'( अन्पदृशः ) हेतु नही हुवा करता ॥ 


रथात्‌ यह भो नियम नहीं कि एक अथे दूसरे अर्थ का हेतु हो ही हो, 
होता भो है, नहीं मो होता ॥ ८५ ॥ 


१२५-संयोगि समवाथ्येकाथरूमबायि विरोधि च ॥९॥ 


( संयोगि ) संयोग वाला, ( ससबायि ) 'नित्यसस्ञन्य बाला, ( एकार्थ 
समवायि ) एका्थससदायी (च) छोर ( विरोधि) विरोध रखने वाला 
[लिङ्ग होता है] ॥९॥ आणे उदाहरण सूत्रकार स्वयं देते हें । एकाथैससवायी 
का उदाहरख:- 

९२६-काये व्हायान्तरस्य ॥ १० ॥ 

(कायेस्‌) एक काये (कायरन्तरश्य) अन्य कायं का [लिङ्ग होता है | ॥ 

एक काये रूप! है जो अन्य कार्य पर्श? का एकार्थसमवायी लिङ्ग है ॥ 
झोत जिस झै ( वस्तु ) में “ रूप ? गुण ससबाधसस्बन्ध से वत्तेमान है, 

दन 
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सस्ती सै दूसरा काय घुण स्पशं १ भी वत्तेमान देखा जाता हे | झु सी” प्रार्‌ 
५ रस? का लिङ्ग “ गन्ध ! भी होता है ॥ १० ॥ विरोधी लिङ्ग, जेसेः- 
-९२०-विरोष्यभूतं भूतस्य ॥ ११ ॥ 
(अभूतँम्‌) अवत्तेनान [वषा ] ( भूतस्य ) वत्तंसान वषर का (विरोधि) , 
विरोधी [ लिङ्ग है ] ॥ ३ 
दषो का अभाव, हुदै वषा का विरोधी लिङ्ग है ॥ १९ ॥ इसी प्रकारः- - 
१२८-भूतमभ्ूतस्य ॥ १२ ॥ | 
(भूतम्‌ ) जो है, वह ( अभूतस्य ) न हुवे का [ विरोधी लिङ्ग है ]॥ 
वत्त मान. वर्षा, न वत्तेमान वष का लिङ्ग हे ॥ १२ ॥ तथा- 
१२९-भूतं भूसस्य ॥ १३॥ ` 
( भूतम्‌ ) जो है बह ( भूतस्य ) हुवे का [ बिरोची लिङ्ग है ]॥ 
वत्तेसान मण्ड्लाता हुआ सपं, वत्तनान भाड़ के नीचे स्थित नकुल कर 
लिङ्ग है । यह भी विरोधी लिङ्ग है ॥ 
शेष संयोगी लिङ्ग का उदाहरण, जेसै-विलक्षण गति वाले रथो को 
देखकर तत्संयुक्त चतुर सारथियों का अनुमान करना । विद्वान्‌ विद्यार्थियों 
- को देखकर अनुम्नवी अध्यापकों को पहचानना इत्यादि । समवायी सिङ्ग, , 
० से र्‌ ज़ 
जसे-रुपश से वायु का, रूप से तेज का, गन्ध से पृथिवी का पहचानना 
लिङ्ग है इत्यादि ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार सब प्रकार के लिङ्गो को जान कर लिङ्गी जीवात्मा का दे- 
हेन्ब्रियसङ्लात से एयक होना सिद्ध है । यही वाल सांख्यद्शेन अध्याय ३ 
सूत्र २ भोर ३ में भी नीचे लिखे अनुसार वर्णित है । यथा- 
देहादिव्यतिरिक्तोऽसी बैचिच्र्णात्‌ ॥ २ ॥ 
वह ( आत्मा ) विचित्र होने से, देहादि के सिक्न (वस्त) है ॥ 
दह्‌, इन्द्रियां, सन इत्यादि संघात जड छे, आत्मा इस से विचित्र चेतन 
पै, इस लिये देहादि का ही नासान्वर आत्मा नहीं है, क्षिन्तु इस से भिन्न 
झाश्सा बिचित्र है ॥२॥ | 
बष्ठोव्यपदेशाद्‌ऽपि ॥ ३ ॥ 
षष्ठी (विभक्ति) के व्यपदेश से भी (आत्मा देहादि से भिन्न सिद्व है) ॥ 


® 
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; संस्कृत को षष्ठी बिभ क का अधे “का, छे, की" होता है। उदाहरण - 
टवदत्त का शिर, यज्नदत्त के हाथ, विष्ण मित्र की जङ्का इत्यादि । इस थे 
पाया जाता हे कि देवरत्त और शिर एक ही होते तो देवदत्त का शिर ! 
प्र्छो ( का ) प्रयोग भें न आती । आली है, इस से पाया जाता हठ 
के शिर, हाय, शाङ्घा आदि से देवदत्त यज्ञदत्तादि संज्ञा वाले आत्मा सिव 
जैसे “ देवदत्त का घोड़ा ? कहने से देवदत्त और घोडा एक नहीं हो 
इस! अक्षार देवदत्त का शिर, हाथ, पांव कहने से देवदत्त ही शिर 
पाइ नहा हो सकते । इस से पाया जाता है कि आत्मा हो देहादि 
क नहीं है ॥ 

१३०-प्रसिद्ठि पृ ऋत्था दूपदे शस्य ॥ १9 0 

( अपदेशस्य ) लिङ्ग के ( प्रसिद्धिपूवेकत्वात्‌ ) प्रसिद्रिपूवेक होने से ॥ 

त्र में कह आये हैं कि इन्द्रियायों की प्रसिद्धि, इन्द्रियार्थों से 
भिल्लाधे का हेतु है । क्योंकि लिङ्ग प्रसिद्ठिपृषक् हुआ करता है, इस कारण 
सिद्धि से जिस को जिस क्षे साथ व्याप्ति ज्ञात हो, उस को उम का लि 
सनकना चाहिये । जैसे -जरग्नि की घूस के साथ व्याप्ति है, इस लिये धस 
अर्ति का लिङ्ग है ॥ टो 


) हट्ने 


“04 4 ai? ~ 
281 
4 दरी 


4. 
81 


“ व्याप्ति ” क्या पदाये है, इस के विषय में छगभग एक दूसरे से सिलते _ 
जलते कड़े प्रकार के सत हैं । कोई तौ कहते हैं नि- किसी वस्तु का स्वा- 
साविक और अव्बभिचारी ( अटल ) सम्बन्ध जो साध्य और साधन में है, 

ह्‌ व्यास्ति कहाता है! इसी को कोडे अविनाभाव सम्बन्ध कहते हैं, इस्र का भी 
बही तात्पर्यं है कि एक का दूसरे के विना न होता, अयात्‌ व्यभिचारराहित्य 
से नित्य सम्बन्ध । कोडे इसी व्याप्ति को साहचये नियम कहते हैं। नवीन लोग 
इसी व्याप्ति पदाथे को बढे जटिल शब्दों में कहते हैं कि- 


साच्यवरप्रति योगिकभे दाचिकरणनिरूपित वृत्तित्वाऽभाब= 
व्यासि हे, अथवा-- 
हेतुसमानाघधिकरणात्यन्साभावा- 
ऽप्रति यो गिसाध्य समानाधिकरणता= 
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> टु हान ड < से 
व्याप्ति है। उस व्याधिन्चान को या तो व्य्तिचाररहित बहुधा साहचर्य से 
न ज हो चस र । 
छा एक बार साहचये से, मिस का जिस के साथ ग्रह हो चस को उस, 
का अलुमान कराने वाला लि 
जैसा कि रसोई घर आदि बहुत स्थाना हि 
मरिन आदि से साहचये देखते हैं, इस से यई निश्चित ज्ञान ` 
झन मान करना चाहिये । सह तो नाचवत 
जहां २ घुवा है, वहां २ अग्नि झा न नि करना चाहि 00 ॥ 
० हर जं यसे वि He ट 
साध्यवाला सपक्ष है। और जहां पवेताएर सें साध्य थमे विषय यह संदह 
हो कि यहां अग्नि आदि है वा नहीं? सह संदिग्ध साच्यवानू पक्ष हे ॥ 


ङ्ग ससस चाहिये ॥ 
में साधन चसे थमाळि को 
होता ठ कि 


0004 
अन सान करने के साथन ( करण) को “ अनसान " कहते हैं। किया 
करने के असाधारण क्रियायक्त साधने को ” करण "कहते छुँ। जो कारण | 
से उत्पन्न होकर किसी ब्वाय को उत्पन्न करती है, वह ” किया ” कहाती 
है, इसी को ” व्यापार > भी कहते हैं । जैसा कि छेदूल एक क्रिया वा 
व्यापार है, उस क्रिया छा क्रियायुक्त असाधारण साधन फुठार है, बस 
कुठार को “करण! कहेंगे । और छिन्न होने वाले काष्ठ से छेदून उत्पन्न होकर 
ळेदनानन्तर हुवे हघीभाव का उत्पादक होने से छेदून ( काष्ठ पर उठार 
के भाधात ) छा नास ” चिया? हुआ ॥ 
भाव यह है कि जो छेदन क्रिया में साधन रूप कुठार करण है, उस 
लिङ्ग का ज्ञान, विना व्याप्ति ज्ञान के हो नहीं सकता । व्याप्ति ज्ञान प्रसिद्धि 
से होता है, प्रसिद्धि बहुतायत से अनुभव द्वारा होती है । जब बहुत वार 


कुठार से आघात करके काष्ठ का छेदन अनुभव में आता हे बस तब काष्ठ 


ओर कुठार के संयोग से छेदन क्रिया में अनमान होने.लगता है ॥ 


जसे अग्नि का घंबे से जविनाक्षाव सम्बन्ध=्ठ्यास्ति है । इसी प्रकार 
रस से भी अधिनाग्राव सम्बन्ध है । ए यवी जल तेज इन तीनों में रूप सदा 
रहता है, और पृषिवी तथा जल सें रस सदा रहता है । अथात्‌ जहां 
एयिवी हे वहां गन्ध है, जहां तेज है वहां रूप है, जहां जल है वहां रस 
है, तथा जहां एथिवी जल तेज हैं वहां रूप है, यह व्याप्ति पाई जाती है। 
इस प्रकार गन्ध एथिवीत्व का व्यापक है, एथिबीत्व गन्ध का भी व्यापक है, 
तया एयिवीत्व गन्ध का व्याप्य है और गन्ध एथिवीत्व का भी व्याप्य है, 
अथात्‌ दोनों, सें परस्पर व्याप्य व्याप सस्बन्ध है । इसी को समानव्पाधि 
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वा समव्यासि कहते हैं । जो वत्तांव सब देशों और सब कालों में पाया जावे, 
वह ` व्याप्यवृत्ति! कहाता है, तथा जो एक देश वा एक काल में वत्तंता है 
उस को “अव्याप्यकृत्ति’ कहते हैं ॥ 


जो देश विशेष झे कारण से हो उस को “ देशकृताउव्याप्यवृत्ति ? पर 
जो काल विशेष के कारण से हो उस को * कालकृताठउव्याप्यकवृत्ति ? कहते 
हें, अंधिक बात यह है कि अव्वाप्यवृत्ति पदाथे को भी अधिकरणता ठयाप्य- 
वचत्ति होती है, अव्पाप्यवृत्ति नहीं हुआ करती । जेसे-दणडी पुरुषः=३णड- 
वाला पुरुष । इस सें यद्यपि पुरुष के एक देश ( हाथ ) भें दरड का संयोग 
है, तथापि समस्त पुरुष को दण्ड को अधिकरणत। ( आश्रय ) कही जाती 
है, न कि पुरूष के एक देश (हाथ वा आङ्कुलियों) को । इस कारण देशकत 
व्याष्यक्षत्ति हुद्दे ॥ 


अन्वयव्याप्ति शौर व्यतिरेकव्यासि इस प्रकार भी व्याप्तिछेदो भेद्‌ हैं । 
साध्य साधन की व्याप्ति अन्वयव्यासि और साध्याउमाव और साघनाउभाव 
की व्याप्ति वघलिरेकव्यास्ति कहती है । जेसै-जहां घंवां है वहाँ अग्नि हे। यह 
अव्ययव्याप्ति तथा जहां अग्नि नहीं वहां घेवा नह । यह ठयतिरेकठ्याप्ति 
हुदै । नवीन नेयायिक गदाधरादि लोग अन्वयव्याम्ति का लक्षण इस प्रकार 
करते हैं क्षि-हेतुसमानाघिक्करणाउत्यन्ता प्ावाउप्रतियोगिसाध्यसामानाधि:- 
करणय॑ व्याप्तिः। हेतु के समानाधिकरस्य अत्यन्ताऽभाव को 'हेतुसमानाधिकर- 
णाउत्यन्ताउक्षाव! कहते हैं। जिस का अभाव हो उस को प्रतियोगी अरैर जिस का 
अपम्ाव न हो (भाव हो) उस को अप्रतियोगी कहते हैं । साध्य के साथ समान 
(एक) अघिकरण में रहूना=साध्यसासानाधिकरणय कहाता है। अब नवोनों के 
लक्षण का अथै यह हुवा कि “हेतु के साथ समानाधिकरणस्य अत्यन्ताउभाव 
छे अप्रतियोगी साध्य के साथ हेतु को समानाधिकरणता>अभनन्‍्वयव्याप्ति 
है? । झात्‌ जो साध्य फे हेल के अधिकरणस्य अत्यन्ताऽभाय का प्रतियोगी 
नहीं, उस के साथ हेतु की एकाथिक्रणता वा ससानाधिकरणता ह्वोनान- 
हेत में साध्य को व्याप्ति"भनन्‍्वयव्याप्ति कहाती है । जेसै-पर्वबत अग्नि बाला 
है, धम से, जेसा-रसोद घर । इस अनसान में पवत तो पत्त हे, अग्नि 
वाला होना साप्य है, धम हेतु है और रसोद्देघर दृष्टान्त है । हेतु के अधि- 
करण पर्वत वा रसोई घर आदि में अरित=साध्य के वत्तेसान होने से अग्नि 
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६२ 


का अत्यन्त्ताउमा 


ब नहीं' हो सक्ता, किन्त घट पटादि का अत्यन्ताउभ(व हो 


लो श्र संर ञः पछ ज्र 
श र उस के चळण से रहने रो (जिस में अग्नि 
सक्ता है, शीर उस घूम हेतु के पवत आवक: इसे से ( | 


सी रहना है) हेतुमसानाधिकरण हुवा । उस अभाव के प्रतियोगी घट 
पटादि और अप्रतिंयोगी अग्नि(साध्य,के साथ घूम हेतु को मसालाएचिक्षर्‌ण्श्ला: 
एक पर्वत अधिकरण में वत्तमान होन ही अग्नि साध्य हें, धू म हे तु की व्यरछ्ि= 
अन्वयव्याप्ति हुदै । इस के किरुद्ठु व्याप्ति ब्यतिरेकव्यःसि कहती है ॥ १४ ॥ 
> हे ३ 
१३९-अप्रासिट्रोःनपदेश: ॥ १५॥ 
( अप्रमिदुः ) जिस में व्यःस्तिन पाइ जावे, वह ( असपदुश: ) अहेतु 
बा असहुतु वा हेत्वासास भी कहता है ॥ | ण 
तौ क्या वैशेषिक में एक ही हेत्वाभास है ? नहीं, किन्त- 


SN 
¢ 


१३२-असन्‌ सं दिग्यश्चाऽनपदेश्ः ॥ १३ ॥ 


( असन्‌ ) सिद्व ( च ) और ( संदिग्ध: ) सन्देहयुक्त ( असपदेशः ) 


हेत्वाभास होता है ॥ 
हेत्व'भान इस शास्त्र में दो प्रकार फे हैं । एक-असल=असिलु =विरु ठ, 
दूसरा-संदिग्थ=हसी को अनेकान्तिङ कहते हें ॥ १६॥ जेसे- 
१३३-यस्माद्विषाणी तस्मादश्वः ॥ १७ ॥ 
( यस्मात्‌ ) क्योंकि (विषाणी) सींगों बाला हे, (तस्मात) इस कारण 
( झश्चः ) घोड़ा हे ॥ 


यह असिट्ठु हेत्वाभास का उदाहरण हे । ब्योॉकि जिस २ के सींग हों 
वह २ अश्न ( घोड़ा ) कभी नहो होता ॥ १9॥ झे (- 


१३१=यस्मा द्विषाणी सस्मा ङ्गी रित्यने का न्तिक स्यो दाहरणम्‌॥१८॥ 


(यस्मात्‌) क्योंकि ( विषाणी ) सींब याला है ( तस्मात्‌) इस से ( गीः ) 


बैल हे (इति) यह ( अनेकान्तिकस्य) अनेका न्तिक हेतु का ( छदाहरणम्‌ ) 
उदाहरण है ॥ 

केवल बेल के ही सींग नहीं देख जाते किन्तु सेते बुरे आदि के भी 
देखे जाते हैं, इस लिये सींग वाला होना गी बैल होने में हेत तौ है परन्त 
असाधारण हेतु नहीं, क्योंकि गौ बेल के अतिरिक्त अन्य बकरी जावि सें झी 
मतिव्यास्ि वाला है ॥ १८॥ | 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


POT: 


५६३८४७ 


कर 


ततोयाउच्याय ९ आन्हिक ६३ 


DE OO 


` .१३५- आत्मेन्द्रियार्थ॑सं निकर्षाद्न्त्रष्पद्यले 


तदन्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
( छएत्सेन्द्रियाधेसन्षिकषोत्‌ ) आसमा इन्द्रिय और अथे=विषयों के 
सलोप होले से ( यत्त) निष्पद्यते ) सिद्ध होता है, ( तत्‌) वह 


( अन्यत्‌ ) अन्य है ॥ 


जीवात्मा नित्य है, उस का गण ज्ञान भी नित्य है, परन्त इन्द्रियों औरं 


_छाथाँ के संयोग से जो ज्ञाय उत्पन्न होता है, वहू जन्य है, नित्य नहीं, इस 


लिये आत्मा के स्वळूपगत खान से इन्दियहूगराऽन भत ज्ञान एयक है । इम 
सूत्र पर यदि शङ्रश्चाथादि ने उपहास किया है तौ वह उन्हीं के ( ज्ञोऽत 
एवं । चेद्रन्तद्‌० २ । ३ । ९८ ) सूत्रभाष्य का उपहासकारक है । जीवात्मा 


समस्त अति स्खुलि और दुशन शास्त्रो ने चतन और अनेक साने हैं । न 
केवल एक । इस विषय में पं० धारेश्वर जो के संग्रह को देखिये जिसे हम 


यहां उद्धत करके पाठकों का चपक्षार होना समकते हैं । यषा-. 
अणरेष बे जीवोऽपरिसंख्येयश्च सद्भेद्‌ः । ठदेतदु 
गस्यते- वयं नमो भरन्त एससि ”, “ बयं स्या पत्तयो 
रयीणाम्‌ `, “ उट्टूय... अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ”, “ अग्ने 
नस सुपथा राये अस्मान्‌ ", “ यदुद्रं वन्न आसुव `, “ स 
न: पितेव सूनवे...खचस्वा नः स्वस्तये ”, “ बयः सुपर्णा 
उपसेहरिन्ट्र प्रियमेधा ऋषणो नाथमानाः । अपध्यान्तस्‌- 
णहि पाचि चक्षुसमुण्धि अस्मान्‌ निचयेन बढ्ठान्‌ 
४ लर्शवितवरेण्यं भयौदेबर्स चीसहि ”, “ समानो ब 
अकूलिः,,..यथा बः सुसहासति ”, “ आसुर्या नाम ते लोका 
उतन्घेन तमसा वृताः । तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्त ये के 
चात्महनीजना: ` इत्यादिपरःसह्रबेद्‌मन्त्रगतजोवात्म- 
पर्क महव चनप्रबोगगतिमच्त्बचनतः । एतेषु खल जोवानां 
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६४ 
बहत्वं गतिमत्त्वं च स्पष्टमुपदिष्टमनीशत्वं च च्वनितमत्रे 
चेति । अणुत्वं नाम सौद्ष्म्यममहत्त्वं परिव्छिन्नत्वमेक देशा- 
वृत्तित्यं जीवानां बहुत्वादृवगम्यते गतिमत्त्वार्दाप । ये. 
खलु जीवा बहवोऽपरिसंख्येया गतिमन्तश्च ते कथं न स्यु; 
परिच्छिन्लेकदेशकृत्तयः ? तदिद्‌मण॒त्वं बहुत्वं गतिमर्व्ं च 
जीवय्रामस्य स्मृतमुपनिषत्स्वपि-“ ए षोऽणरात्मा चेतसा 
वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञधा संविवेश । प्राणेचित्तं सवे - 
मोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्दे विभवत्येष आत्मा ॥ ५, 
बालाग्रशतभागस्य शतचा कल्पितस्य च । भागो जोब: 
सविज्ञेयः स॒ चानन्त्याय कलपते १, ..“ नित्योनित्यानां 
चेतनश्चेतनानामेकों बहूनां योविद्धाति कामान्‌ । तमा- 
त्मस्यं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषा- 
Hr योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाण- 
i यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ”, “ नित्यं विभिं 
ततत 1 तहु भूतयोनिं परि पश्यन्ति धीराः °, 
हाच देवा बहुधा संप्रसूताः साध्यासनु ष्याः पशवो 
‘RE तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिस्तक्मदात्मविदोबिदु: *, 
सप्राप्यनसुष योज्ञानदप्लाः छुत्तात्मानोबीतरागा: प्रशान्ता:। 
सबगं सवेत: प्राप्य धौरा युक्तात्मानः सव मेवाविशन्ति", 
ततो यदुसरतर तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्रिदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथंतरे दुःखमेवापि यन्ति ”, “ आाराय्रमात्रोह्मवरो 
ऽण्‌ Go ८६ गणान्वयो यः फलकम कच्ता कृतस्य तस्च्चैव 


~ 


स चोपभोक्ता । स विश्वरुपल्लिगुणल्लिबर्त्मा प्राणाधिपः 
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सुरात स्व कमभि”, “अङ्कुष्ठमाज्रोरनितुल्यरूपः सङ्कल्पा- 


ऽहढारखस न्त्रितो यः”, “यो वा एतदक्षरं गागि अविदित्वा 
झस्मलीकार्मरैलि स कृपणः, अथ य एतदक्षरं गागि विदित्वा 

स्पःल्लोकात्येति स ब्राह्मण: °, “ यथावि हिरण्यनिधिं 
iनाहतमक्षञ्ञज्ञा उपयपार रजुरन्तो न विन्देयरेवभेवमा 


स्‌ ~ 
सल. प्रजा अहरहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलेकं न विन्दन्ति अनृ- 


तेन हि प्रत्य अथ य एष संप्रसादः अस्माच्छरीरात्‌ 
समुत्थाय पर ज्योतलपसं पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्ते 


> 
एच आल्या इत ह उवाच एतदमृतमभयमेतट्‌ ब्रह्म इलि" 
तह ये एव एत ब्रह्मलोक ब्रह्मचयण अन निन्दन्ति तेषामेब 
एष ब्रह्मलोक: तेषां सवष लोकेषु कामचारो भवति", “स 
यदा उसस्मात्‌ शरीरादुत्क्रामति सह एव एतै: संवरत्क्रासाति*, 
स य एबंबित्‌ अस्नालोकात्प्रेत्य“'कामरूपी अनसज्ञरन* 
“तस्माललोकात्पुनरोत झस्मै लोकाय कर्मणे”, “तेन प्रद्योतेन 
एष आत्मा निष्क्कार्भास अ श्नुषो द्धा सूरो वा अन्येभ्यो बा 


' शरोरदे शेम्य:”, “तमृचो मन ष्यलोकसपंनयन्ते'* सोन्तरिक्षं 


य्जभिरुक्गीयते स सोमलोकं स सोमलोके विभलिमनभय 
पुनराबत्तले'स खासभिरूब्नी यसे त्र्ललोक स एतस्माज्जीब 
घनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षत्रे” । दशनेष्वपि पुरुष- 
हुत्व प्रश्तपांद्तमास्त, यथा “ परुूषबहत्वं व्यवस्थात: > 
नाट्रेतख्ुालाबरोघो जासिपरत्यात्‌ ” डात सांख्य; “ सख- 
खज्ञाननिष्पस्यावशेषादेकात्मधम्‌”, “व्यबस्थानो नाना" 


को 


त वैशेषिके; “कृतायें प्रति नष्टमपि अनष्टं तद्न्यस्ताधा- 
९ 


रु 
द्‌ 
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वेशेविकदर्शन- भाषा नु वाद 


इलि | 4 
| य्‌णत्वात्‌” हात योगदशने तदन्तरप्रतिपत्ती रहाच सपा 
उपरक्त; ”, ८ उत्क्रान्तिगत्याशतोनाम 7 ८ नाणरलच्छता रति 


८६ = 
स ्लेतराधिकाराल? “अंशे नानाव्यपदेशात्‌”, असततश्र 
ऽवि च “आत्मत्वाभिसं लन्धा दात्मा, तस्य सौक्ष्मचादप्रत्यश्षत्वे 
सति करणैः शब्दा दघप्रलब्धचनमितेः शोता दामः समागम 
क्रियते''' तस्य गुणा ब!ठुसु्वदुःखंच्छ। दष पयस्वचमऽच स्‌ 
संस्कारसंस्याणररमाणणुयक्वसं योगांबभागाः: "” व्यबस्या- 
बबनात्संख्याएयकत्बसप्यत्त एन । घोथव्यद्कज्वलनपव- 
नात्ममनसामनेकत्वाउपरजासिमस्त्जे, बठुसुखदुःखच्छाटष 
प्रयत्नानां द्ररोरात्ममनसोः सं योगाठु पछब्यः हात । एव 
श्रुतिस्मृतिशास्हप्रते पादिततामद्भाऽऽत्मनहुल्य लोकव्घडह\र- 
ऽप प्रासठुम्‌? ॥ 
जीव अणु और अनेक तथा झसंख्येय हैं। इस विषय में “नमो भरन्त 
एमसि० > इत्यादि वेदवचन ऊपर संस्कृत में देखिये, जिन खे जीवों का 
अणत्व परिच्छिनत्व और एळदेशीयपनप तथा बहुत होना पाथा जाता ढे । 
झे वस्त संख्या में अनेक हों थे सधेव्यापक्ष नहीं हो सकले और जो जोब 
गमनशील हों अथात एक देइ से दूसरे देह में जावें, थे विभु नहीं हो सकते । 
यह बात “एषी णरात्मा०” इत्यादि सैंकड़ों उपनिषद्‌ बचनों में झी वर्णित है 
जिन में से कुछ एक ऊपर संस्कृत में लिखे हैं । अन्य दूशनों में भो जीवात्मा 
का बहुत्व साना गया है जेसा कि सांख्यद्शेन में-“ परुधनहुत्व व्यवस्यातः 


. ६॥ ४४ आर-” नाहतप्रतिविरोधोजातिपरत्वात १। ९१५४ इन सूत्रों 9 


में जांघों का बहुत्व और झद्देत कहने वाली शतियों का जातिपरक - 
होना सानकर विरोधपरिहार किया गया है । इसी प्रकार योगदशेन में भी | 


जोवात्मा का भनेक होना और एकदेशीय होना कहा गया है । यथर-“कताथ 
प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारणत्वात » २। २२ इत्यादि । इसी मकार 
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हृतीयाऽघ्याय ९ भान्हिक हक 


= 


देद्रन्तद्शन'में झो-”तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति संपरिव्वक्तः ३। १ । ९ और- 
“सत्क्कान्तिगत्वागती नइखूर २ । ३.। ९९ तया -° नाणरतच्छुतेरिति चेन्नतराधिः 
कारात") २। ३७ २१ र भी-“ अंशोनानाव्यपद्शाल्‌ ” २.। ३-।- ४३ तयः 
च लतेश्चरव्यलिक्करः ` २.। ३ । ४० इत्यादि सूत्रों में जीवों: का भागनए) 
दगडु ना आना शण होता और अणत्यविरोचाभासप्रतिप्राद्क वाक्यों 


एकया छू पै 

प्रशस्तपाद भाष्य में भौ जो ऊपर संस्कत में उद्धत है, जीव का संख््ा-- 
यक्त होना, शलग २ होना, संयोग और बि्षाग करना कहा गया है। इस 
प्रकार घेद्‌, उपन्तिषद्‌, सांख्य योग बेदान्त इत्यादि दशन, प्रशस्तपाद. भाष्य; 
आर अनेक उपनिषद जीवों को. बष्टुल्व. मानते हुँ । इस पर कदे लोग शङ्कुः 
करेंगे कि आप ले जीवों: के बहुत्वप्रतिपद्क बचनःली इकहे कर दिये परन्तु: 
सेंकड़ों बचन जो बेद, उपनिषद और शस्त्रो में आात्मा के एकत्य. को. प्रति- 
पाद्न करते हैं उन की क्या गति होगी.? यथा - यस्तु सवो णि० यस्मिन्‌ सवीणि०. 
यो सावाएित्ये परुषः० ईशो.पनिषदू भौर-यद्देह तदसुत्र० सनसेबेद्‌पास्तव्यम्‌2' 
कठोपनिष एदि. झनेक्त उपनिषदों, वेदों और दशनसूत्रो सें कहे गये हैं? 
सुच्चर्‌- प्रत्येक बचन के यहां संग्रह करने और दोषपरिहार करने में ती ग्रन्थ 
बहुत बढ़ जावेगा किन्तु यदि बाचकवदन्द विचार करगे तौ सवंत्र ही नीचे 
लिखे कारणों. से. संगति सिल जायगी झर दोषपरिहगर हो जायगा ॥! 

९२-कहीं २.अपने समान सुख दुःख का अनभव जानकर किसी पर भी अन्याय 
स करने के लिये आत्मा आत्मा को एकता कहते हुवे एऋत्व.का सम होता है: 
कहीं २ जीवात्मा को परमात्मा से अनन्य भक्ति के समय. तन्मयता का वर्णेल. 
झरने को वचन हैं, जिन में जीव ब्रह्म की एकता खान्तिसे प्रतीत होती है ॥' 
कहो २ परमात्मा का एकत्व. प्रतिपादित है जिसको श्रमसे कोडे लोग जीवो 
का एकत्व समक छेते. हैं . परन्तु वास्तव से भेद्प्रतिपादूक वाक्य स्पष्ट भौर 
ययाथै हैं और समस्त व्यवहार उन्हीं से. चलता है,.इस के विरुदु एकस्वमलि?- 
प्राद्क वाक्य लक्षणा से व्याख्या करने योग्य हैं ॥ १९ ॥ 


१३६-प्रदृत्तिनि वृत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्ट परत्र लिङ्गम्‌ ॥ २० ७: 


( प्रय्षृत्तिनिवृत्तो च्च ) प्रबृत्ति और निवृत्ति ( प्रत्यगात्मान ) अपने अपने: 
जात्मा सें ( इटे ) देखी जाती हैं ( परत्र) पराये में ( लिङ्गम्‌) वही लिङ्क हैँ & 
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हद घेगेषिकदर्शेन- भाषान काद्‌ 
जिस प्रकार रागोल्पन्न प्रयक्ष-प्रवत्ति और ह्षोत्यत्ष प्रपत्न='नकत्ति. | 
अपने आत्मा में देखी जाती हैं इसी प्रकार हितकारक काग सें प्रवृत्ति और | 
झहित कामों में निदत्त दंखकर दूसरे क आत्मा का लिङ्ग से एन सान 
करना चाहिये कि मेरे समान इन की भी प्रवृति निढृत्ति जादि चष्टायै हैं 
सालये अवश्य मेरे समान इन में भी एक पथक २ आत्मा छ ॥ २० ९ 
इस प्रकार आत्मा की सिद्धि के प्रकरण से आत्मा के लिङ्ग मर गनाल्सा 
के लिङ्ग तया अपने आत्मा के समान पराये जात्माओं का होना इस 
आन्हिक में वणन किया गया ॥ 


इति ठदीयाध्याये प्रथममान्हिकम्‌ 


4 


- O Co — e—————— 
अघ दुतोयसान्हिकम्‌ 
आत्मा की पहचान सें जिस प्रकार प्रथभान्हिक में इन्तरियाथे# (सहि 
को लिङ्ग कहा गया, इसी प्रकार इस ह्वितीय आन्हिक में सन छर गत को 
आत्मा का हिङ्ग बतरदेगे, इस लिये प्रथम सन की परीक्षा उरारस्भ करते हैं 
ओर उद्देश के क्रस को ळोइकर भी आवश्यकतावश सन की परीक्षा करते हैं:- ४ 


र (ये ~ 
१३०७-आत्मेन्द्रियार्थंखाव्त्रिकषे ज्ञानस्य 
भावोऽभावश्च मनसो एलङ्गम्‌ ॥ १॥ 


~ 


(आत्मेन्द्रियाथेसन्निकष) आत्मा, इन्द्रियो और विषयों के सासीप्य में 
भी ( ज्ञानस्य ) ज्ञान का ( भावः ) होना (च) और ( अभाव: ) न होना 

(मनस: ) सन का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग है ॥ 
देखा जाता है कि इन्द्रियों के समीप विषय हों तब भी उन का ज्ञान 
नहीं होता भोर होता भी है झथोत्‌ हमारी आंख के सामने से हाथी निकल 

जाता है भोर हमें ज्ञान नहीं होला । हमारे कानों को सुनाने के लिये कोई , 
 पुक्कार जाता हे झर हम नहीं सुनते, इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषयों 
फो भी हम ग्रहण नहीं करते, जब तक कि इन्द्रियों के अतिरिक्त भन भी उस 
विषय -में न लगे यों तौ एक ही काल में हसारी त्वचा स्पर्श करती रहती 
है, नासिका के सामने गन्ध उपस्थित रहता है, आंखों छे आगे कोडे न कोई. 
रूप रहता है परन्तु क्या हस पाशां इन्द्रियों से पाज्लों विषयों का ग्रहण एक 
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॥ 


तृती पाउध्याय २ आन्हिक ६९ 


= 
oo चबल 


साथ कर सकते हैं ? कमी नद, किन्त जिस विषय में इन्द्रिय और सत 


दोनो स्त्र, उसी विषय छा ग्रहण होता छे आर जिस विषय सें इन्द्रिय लगे, 


परन्श सन न लगे, उत का ग्रहण नहीं होता । इस लिये सन का होना 


लिहु है जो एक साथ अनेक विषयों का ग्रहण नहों होने देता । ऐसा ही 
न्यावद्शेन सें लिखा 
-यगपज्जानानत्यत्तिमनसो लिङ्गम्‌ १ । १ । १६ ॥ 
छाथोत्‌ एक साथ अनेक चानं का चत्पक्ष न होना सन का लिङ्ग है । 
इस प्रकार न्याय और वेशेषिझ का सत समप्न है॥१॥ 
यदि कहो कि सम सिठु हुवा परन्तु सन छा दूव्य होना झर नित्य 
होना केसे सिदु होमे? तौ उत्तर- 


“6207 . 
~} 
5 

| 


९२८-तस्य द्रव्यत्वनित्यत्ये बायना व्याख्याते ॥ २ ॥ 
(तस्स सन के (दूव्यत्व नित्यत्वे ) द्रव्यपना और नित्यपना ( वायुना) 


वायु से (व्याख्याते) व्य छयान किये ॥ 

जिस प्रकार वायु द्रव्य और नित्य है उसी प्रकार सन भो द्रव्य आर 
नित्य है । द्रव्य के लक्षण में कह चके हैं कि जो कियावाला और गुणवाला 
तया समवायी कारण हो उस को द्रव्य कहते हैं, जेपे वाय गति करिया वाला 
है चेसे सन भी गति क्रिया वाला है, जेते वाय स्पर्श गुण वाला है बसे मन 
भी बोच गुण वाला है शोर जेते वायु अपने कार्यो का समवाय) कारण है 
घेसे मन भी अपने कार्यों का समवायी कारण है और जेषे वाय॒ मोक्ष पर्यन्त 
स्थायी है वैसे मन भी मोक्ष पर्यन्त ठड्रने वःला है। इस लिये वाय के द्रव्यत्व 
कौर निस्यत्व के ससान सन का भी दृव्यत्थ और नित्यत्व कहा गया सस- 
कना चाहिये ॥ २॥ | 

क्यों जी ? यह सन प्रत्यक शरीर सें अनेक हैं वा एक ? उत्तरः- 


१३९- प्रयल्लायौगपद्ाउज्ञानायोगपद्याञ्चैक म्‌ ॥ ३ ॥ ` 

( प्रयक्नायौयपद्यात्‌ ) प्रयत्न के एक साथ न होने से (च) आर ( ज्ञाना- 
तैगपद्यात्‌ ) ज्ञान के एक साथ न होने से ( एकम्‌ ) एक है ॥ 

यदि सन अनेक होते तौ एक साथ अनेक प्रयत्न हो सकते क्योंकि एक 
सन से एक प्रयत्न और दूसरे. सन सै दूसरा प्रयत्न हो सकता । इसी प्रसार एक 
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सन से एक ज्ञान और दूसरे सन से दूसरा ज्ञान हो सकता, आर होता है 


नही, इस लिये नन एक है ॥ ३॥ 


इष्टेश ऋस को छोड़ कर आवश्यकता से सन को परीक्षा कही गद 


~ १. a १७2; न (के 
अब फिर उदेश क्रमानुसार भात्मा को परीक्षा करते छुन्न 


लिङ्गो का वर्णन करते हैं:- 


~ 


१४०-प्राणा पाननिमेपोन्मेष जीवनमनोगतो न्द्र यान्तर निकारा: 


सुखद:खे च्छ।्रेषप्रयल्लाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ 9 ॥ 
>) २७ 


( प्राणापा-विकाराः ) प्राण, अपान, निमेष, चन्मेष, जोवन, सनो- . 


गति और इन्द्रियान्तरविकार, तथा ( सुखदुः-प्रयन्नाः ) सुरू, दुख, इच्छा, 
हष ओर प्रयत्न ( भात्मनः ) आत्मा के ( लिड्भानि ) लिङ्ग हैं ॥ 


मुख और नासिका से बाहर निकलने वाला, ऊपर क्षे चलने बाला, 


शरीरस्य वायु प्राण क्षह्वाता है; सूत्र शौर विष्ठा को नीचे निकालने बाला 
शरीरस्थ वायु अपान कहाता है; आंख की पलकों को निलाना निशेष 
कहाता है, और गांख की पलकों को एयक करना सन्भेष कहाता है; शरीर 
की वृद्धि और घाव का भर जाना छारिक जं घन कहाता है; अपने चाहे 
विषयों के ग्राहक इन्द्रियों से सम्बन्ध जोडने को उस २ पिषय प: सब व्ष 
लेजाना FE कहाता ६; एक इ।न्य से ग्रहण किये छुघे विषय कए 
दूसरे इन्द्रिय में विकार उत्पन्न होजाना-जेसे आंख से खटाई को देखझर 
जीक्ष में पानी भर भा ब ठि क 
i भासा इन्द्रियान्तरविकार कहता है; किसी बिषय का 
| ॒ ना सुः > 
नकूल प्रतत होना सुख कहता हे; किमी विषय क! प्रतिकूल प्रतीत हो ना 
दुःख कहाता है; अपने लिये वा पराये लिये अप्राप्त वस्तु को प्राथेता करना 
इच्छा कहाता है और जिस से अपने आटा में जलन सी प्रतील हो उन 
अप्रियता के ज्ञान से उत्पन्न हुवा गण द्वेष कहाता है; झी 
अर | 3 ९; भर कुछ करना 
यत्न कहाता है । यह सब आत्मा के होने में लिङ्क हैं अथर 
होता है बही ठ में हे अथात्‌ जहां आत्मा 
ता है वहीं प्राणादि प्रपन्न पर्यन्त लिङ्ग पाये जाते हैं और जन भाट 
त्मा 
दृह से निकल जाता है लब यह लिङ्ग नहीं पाये जाते । इस लिये यह आठ 
३ नन | त्मा 
के लिङ्ग हैं शरीर में प्राण और अप्रान दोनों रहते हैं जिन में न 
ओर दूसरा ऊपर जाने वाला है, इन दोनों परश्प से ति 
> परश्परविरोधियों को प्रयत्न भे 


अपने अघिकार में रखना भयोत्‌ जब चाहे तब भपान-को नीचे निकाले ओर 
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= 


अव काहे तब प्राण को ऊपर फेंके यह सब चेष्टा विना शरीरा चिष्ठाता आत्सा 

नहीं हो सक्तो । इस लिये प्राण और अपान डटमा के लिङ्ग हैं । इसी 
प्रछार आंख सोचना और खोलना एक दूसरे के छिरोधो दो कमे विन! किसी 
स्वतन्त्र प्रयत्न करले वाळे के हो नही सक्ते, इस लिये निसेष ओर उन्सेष भी 
अत्मा वे लिङ्ग हैं । तथा प्रनिक्षण शरीर का बढ़ना और चोट लगने पर 
धाव का फिर सै भरना भी, जो जीवन हे, विना किसी अधिष्ठाता आत्मा 
के हो नहीं सक्ता, इस लिये जीवन आत्मा का लिङ्ग है । इसी प्रकार भिन्न २ 
विषयों छो ग्रहण करने वाली इन्द्रियों को सन को सहायता से किसी एक 
विषय सें गाना झौर दसरे विषय से हटाना भी आत्मा के विना नहों हो 


सच्छा, इस लिये सनोगति आत्मा का सिङ्ग है गौर नारङ्गी को आंख से देख 
कर उस के स्वाद्‌ को याद्‌ करना और फिर दूसरी इन्द्रिय रसना से विकार 


` छल्पन्म करना आत्मा के विना केसे हो सकता है, इस लिये इन्द्रियान्तर 


विळार आहसा का लिङ्ग हैं । जो गुज है वह किसी द्रव्य के आश्रय रहता है 
जैसा कि रूप तेज के आश्रय रहता है । इसी प्रकार सुख दुःख इच्छा हष आर 
क की गण हैं जो किसी द्रव्य के आश्रय रहने चाहिये और वह दृव्य 
आहमा हो हो सकता है, इस लिये सुख,दुःख,दच्छा, द्वेष रोर प्रयत्न भो 
आएटसा के सिङ्ग हैं ॥ ४॥ 
क्यों जी ! प्राशापानादि छिङ्गों से आत्मा तौ सिद हुवा, परन्तु शात्मा 
का हृव्यत्व और नित्यत्व केसे सिट्टु हो ? चत्तर- 
१७१--तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायना व्याख्याते ॥ ४ ॥ 
( तस्स ) उस आत्मा के (दूव्यत्वनित्यत्वे) द्रव्यत्व भौर नित्यत्व (वायुना) 
बाय से ( व्याख्याते ) कहे गये ॥ 
` वाय के दूव्यस्व और नित्यत्व के समान हेतु से आत्मा का भौ द्रव्यत्व 
कौर नित्यल्व कहा गया समझना चाहिये अथात जैसे वाय॒ नित्य और द्रव्य 
है, घेते ही आत्मा भी नित्य और द्रव्य दै । इतना विशेष ससकना चाहिये 
कि वापय के समान आत्मा व्यावहारिक नित्य नहीं किन्तु वास्तविक नित्य है 
और वाय व्यावहारिक नित्य है क्योंकि वाय सृष्टि के आरम्भ से प्रलय को 
अवधिपर्दन्त नित्य है, परन् आत्मा प्रलय में भी नष्ट नहीं होता, इस लिये 
वास्तविक नित्य है, यहां उस को वाय के समान नित्य कहना केवल नित्य 
शब्द की समानता को लेकर है ॥ ५॥ 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


वैशेषिकद्शन-भाषानवाद 


9२ 
किसी दृष्ट लिङ्ग से शात्मा सिद्व कौ जिये ? 


प्रश्च-ज्ञानादि गुण तौ भृष्ट हैं? 
इत्तर- खुनियेः- i कक 
११२-यज्ञद्‌त्त इति सन्गिकष प्रत्यक्षानाबाद दृष्ट लङ्ग 
न विव्यते ॥ ६ ॥ | 
( सन्निकषं ) समीप होने पर भी ( यक्षवत्तः इति ) यन्चदृत्त है, ऐसा 
( प्रत्यक्षाभावात्‌ ) प्रत्यक्ष न होने से ( दृष्टम्‌) दृष्ट ( लिड्ण्‌ ) लिङ्ग (न) 
नहीं ( बिद्यते ) होता है ॥. 
भाव यह है कि संसार में सामने खड़े हुवे देवदत्त यज्ञतत्तादि को देख 
कर भी केबल शरीर का प्रत्यक्ष होता है, न कि इसबात का कि यह देवदत्त 
है वा यज्षदत्तहे। तब फिर आत्मा के सिहु करने सें यादि दृष्ट लिङ्ग न हो तौ 
क्या हानि वा झाञ्चये है? ॥ ३॥ 
तब फिर आत्मा कैसा हे? उस को कैसे जाने? सुनिये:- 
१४३-सामानन्‍्यतो दुष्ठांचा विशेष: ॥ ७ ॥ 
च सामान्यतोद्रृष्टात्‌ ) सानान्यतोदृष्ट से ( च ) और [ ज्ञानादि गुणों से] 
( अविशेषः ) विशष नहीं कहू सफते॥ | 
ह ज्ञानादि गुण चतुथे सूत्र में कहे गये हैं उन्ही से समलो 
कि इन गुणों का आश्य कोई द्रव्य है, विशेष कळ नहीं कह सकते ॥ 9 ॥ 
ती फिर उस का नाम आत्मा है, यह केसे जानें ? उत्तरः 
१४४-तस्मादागसिकः ॥ ८ ॥ 
>> द पा 
छ दृष्ट ज्ञानाद्‌ गुणों का आश्रय द्रव्य विशेष कोडे 
न कोडे हे और वह क्या है गथरत्‌ उसका नान छ्या हे यह बात शास्त्र में 
2. इतनी ही निश्चित होती है कि उस का नास आत्मा है। जैसा कि 
मश्‍न-पथिव्यादि दह नन स जा पा 
ल RT A हा कर को आत्मा क्यों न मान 


१४५-अहम सि" शब्दस्य व्य तिरेकान्नागमिकम्‌ ॥ ९७ 
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हतोयाउध्धाय २ आनिक २३ र गानिहेरा ` । ३ 


/ छर : हु शढड द्र जे 
कर ८ हमिति शब्ड्रूप ) अहसू-से ` इस शब्द्‌ के ( व्यतिरेकात्‌) क्षिक्ष 
छ ( भागसिकम्‌ ) शास्त्रानकूल ( न ) नहीं होगा ॥ 
अयोत्‌ में और भेरा का व्यवहार एथिवी आदि अस्य द्वव्यों में नहीं 
तपा जाता इस कारण पृथिवी भादि अन्य आठ दृव्यो में से किसी को आत्मा 
नना शास्त्रात गू 
सन आस्ानुकल नह! ॥ ७ ॥ | 
प्रश्न हम ती प्रत्यक्षात्मबादी हैं, तब- 

-यदि दृष्टमन्वक्षम5हं देवदतोऽहं य हि 
(४६-यांद दृष्टनन्वक्षम$हं देवदतोऽहं यज्ञदृत्त छाल ॥१०॥ 

( ॥ यदि ( शन्वक्षस्‌ ) आंखों सामने ( दृष्टं) देखे हुवे को ( अहम्‌ 

। देवदत्तः ) से देवदत्त हू (ऽहम्‌ यज्ञदृत्तः ) से यज्ञदत्त हूं ( इति ) इस प्रकार 
[ आत्मा सानछेघ तो क्या हानि हे? ] ॥ १० प उत्तरः- | 
9७ छठ उस छन नल पति र एक्क दह 
१४०-ढुष्ठ आत्मान एलङ्घ ए कएल ठूढत्बातू्‌ 
प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्यय; ॥ ११ ॥ 

( अष्त्मनि ) [ षष्ठयधे सप्तती ] आत्मा के ( सिङ्गै ) लिङ्ग के ( दष्टे ) 
दै घ hoa ण हौ ज म जे ha से 
दृष्ट होने पर तो (हूढत्वात) हूढ़ होने से ( एकः) एक (एव) ही (प्रत्ययः) 

£> ~ = | 
प्रतोति होती ( प्रत्यक्षवत्‌ ) जैसा कि प्रत्यक्ष में होती हे ॥ 

यादि में देवदत्त हूं, में यज्ञदत्त हू, ऐसा कहने वाले देवदृत्त वा यज्ञदत्त 
को हो आत्मा सानछै तब तो शरीरसमुदाय सें ही दृढ़ प्रतोलि होजावेगी ' 
कि यही आत्मा है तब फिर ज्ञानादि जुणों की और उन के भाश्नय द्रव्य 
आत्मा को जिज्ञासा ही व्यथे है परन्तु शरीर फो देख कर भी आत्मा को 
प्रत्यक्ष नहों देखा जाता जेसा कि इसी शास्त्र में आगे अध्याय ८ आन्हिक १ 
सूत्र २ से कहेंगे कि“ तत्रात्मा सनश्चाप्रत्यक्षे " आत्मा भौर सन प्रत्यक्ष नही । 
तब दृंवदत्त भोर यज्ञदत्त संज्ञा बाले देहादि संघात को प्रत्यक्ष आत्मा कैसे 
सान लिया जावे ? ॥ ११ ॥ 

यदि कहो छि इम तौ ज्ञानादि लिङ्गो से लिङ्गो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं 
कहते किन्तु हस तो यह कहते हैं कि में देवदत्त हूं, में यज्ञदत्त हूं, ऐसा जो: 
सन में निश्चय होता है, इस सानसिक प्रत्ययगोचर होने से आत्मा को 
प्रत्यक्ष कहते हे? तौ उत्तर- 
९० 
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खे शे घि न-भनाषानवाद्‌ 
TR वी स सक व ना दे शषकद्‌श २» 


रुछति यज्ञदत्तो गच्छती - 


१४८-देवदत्ती ग हि 


स्यपचाराच्छरोरे प्रत्यय: ॥ ९३ ४ 
७ ) देवदत्त जाता है ( यज्ञदत्तो गछछति ) यज्ञद्ख जाता 
( 


| देवदत्तो गच्छति क” 
6 शरीरे) दष श॑ 


है (इति) ऐसी (उपचारास्‌) बोलचाल होने से ( 
निश्चय होता है ॥ अ 
देवदत्त और यज्ञदृत्त को जाता हुवा देख कर जब कहते हैं कि देवदत्त 
खा यज्ञदत्त जाता है, तब तो शरीर में हो मति क्रिया देखकर यही च 
होगा कि जाने बाला शरीर ही दूबद्त्त बा यज्ञदत्त है, न कि ज्ञानादि गुणी 
याला कोदे पदार्थ आल्या है। परन्तु विना ज्ञानादि शुणों के भित्ति छे ससा 
देबद्त्त वा यज्ञदत्त के शरोर को कोडे आत्मा नहो सान स्तर ॥१२॥ शङ्का” 
१४९-सद्ग्धर्तूपच्यारः ॥ १३ ॥ 

( उपचारः ) बोलचाल ( | ) तो ( संदिर्थः ) संदे हय्‌ ष्क हे ॥ 

अथात देवदत्त जाता है, यज्ञदत्त जाता है, इस उपचार>मोलचाल से 
यह पूरा निश्चय नहीं होता कि बोलने बाला देवद्स वा यज्ञदत्त के शरोर झो 
जाता समझता है अथवा ज्ञानादि गुणों वाले भात्मा को जाता समकता है ॥९३६ 

तथा च-यदि हमारा कहा उपचार संदिग्ध है तब में देवदत्त ह, में यज्ञ- 
इस हू, इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति शरोर में नहीं तो किस सें हे? उत्तर- 

१५०-अहमिति प्रत्यगार्त्मान भावात्परत्रा- 
ऽभावाद्‌थान्तरप्रत्यक्षः ॥ १४ ॥ 

( अहम्‌ इति ) में हू, ऐसा व्यवहार (प्रत्यगात्मनि) छिपे हुवे आत्मा में 
(भावात्‌) होने से और (परत्र) शरीर में (अक्षावाल्‌) न होने से ( अया- 
न्तरप्रत्यक्षः) अन्य अथे का प्रत्यक्ष हे ॥ 

इयात्‌ जब “में हू! इत्यादि प्रत्यक्ष भदृष्ट आात्मा में होता है मौर शरीर 
सें नहीं होता तब में देवदत्त हू, में यक्नदृत्त हूं, ऐसा जो प्रत्यक्ष होता है उस 
को अथरन्तर ( आत्मा ) का हा प्रत्यक्ष कह सकते हैं ॥ १४ ॥ 

भागे पूर्वप्क्ष अपने पक्ष का साधान करता है शि; - 
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१४९-देजद्त्तो गच्छतोत्यपचारादभिमा- 
नातावच्छरोरप्रत्यक्षो$ह डार: ॥१७॥ 
( ढुघद्सः ) देवदत्त ( गच्छति ) जाता है ( इति ) ऐस्ती'( उपचारात्‌ ) 
लाल से ( ममिनानात ) और अभिनान से ( तावत्‌ ) प्रथम तौ (अह 
रः ) “सै” ऐसा कथन ( शरीरप्रत्यक्षः ) शरीरविषयक प्रत्यक्ष है ॥ 
अपत्त्‌ देवद्च जाता है, यज्ञदृत्त भाता है, विष्णमित्र चलता है, चैत्र 
पढ़ता है, सेत्र पढ़ाता है, इत्यादिक बोलचाल से, और में: गोरा हूं, त्‌ काला 
है, वह सोटा है, में पतला हूं, इत्यादिक अभिमान से अइङ्कार का प्रत्यक्ष 
शरोरबिषयक ही जान पछला है, इस लिये हमारे पक्ष: में संदिग्ध नही किन्तः 
शरोरविषयक उपचार निश्चित हे ॥१३॥ फिर शङ्कर कर्ते हैं. कि- ' 
१४२-संद्ग्धस्तपचार: ॥ ९६ ॥ 
( उपचार: ) बोलचाल वा लक्षणा वा उपचार (तु) तो (संद्ग्थिः) सन्देहः 
यक्त हो रहा ॥ 
अधात्‌ देवद्त्त जाता है, यच्नद्त्त आता है, इत्यादि प्रत्यक्ष में यह सन्देहः 
लो ज्यो का त्यों ही रहा कि वक्ता को शरीर का जाना आना विवक्षित हैः 
अथवा आत्मा का वा दोनों का ? ॥ ९६ ॥ 
आये उः्त शङ्का का परिह्वार करते हैं क्षि- 
१३३-न तु, शरीरविशेषाहु यज्ञद्त्तविष्णमित्रयोज्ञानः 
बिषयः ॥१७॥ ` 
( शरोरविशेषाद्‌ ) शरोर के विशेष से ( यन्चदत्तविष्ण सित्रयोः-) यज्ञदृत्ता 
और विष्णुसित्र का एथक २ ( ज्ञानम्‌.) छान ( विषयः ) वक्ता का विषय हैः 
(लत) लब सन्देह नहो रहता ॥ 
जब यज्ञदृत्त कोः जाता और विष्णमित्रको जाता देखते हैं, तबः यज्नदृत्तः 
से विष्णमिन्न का एयक जो ज्ञान होता है बह तो शरीरविशेष से ही होताः 
है, आत्मा तौ दोनों का एक सा होगा, शरीर ही सिक्त २ प्रकार के देखकर एक 
का दूसरे से विशेष चान होता है तब आत्मा जाता है का आता हैं, यह तो' 
सन्देह नहीं हो सकता किन्तु शरोरविषयक ही भहङ्कार का निश्चय होजातह 
है, फिर उपचार ( बोलचाल.) सन्देहयुक्त कहूं रहा ? ॥. ९9 ७४ 


५० श्र, 
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और अहड्डार ह, वात आत्मा का. 


किमान 
जब कि शरीर षा ढी प्रत्यक्ष अ सु ण 
प्रत्यक्ष नहीं, तब साभान्यतो दृष्ट सै विशष सिद न होने पर आत्मा केवल 


शाख्रसिद्द है, और उस के भनुमान से (त करने का परिश्रम वया है? तौ 
? 


खत्तरः- छु छ, 
१४४-अहुमिति सुख्ययार भ्या BS वथ लिरेकाऽठ्यभि- 
चारादिशेषसिहुनागामकः ॥ १८॥ 

( महमिति ) चेः ऐसे ( योग्याच्यास्‌ ) उपचाररहित शीर योग्य 
प्रत्ययों से ( शब्द्बत ) श॑ च 
के मव्यसिचार से ( विशर्षाः 
शास्त्रसिद्ठ ( न) नहीं 
__ अर्थात्‌ आत्मा केवल शास्त्रस्ट्टिही नही छ 
प्योंकि में हूं! ऐसी प्रतीति न तो भौपचारिक है किन्तु उपचाररहित है 
और योग्य भी है क्योंकि केवल शरीर को कोदे “में? नहीं कडला, प्रत्यत 
"मेरा शरीर? कहता है, तब आत्मा शरीर से नित्य भिन्न हुवा जपयोत्‌ शरोर 
कभी भी भात्सा नहीं हुवा, तब जेसे शब्द गुण, एथियो आदि अठ द््व्यों 

में से किसी द्रव्य का गुण न होने ले किन्तु आठों से व्यतिरिक्त आकाश का 
गुण होने से भिन्न है । ऐसे ही झात्मा भी पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से 
व्यतिरिक्त बिशेष सिद्दु होने चे केवल शास्त्रसिद्ठ ही नहीं, किन्तु शनुसान- 
सिह भी है । इस प्रकार आत्मा-शारत्र और अनुमान दु'नोंसे सिद है ॥९८॥ 

आत्मा की परोक्षा हो चकी । अब आत्मा छे नाना अर्थात्‌ अनेक होने 
को परीक्षा करेगे, इस लिये पहले पवे पक्ष करते हैं:- 

१४४-सुखठु :खज्ञानानष्पक्यविशेषादेकात्म्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

( सुखदुःख-४विशेषात्‌ ) सुख दुःख और ज्ञान को सिद्धि में विशेष न होने 
सै ( ऐक्ात्म्यस्‌ ) आत्मा एक हो जान पहता है ॥ 

जसा सुख दुःख भोर ज्ञान एक शरीर में है, जेसा ही सब. शरीरों में है, 
कुछ विशेष नहीं । इस कारण देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णमित्र, चेत्र, सेत्र इत्यादि 
के अनेक शरीरों में एक ही आत्मा प्रतीत होता है क्योंकि जैसे शब्द लिङ्ग को 
' विशेषता न होने से आकाश एक है और जैसे शीघ्र विलम्ब एकसाथ इत्यादि 
सामान्य से काल एक है और जेसे पूव, पश्चिम आदि प्रत्यमलिङ्ग के अविशेष 


से सस्र नप 
हु ) विशेष सिंह होने से ( आग( सक; ) केबल 


~ 
म 


नशे नत अनुसाने' सु की डे 
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से {दथा एक है, ऐसे हो सुख, दुःख, न्ञानादि लिङ्गो श विशेष (सामान्य) 
से आत्मा सो अनेक शरीरें में एक हो है ॥ ९९॥ 

डा को च्य कान्त से ~ IY 

उने [सहान शम सतार दत हः |` 


१५६-ठ्यजस्यातोनाना ॥ २० ॥ 
( व्यवस्यालः ) व्यवस्या के भेद्‌ से ( ताना ) उरात्मा नेक हैं ॥ 


Oe सानादि रि > सर से पार छ 
अथात्‌ खख दुःख ज्ञानादि लिङ्ग यद्यपि सब शरोरों सं पाये जाते ३ 


तथापि एक काल में एक हो प्रकार का सुख वा दुःख वा ज्ञान सब के शरीरो 
सें नह पाया जाता । जिस समय सें देखइत्त खख का अनत्तव करता है उसी 
समय सें यज्ञद्स दुःख का अनुभव करता है, और विष्णांनत्र दोनों के सुल 
ऐ जानता है, इस लिये सुख दुःख ओर ज्ञान सब में समान होने 
- पर भौ एक काळू में एक को सुख हने से सब को सुख नहीं होता भौर एक 
को दुःख होने से सब को दुःख भी नहों होता तथा एक को ज्ञान होने से 
सब वो ज्ञान भी नहीं होता, यदि होता तौ एक पाठशाला के गने 
विद्यार्थिपो में से एक के पढ़कर ज्ञानी होने से सब विद्यार्थी ज्ञानी होजाते, 
परन्तु ऐसा नहीं होता । इस लिये सख दुःख आर छान को व्यवस्था होने 
से सब शरीरों में एक आत्मा नहों है किन्तु अनेक हैं ॥ २०॥ 
अब दूसरा हेतु देते हैं-यादि कोडे कहे कि केवज्ञ युक्ति से आत्मा का 
अनेक होना सिटू किया, शास्त्र से नहीं, तौ चत्तरः- 
९४७-शास्त्रसामथ्योचू ॥ २१ ॥ 
( शाखसामथ्योत्‌ ) शास्त्र के साम्यं सै (च ) भी ॥ 
शास्त्र के सामर्थ्यं से झी गात्मा अनेक सिद्द होते हैं । जैसा कि यजुवद 
अध्याय १९ मन्त्र ४६ में ” जीवा जीवेषु सासकाः * और कठोपनिषद्‌ वल्ली ५ 
» कशिडका ९३ में ” नित्योनित्यानाम्‌ , चेतनश्वेतनानासू, ऐको बह्नाम्‌ > 
इत्यादि बेद और उपनिषदादि शास्त्रों के सहस्त्रों प्रमाणों से जीवाहमा का 
अनेक होना पाया जाता है । बेदादि शास्त्रों के बहुत से प्रमाण इसी 
 बैशेबिकद््शेन भाषानवाद्‌ अध्याय ३ आन्हिक ९ सूत्र १९ के भाष्य में एष्ठ ६३ 
झे ६६ तक जीवों के अनेकत्व, अणत्व और क्रिन्न भिन्नत्व में हम लिख आये 
हैं, वहां देख लीजिये ॥ २१ ॥ 


> 
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साप पय पु या य ~ 
करके शेळ 


> 


ततोयाच्याय के इस हितीय आन्हिक में सन को परीक्षा 
भात्नपरीक्षा भी पूणे रोति से की गडे ॥ 
| ` डति श्री तुलसीराम स्वा क्से 
वैशेषिकदर्शन भाषान बादे 
ठतो याऽच्या यस्य 
द्रितीयमान्हिकम्‌ ॥ २ भै 
को लि 
इति तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 


छ 5 
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he 
ष 0 | हल थु ट ® 
आथ चतुर्थोध्यायः 
सञ्ज 
प्रथममान्हिकम्‌ 
एथिनी आदि ९ द्रव्यं की चतुये सूत्रोक्त उद्देशक्रसान सार सट्टेश लक्षण 
उरिर्‌ परी हाये गत तीन अध्यायों में कर चुके। अब जीवात्मा और परसात मा 
उर्म द्रव्य को छोहकर शेष एथिवी आदि आठ द्रव्यो के मूल कारण प्रकृति 
की परीक्षा करना चाहते हुवे आचाये कणाद मुनि चतुथोच्याय का भारस्भ 
करते हुवे सूल कारण प्रकृति का स्वरूप वर्णन करते हैं:- 
१४८-सदकारणवल्लित्थमू ॥ १७ 
( सत्‌ ) जो हो ( जकारणवत्‌ ) जिस का अन्य कारण न हो ( नित्यम्‌) 
यह नित्य है॥ र 
जो पदाथे सत्स्वऊूप है, जिस का अन्य कोडे कारण सी नहीं, वह नित्य 
घद्ाये एक शूल प्रकृति है ॥ १॥ और- 
१५९-सस्य काय लिङ्ग्‌ ॥२॥ 
( तस्य) उस का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग ( कायस ) काये है ॥ | 
छायौल्‌ उस प्रथस सूत्रोक्त शारणरहित सत्स्वरूप प्रकृति का लिङ्ग उस के 


हानेका कार्ये हैं जो एथिवी आदि कार्यस्वरूप से प्रत्यक्ष हैं ॥ २ ॥ 
क्यों जी ! कार्ये को कारण का लिङ्ग क्यों साना जावे? उत्तर:- 


रु 1 
१६०-व्हारणमावात कायभाव: ॥ ३ ॥ 
( कारणभावात्‌ ) कारण के भाव से ( कायैभावः ) कार्ये का भी भाव 


होता है॥ 


द्याल कारण हो तब उस से कोई काये उत्पन्न होता है, शौ 
नहीं। इस लिये काये को देखकर अनुमान से कारण की सिद्धि होतो है तब 


लिख तेन साना जावे ॥ 
काई को कारण का लिङ्ग ( अभुसापक ) क्या न सात. 


यह निश्चित नियम है कि जिस के होने से जो हो उर्‌ न ७2 से न 
ह्हो बह उस का लिङ्ग ( अनमान कराने वाला ) होता है। भयात्‌ कायं 
? ७ 
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भं क ठ । श्वंसार में 
का क ok में सूक्ष्म 
0 इ उत सक्ष्मों में भी सूच्मतर अवयवों बै 
अवयर्वी के जोड़ देखते हैं और फिर 2 के pa जनी शक 

हे 5 या में प्री अन्य सूक्ष्मतन अवयवा क 
जोड देख्ते हैं तथा फिर सूक्षमतर र ति हे नय 
लोह देखते हैं, इस प्रकार सूक्ष्म से सू च्म, क परे अन्य सक्षम न इ हे 
पदार्थ का नास परमाणु है और वे परमाणु ऐसे अनन्त हैँ कि भनुष्य र 
दी किसी प्रकार गिन नहीं संकता इस लिये वे किसी प्रकार संख्या मे नहीं _ 
भासकते । यद्यपि थे परमाणु अनन्त हैं तथापि उन को सांख्य पा a 
दान्त में सरव रजस्‌ तमम्‌ भेद्‌ ये तीन प्रकार का गुण बताया र ड्‌ मोर 
न्याय, पेशेषिक और सीसांसा सें परमाण नाम से पुकारा गया हे, इन 
परमाण औं को पपेताश्चतर शाखा वाले शवेत, रक्त और कष्ण नास से पुडा 
रते हैं, इन्हीं को कही प्रकाश, क्रिया और आवरण शक्ति बताया यया है । 
इन्हीं परनाण॒ओं की कोई द्व्य शक्ति है जिस को प्रभाणकुशल लोग क्षी 
पहुंच नहीं सकते, जिस का योगी भी लक्षण नहीं कर सकते इर सुमुक्ष 
भी जिस का उल्लङ्घन नहीं कर सकते, वेज्ञानिक जिस का लक्षण नहो कर 
सकते बह अप्रज्ञात, शलक्षण, अतक्ये, अविज्ञेय, अव्यक्त कोदे पद्ष्थे है जो 
इन सत्त्वादि गुणों को वा परमाण ओं की सास्पावस्या है, उसी का नास प्रकृति 
है। अनेक ग्रन्थों में देवी, शक्ति, पराशक्ति, साया, महया, प्रकृति, 
अव्यक्त, भव्याङत, प्रधान इत्यादि इसी क्रे अनेक नास हैं। इसी सूल प्रकृति 
में ब्राह्म सान से सो वष के अन्त में प्रलय अवस्था में सम्पूणे जगत्‌ सोया 
हुवा सा अन्धक्रार से छिपा हुवा सा लोन हुवा रहता हे, उस समय में इस 
प्रकृति का नाम “खघा' होता दे । जैसा कि घेद्‌ में लिखा हैः- 


न मृत्युरासोदमृत न ताह न रात्र्या अह आसीत्प्रकेत: । 
आनोद्वात खघया तदेक तस्माद्ठान्यन्न परः किज्ञुनास॥ 
| x WS त्र 
अत्‌ (प्रलय काल में) न त्यु था, न जीवन था, न रात्रि और दिन 


का चि था ( किन्तु ) स्वधा-प्रकति के सहित वह एक ( ब्रह्म ) चेतन था 
जो निष्क्रम्प या और उस से परे कुछ न था ॥ २॥ 
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इस सें स्वघा का आथे यह है कि अपने धारण किये हुबे जी वग्रामसहित ॥ 
तपा इस से अगले सन्त्र ये हैं किः- 


तम आसोत्तमसा गढमय्ेऽप्रकेतं सलिलं सवमा इद्म्‌ । 


_तुचछ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्म हिनाऽजायतेकम्‌ ॥३॥ 


' कामस्तद्य्ये समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 


= 


को उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


सतो बन्थपसति निरविन्द्न्हृदि प्रतीष्या कनयो मनीषा ॥१४ 


अये-( अग्र तसः आसीत्‌) प्रलयकाल में अन्धियारा रहता है गीर ( इदं 


सवे नप्रकेते सलिलम्‌ आए तमसा गूढस्‌ ) यह सब चिह रहित मदूश्य जल सा 


अन्वियारे से आच्छादित रहता है। जेसे जल वाण्परूप होकर फिर आफाश 
में अदृश्य आप्रकेत हो जाता है, बैसे जगत्‌ भी अव्यक्तभाव में होता ह्वै। ( यत्त . 
झाकु तुच्छेन अपिहितमासील्‌) जो जगत्‌ तुच्छ अयात्‌ सूक्ष्म अव्यष्तभरबए 
पन्न तस से आच्छादित होता है ( तत्‌ एक तमसः सहिता भशायत ) वह 
एरु आन्धकाराषूृत अवस्या के पञ्चात्‌ सहत्तरवरूप से उत्पन्न होता है भयल 
प्रकृति से सहत्तत्त्व की उत्पत्ति सब से प्रथम हुवा करती है । इस मन्त्र में यह 
कहा है कि प्रथम प्रकृति रहती है, उससे सहत्तरव उत्पन्न होता है । अन्न इस 
से अगले सन्त्र में यह कहा जाता है कि महत्तत्त्व से कास अथोत्‌ अहङ्कार 

इस से पूवेमन्त्र ३ ( सहिना५जञायतेकस्‌० ) में महत्तच्व को उत्पत्ति 
कह चके हैं । ( तद्ग्रे कामः ससचिवत्तत ) उस सहत्तत्त्व के पश्चात कास-- 
महर उत्पन्न होता है, उसी को सन कहते हैं ( सनसः रेतः प्रयसं यत्‌ 
आसीत्‌ ) उस मत्त का बीज जो पूर्वे था ( कययः सनीषा छदि प्रतीष्य ) 
विद्वान्‌ लोग बुद्धि से हृदय में बिचार करके ( असति सतो बन्धं निर विन्द्न्‌ ) 
असत्त-मप्रतीयभाम अबस्था में सत्‌ -प्रतोयसान जगत्‌ के बन्घुच्यान्यने वाले 
कमे को जानते हैं अथात्‌ प्रति से जगदुत्तपत्ति सें पूषकलपकृत कसे हेतु 
होते हैं । निष्प्रयोजन जगद्ूचना नहीं होली । इस सब से जोब ब्रह्न 


प्रकृति और जीवों के कमे प्रवाह से अनादि सिद होते हैँ ॥ ४॥ 


इस प्रकार महत्तत्व भोर अहङ्कार इन दोनों को सांख्य और योग शास्त 


में प्रकृति के परिणाम सान! गया है तथा न्याय, वैशेषिक, सोमांसा झर 


५ 


९९ 
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दान्त सै झळ्य मकति के आग विशेष साना गया हि।चसप्रसारशास्त्रोसे 


कोडे विरोध नहीं किन्त संन्नासेद और मक्तियाक्षेद्‌ लाग्न है। झइङ्कार क्षे 
सरवगुणप्रधान भाग विशेष से देश्‍वराज्ञातुकूल मत्यंक जीव को एक जा- 
ल्यन्तर इन्ड्रिय सन दिया गया है। अहङ्कार 


समोगुणप्रथान भाग विशेष ' । 


` से व्यापक दिशा और घाल, घ्यापक्त शब्द्‌ तन्नात्र, भणुरूप्शे लम्भ, रूप, . 


लन्सात्र, रससन्सात्र और गन्धसन्माऽ; यह चारों भो उत्प पते ह इस चारों 


को न्याय, वैशेषिक कौर शीनांसा सें दृघणुक कहते हैं । श७्द्सब्भाघ्न से 


णाक्षाश, स्यशंतन्भान्न से घाय, रूपलन्मान्र से तेज, रसतम्सान्न से जल और _ 


गन््तन्सात्र से पुथिवी; यह पांच सहत उष्पन्न होते हैं ॥ 


शङ्का-कायेलिङ्क सै किसी कारण की सिद्धि ती अवशय होती है पर उच्च | 


कारण के नित्य होने सें षया लिङ्ग है? समाघात-- 
१६१-अनिस्य हुति विशेषतः प्रतिषेघभाबः ॥ ४ ॥ 


( भेनित्यः इति ) ” नित्य ° इस श्व में ( विशेषतः ) विशेष का | 


( प्रतिषेभभाषः ) निषेध होमा पाया जाता है ॥ 


यदि नित्य कोई पदाथे नहीं होता ती ” ननित्य » शष्ब सें नज का. 


भक्तार शिस छा निषेध करता ? घस अनित्य कहना झी किती के नित्य होने - 


क्षा लिङ्ग है ॥ ४॥ 


यदि हो कि हम ती नित्य की भएक्षा से नित्य गही कदले, ती उत्तर- 


१६२-अविक्या ॥ ४ ॥ 

(भविद्या) तौ आप फी खान्ति है। गात नित्य की आपे श विना 
अनित्य भाता अविद्या घा खान्ति है क्योंकि अनित्य शङद में जी निषेधाथेक 
अकार है वह नित्य का ही ती निषेध कर सकता है॥५॥ 

षयो जो ! यदि पृथिवी आदि तसो का सल कारण प्रकृति हे, ती फिर 
वह भाख से क्यों मही दोखती ? उत्तर-- 


१६३- मह त्यनेकद्रव्य बत्तवाहुरूपाञ्चो पल डिधः ॥ ६ ॥ 
( सहति ) स्थल वस्त में अयवा सहत्तरव में ( भनेषद्ृष्यवश्वात्‌ ) भनेक 


्रव्यबाला होले से ( च ) भोर (रुपात). 
होतो है ॥ त) रूप खे ( उपलब्धिः ) हे 
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जो पदार्थ महान होते हैं था स्थूल होते दें, घे भनेक द्रव्या के संयोग 

से बले होते हैं और छप वाले होते हैँ इस लिये उनको शाख से सपलषिध 
होती है, परस्तु प्रकृति ऐसी नहीं । भयोत्‌ प्रकृति में न ती अनेक द्रव्यो क्रा. 
संयोग हि और भ रुप है, इस लिये इस की उपलब्धि भां से नहीं होती ॥ दै ॥ 
मस्-भउछा ती प्रकृति क्षी उपलकिधि ती भांख से इस लिये नद्दीं होती. 

. कि वह अनेक दूष्य वाली नहीं, परन्तु वाय लौ अनेक द्वव्यों बाला है, पिर 

बहू झांख से ष्यों नहीं दोखता, वह तौ सहान है? उत्तर- 
_ ९६४-सस्यपि द्रुव्यस्बे महत्त्वे रूपसंस्काराभावादू 
घायोरनुपलदिध: ॥ ७ ॥ 

( घाबीः ) बाय को ( झन पलडिधः ) सपलडिथ न होना ( तूव्यह्क्षे ) 
टरव्य होने ( सहत्तवे ) महान्‌ होने (सलि) पर ( अपि ) शी ( रुपसंसकारा- 
उभ्ाघाछ ) झपतस्घन्ध के न होने से है ॥ 

यपि वाय द्गब्प है भौर महान्‌ है परन्तु उस सें रप का सम्बस्य नहीं 
है, इस कारण खस क्री उपलडिथ आंख से भङ्की हरेती ॥ ७॥ 

प्रश्ञ-जिस रुप छो सम्बन्ध से प्रत्येक्ष दूष्य आंख से उपलब्ध होने लगता 
है, स्वयं उस रूप की उपर्य किस से होती हे? उत्तर- 
९६५-शनेटद्रव्यसमबायादु रूपविशेषाच रूपो पलडिच!ः पदा 

( ननेशद्वव्यससवायात्‌ ) अनेक द्रव्यों के साय सम्बन्ध होने सै (च) 
भोर ( रूपविशेषात्‌ ) रूप के विशेष से ( रूपोपललिधः ) रूप की सपलडिच 
होती है ॥ | > 

जो पद्यं भनेत द्रव्यों के संयोग सै बनता है और उन द्वव्यों के साथ 
लुमवाय सस्थन्य रखता है तथा अन्य रस गन्ध आदि से विशेष ( भिन्नत्ता ) 
रखता है वही रुप भांख से उपलछब्ध होला है ॥ ८॥ इसी प्रकार - 

१६६-तेन रखगन्धर्पशेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ € ॥ 

( सेन ) उसी प्रकार चे ( रसगन्धस्पर्शेषु ) रस, गन्ध भीर स्पर्श; इन 
हीनों में भी (ज्ञानस्‌) ज्ञान फो (व्यार्यातसू) पट्टा गया सतूला चाहिये ॥ 

जिस परकार अनेक द्रव्यो के संयोग से भोर रूप बि सै रूप उपलब्ध 
होता है इसी प्रकार समरूना चाहिये कि अनेक दू्यों के संयोग भोर रस 
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0 उ sn ee Ye स म्य मची 
विशेष से रस उपलब्ध होता है, अनेक द्वव्यों के संयोग और गन्ध “विशेष से 
गन्ध उपलब्ध होता है और अनेक द्रव्यो के संयोग और गन्ध विशेष से 
गन्ध उपलब्ध होता है ॥ ९ ॥ र 
४ शद्भा-पाषाणा दि में जो गन्ध 
तब नवन सूत्र का व्याख्यान केसे ठोक माना जाय? उत्तर- 
१६७-तस्याऽभावाद्‌ऽव्यभिचारः ॥ १० ॥ | 
` (तस्प ) उस गन्ध विशेष के ( अभावात्‌ ) उद्भूत न होने से ( अडय- 
मिचारः ) नियम का भङ्ग नहीं होता ॥ | 
पाषाणादि में गन्ध है ती सही परन्तु छिपा हुवा है इस लिये उपलब्ध 
नहीं होता, तब नवम सत्र का व्याख्यान शङ्का के योग्य नहीं रहता । यदि 
याषाण में सबंया गन्ध न होता लो पाषाण के भरुस में गन्ध घयों उपलब्ध: 
होता । भद्‌ केवल इतना है कि वही गन्ध जो पाषाण सें छिपा हुवा है, . | 
पाषाण के. अस्म में प्रकट वा उद्भूत होने से उपलब्ध होने लगता हे ॥१०॥ | 
क्यों जी | जेसे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श; इन सब गुणों की उपलब्धि 
में एक एक इन्द्रिय सै उपलब्ध होना कारण बताया गया, क्या इसी प्रकार 
संख्या परिमाण आदि गुणों को उपलब्धि में भी कोडे कारण कहा जा. 
सक्ता है? उत्तर, हां- 
१६६-संख्या: परिमाणानि एथकूरवं सं योगविभागो 
परत्वापरत्वे कमें च रूपिद्रव्यसमवायाज्चाक्ु- 
घाण ॥ ११ ॥ 

( संख्याः ) संख्याये, ( परिमाणानि ) परिमाण, ( पृथकत्व ) एयकः 
होना, ( संयोषयिभागो ) संयोग और विभाग, (परत्वा परत्वे) नोरा होना 
जोर वरला होना, ( कमै ) कमे, ( च ) और स्नेह, दवता और वेग; ये 
सश्र भी ( रूपिद्रव्यसमवयात्‌ ) रूपवाले दृव्यों के साथ समवाय सम्बन्ध होने 
से ( चाक्षुषाणि ) आँख से उपलब्ध होने वाले हैं ॥ 

। जिस प्रकार रूप गुण आंख से उपलब्ध होता है इसी प्रकार संखूयायें 
भी भांख से उपलब्ध होती हैं क्योंकि संस्यायं भी रूपबाले द्रव्यो के साथ 
समवाय सम्बन्ध रखती हैं, तथा जैसे रूप का शांख से ग्रहण होता है 


है वह तौ नासिका ते उपलब्ध नहीं होता, 
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घेसे हौ धरिभाणों ( लस्बाइे, चौहाई, ऊंचाई, नीचादे, भोटाई ) का 
भी जांख से ग्रहण होता है क्योंकि लम्बाई चौडाई आदि परिमाण भी 
रूपवाछे टूव्यो के साथ समवाय सम्बन्ध रखते हैं। तथा पृथक होना गण 
भी आंख से ग्रहण किया जाता है भीर संयोग और विभाग भी आंख 
सै ग्रहण होते हैं ख्योंकि एयकता, संयोग और विभाग प्री रूपवाले 
द्रव्यों के साथ समवाय सम्बन्ध रखते हैं । ऐसे ही परे होना वा वरे होना 
भी रूप वाले दृव्यों बो साथ ससवाय सम्घन्ध रखने से चक्ष द्वारा ह्री उप- 
लब्ध होता है। ऐसे ही कसै भी चक्ष द्वारा उपलब्ध होता हे क्योंकि कमे 
भी रूपवएे द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध रखता है । इस सूत्र में चकार से 
( स्नेह ) चिकनाहे, ( द्रवत्घ ) गीलापन, और (वेग) घक्का; इन का ग्रहण 
है बयो कि चिकनाहे, तरी और चक्का; ये सब झी रूपवाले द्वष्पों के साथ 
ससवाय सम्बन्ध रखते हैं ॥ १२ ॥ 

१६९-अरू पिष्वचा झुषाणि ॥ १२ ॥ 

( अरुपिघ्‌ ) रूपरहित द्रव्यो में ( अचाक्षुषाणि ) [ संख्या आदि गुण ] 
झख से ग्रहण नहीं किये शाते ॥ 

जो पदार्थ रूपरहित हैं आयत्‌ चक्ष का विषय नहीं हैं उन में संख्या, 
परिसाण, प॒थकत्व, संयोग, वियोग, परस्व, अपरत्व, कसे, स्नेह, द्रवत्व और 
वेग; ये सब गुण भी चक्षु का विषय नहं होते ॥ १२ ॥ त 

१७०-एतेन गुणत्वे भावे च सबेन्द्रिय 
ज्ञान व्याख्यातमू ॥ १३ ॥ 

( एतेन ) इसी सै ( गुणत्वे) गुणत्व जाति सें (च) और ( भागे) 
सत्ता में ( सवेन्द्रियम्‌) सब इन्द्रियों से होने घाला ( ज्ञारस्‌ ) ज्ञान ( व्याङ्या- 
तम्‌ ) कहा गया समझना चाहिये ॥ | 

जिस प्रकार चक्षग्रोच्य द्रव्यों में संख्या आदि गुण आंख का विषय होते | 
हें तया रूपरहित द्रव्यो सें आंख का विषय नहीं होते, इसी प्रकार गुणत्ख 
जाति और सत्ता में भी सर्वेन्द्रिय ज्ञान को व्याख्या होगडै ससफ नी चाहिये॥१३॥ - 

इस भाहिक में एयिवी भादि सब भावों का सूल कारण तथा उन को 
` परोक्षता भौर अपरोक्षता शङ्का ससाधानपूवेक परीक्षित को गदे ॥ 


~ | | € दै ग्र ७ कक 
इत चतुथाध्याये प्रथममान्हिकम्‌ 
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अथ द्वितीबमानहकम्‌ 
छो पुथिवी झादि काय हूव्यो को लिङ्क बताया 


fl अल न त हिड 


प्रश्-प्रश्‍ति के होने में 
गया घह, कै प्रहार का होता हि? उत्तर- 
१०१-तस्पनः एथिव्यादि कायद्रव्य रिव 


शरीरेन्द्रियविषयस ं ज्ञकम्‌ ॥ ९ ॥ 
( तत्‌) वह ( एयिठ्यादि क्रार्यप्रृव्य ) प॒थिवी आदि कार्यद्ृब्य ( युनः ) 
फिर ( शरोरेम्त्रियविषयसंज्ञकसू ) शरीर, पन्दत्रिय और विषय नाम बाणा 


(त्रिविध ) तीत प्रकार का है॥ 
पृथिवी मादि काये पदाथे, जो प्रकृति के होने में लिङ्ग हैं, सोन ६ 
प्रकार के होते हैं-१-शरीररूप ९-इन्त्रियूप ३-विषयरूप ॥ 
इस दर्शन में शो एथिवी आदि कायं द्रव्य कहे गये हैं घे शरीर, इन्द्रिए 
और विषय भेद सै तीन २ प्रक्षार के होते हैं, उन में से शरोर-भोक्ता फे 
रोग का स्थान कहाता है, इन्द्रिय-शरोर छै आशय से रहता घुसा अपने 
से छने वाले विषय में प्रत्यक्ष प्रतीति का साधन कह्टाता है और घिषयर 
बून्द्रियों से भिल, आएमा छे उपभोग का साधन द्रष्य विषय कहासा है । इस 
प्रकार पएथिवी तीन प्रकार की है, जल तीन प्रकार का, तेज तीन प्रक्षार का, 
वाय॒ तीन प्रकार का भौर आकाश दो प्रकार का होता है (क्योंकि आकाश 
शरीर रुप नहीं होता ) । फाल एक प्रकार का होता है ( क्योंकि काल न 
शरीर रूप होता, न इन्द्रिय रूप होता, केषल विषय रूप होता है )। दिशा 
मो एक प्रकार को होती है ॥ 
इन लोगों के शरीर=देह, नाक इन्द्रिय, भिष्टी पत्थर आदि विषय; यह 
_ लोन प्रकार क्षी -पुथिवो है जलस्थ प्राणियों क्षे शरीर, रसना इन्द्रिय, 
नदी समुद्र हिसालय इत्पादि विषय, इस रीति से तीन प्रकार का जल है । 
_ तेजोनस्डल में रहने वाळे प्राणियों का शरीर, आंख इन्द्रिय, पयिघी आक्षाश 


उद्र और खानि में उत्पन्न अग्नि विषय, इस रीति से तीन प्रकार का अन्ति _ 
है ) वायसण्डलस्थ प्राणियों का शरीर; सब शरीर में रहने वाजी ह्घचा 
_इन्द्रिय, वृक्षादि को हिलाने वाला तया शरीर छे झोतर घुसने वाला बाय 

% के 
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आज "विय, इस रीति से तीन प्रकार का वायु है । यद्यपि प्राण एक दै 
तथापि शुद्य आदि भिक्षर स्थान से रहने से भौर मुख तथा नासिका 
भाषि द्वारों में होक्षर निकलने से प्राण दृश प्रकार का कश्ठाता है- 

९-पाण, २-अपान ६-समात्त ४-उदान ९-व्यान ६- नाग 9 - फूसे :-हकल 
९-ऐेववृत्त भौर १०-धनञ्जय, ये सब १० प्राण छे भेद हूँ जेसा कि एक झोल 
सें ह्वा गया है- 
हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥ १॥ 
चुएय सें प्राण, गुदा सें अपान, नाजि से ससान, कण्ठ सें उदास आर 
समस्त शरीर सें व्यान नास से प्राण रहता है तथा उगलने का घास करते 
बाला घाय नाग हाता है, पलक सारने घञा कसे, भूख लगाने धा लकर, 


. सल्भाहे लेमे का देवदत्त भौर पृष्ठि करने बाला प्राण वाय॒ घनञ्जय कहता है ॥ 


आक्षाश छे दो भेव्‌ ये हैं-१कणंपुट में रइमेवाला आकाश श्रोत्र इन्द्रिय 
है, तया २-बाहर का ससरुत अकाश विषय है । काल एक प्रकार का है 
परन्तु उस के भेद क्षण, निसेष, काष्ठा, फला, मुप्त्ते, दिन, रात्रि, सप्ताह, 
पक्ष, सास, घर्ष, युग भौर कल्पक्षेद्‌ सै अनेक प्रकार के हैं, सो सब विषयसूप 
हैं, इस लिये काल एक प्रकार का है ॥ । 

दिशा क्षी पूं, भाग्मेय, दक्षिण, नक्तत्य, पश्चिम, यायध्य, सत्तर मौर 
हेशान भेद्‌ से यद्यपि आठ प्रकार को हैं भौर किन्ही फे सत में ऊपर और 
नोचे को दो मिलाक्षर १० प्रकार को हैं परन्तु वे सब केवल एक विषय रूप 
हैं, शरोररूप वा इन्द्रियकप नहो होतो ॥ 

सन केवल एक प्रकार का इन्त्रियरुप है,शरीररूप और विषयरूप मही ॥१॥ 

मझ्-पूव सूत्र सें णो एथिवी आदि कायं द्रव्यो को शरीर इन्द्रिय विषय 
सेद्‌ से तोन प्रकार व्हा कहा गया है, बह बह प॒यिबी भाढि.काये द्रव्य पाञ्च 


सहाभूतो से एक एक बनता है.मयवा केवल एकला एकला हो है? उत्तर- - 


_ ९७९-प्रत्यक्षापप्रत्यक्षाणां संयोगस्या$प्रत्य- 
क्षत्वात्‌ पञ्चात्मक न. विक्रते ॥ २॥ | 
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२. नि न ब्रैशेषिकदशेन  भाषातुवाद हु 
र अप्रत्यक्ष द्वव्यों का ( संत्योगैस्य ) 


प्रत्यक्ष औ re 
( प्रत्पक्तऽप्रत्यक्षाणाभ्‌ ) पश्नात्मकस्‌ ) एक एक में 


संयोग ( भप्रत्यक्षत्धात्‌ ) प्रत्यक्ष न होने से ( 
पाञ्जु पाञ्चु का संयोग (न) नहीं ( विद्यते ) है ॥ es 
पृथियी आदि एक एक कार्य द्रव्य में प्रत्यक्ष मर अप्रत्यक्ष गा 
. द्वव्पों का संयोग होता तौ पृथिवो प्रत्यक्ष न होती, प्रत्यक्ष होती है छ 
लिये एथिवो को पञ्नुभूतात्मक नहीं कह सकते । इसी प्रकार जल आर्‌ 
तेज को सनको । वाय और आक्षाश, ये दोनों. अप्रत्यक्ष हैं तब इन का 
` संयोग प्रत्यक्ष केसे हो सकता है और जब संयोग प्रत्यक्ष नहीं तब किसी . 


काये द्रव्य को पञ्चभूतास्मक कहना नहीं बनता ॥ २॥ 
बयोंशी | पुथिवी आदि काय दूव्यों को संयोगखरूप न सानकर . संयोग 
से बना हुवा मानलें तब तौ उन को एक २ में पाञ्च पाजू के संयोग बाला | 
सान सकते हैं, इस में क्या दोष हे? उत्तर- 
| १७३-गुणान्तराऽभावाज्च ॥ ३ ॥ 
( गुणान्तराभावात्‌ ) अन्य गुणों के शभाव से ( च) भी प्रथिवी भाद्‌ 
कायं द्रव्य को पञ्चात्मक नहीं सान सकते ॥ म 
यदि पृथिवी आदि कार्यं द्रव्य संयोग से बने होते तौ अवश्य सन में 
अन्य नये गुण पाये जाते.जेसा कि हलवी और चूने के मिलाने से हदी में 
रक्त वण पाया जाता है, परन्त हम नहीं देखते कि एयिवी आदि काये द्रव्यों 
में कोडे नया गुण पाया जाता हो, इस लिये एथिवी आदि काये द्ूव्यों को 
प्रश्लात्मक नहीं मान सकते ॥ ३ ॥ | 
मच्छा पञ्चात्मक न सही, उपास्मक तौ सान सकते हो ? उत्तर नही, 


१७४-न त्र्यात्मकम्‌ ॥४॥ 
( यात्मकम्‌ ) तीन लोन के संयोग से बनाहुवा भी (न) नहीं नान 
सक्त, क्योंकि अन्य गुणों को नहर! पाते ॥ 
जेसे प॒थिवी आदि काये द्रव्य को अन्य नये गुणों के न पाये जाने से . 
एक एक में पाझू पाञ्च का संयोग नहीं सानाजासकता ऐसे हो अन्य गुणों के 
न पायेजाने से एक एक को तीन तीन के संयोग वाला भी नहीं मान सक्ते . 
क्योंकि १- एथिवी २-जल भोर ३-अस्नि, इन तीनों के गुण झी पथिदी " 


आदि किती एक द्रव्य में नहों पाये जाते, इस लिये ऊपात्मक सानना भी 
ठीक नहीं ॥ ४॥ | 
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यदि प॒थिवी में गन्ध गुण क्षे समान अन्य द्वव्यों के गुण रस आर प्रकाश 
आदि नहीं होते सौ एथिवी में गीलापन जल व्हा, पकना अग्नि का, उइ्ना 
वायु का और अवकाश आकाशका गण क्यों देखा जाता है? उत्तर- 
१७५- अण संयोगरुत्व5 प्रति षिठु: ॥ ४ ॥ 
( भणुसंयोगः ) शणुबों का संयोग ( लु) तौ ( भप्रतिषिद्ठ: ) निबिट्ठ 
नहों किया गया ॥ 


हमने पहले दोनों सूत्रों में जो एकर के पञ्चुत्मक होने का निषेध किया 


हे उम से हमारा तात्पपे अगासंयोग के निषेध का नहो है अथोत्‌ पृथिवी 


आदि एक एकद्रव्य से नने हुए पाथिव शरीरादि एक एक काये से अन्य 
व्य गो मकनन) 2 (a 
द्रव्यो को उन कायो का बनाने बाला न मानने से यह तात्पय है कि अस- 


' सवायोकारण रूप संयोग हम नहीं मानते, इतने से यह नहीं समझना 


चाहिये कि हम निमित्त कारण रूप संयोग को भी न मानते हों । इसलिये 


७ ~ ` रो ~ < | €् ~ 
~ . पाथिव शरीर आदि काय द्वव्यों में यदि जल का गीलापन, शर्त की गर्मी, 


वाय॒ को क्रिया और आकाश का अवकाश पाया भी जाता है तो भी हमारे 
सत सें को हे दोष न हों क्यों कि हम अणवों के सं पोग का निषेध नहीं करले ॥ ३ ॥ 
आगे शरीरों का विमग करते हैं कि शरीर कै प्रकार घे होते हैं- ड 
१०६-तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमऽ योनिजं च ॥ ६ ॥ 

(तत्र) डन सें । शरीरं ) शरीर ' योनिजं ) योनि से उत्पन्न होने वाला 
(च) शोर ( अयोनिज्ञं ) विन्ता योनि के उत्पन्न होने बाला ( द्विविधं ) 
दो प्रकार का है ॥ | 

पिछले पाञ्चु सूत्रों में जो पृथिवी आदि दूव्यों को ९-शरोर २-इन्त्रिय 
झर ३-विषय नाप से तीन प्रकार का बताया गया हे, उन तीनों में से 
१-शरोर दो प्रकार का होता हे-९-योनिज, २-भयोलिण ॥ 

. खर्छ अगित छोर चाय से उत्पक्ष शरीर अयोनिज होतेहे तया पथियी से 
उत्पन्न शरीर योनिज तया अयोनिज भी होते हैं, यह प्रशस्तपाद जाचाय का 
संत है। फिर योनिज झी दो प्रकार के होले हैं-१-जरायज रीर २-अण्डज । 
गभे कै लपेटने वाली किल्लो शराय कहती है, उस सै जन्भ लेने वाले 
सनुष्य पशु रीर मृगो फा शरीर णरायज कहाता हे । एक प्रकार के गोले 

९२ 


भक 


soe) 
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को अण्डा कहते हैं जो भीतर से पीला होता है और उमी के भीतर शरीर 
बनता है, उस के टूटने से जिस के शरोरों का जन्म होता है, उन पक्षियों 
2 १ द्र 


और सांपों का शरौर अबडज कहाता हे । फिर अयोनिज शरोर भी चार | 


प्रकार के होते हैं -१-साङ्कलिपक, २-भांसिं क, ३- स्व रज और ४८वद्धिज्ज । 
९-परसात्मा के सङ्कल से प्रत्ये क सृष्टि के Ce उत्पल्न होने वाले ऋषि 
मनि महर्षि और साधारा मनुष्यों डे और पशु आई ६ के शरोर साङ्काहिपक कहाते 
ह । ३-योगियों को जो योग द्वारा भिद्ठियें प्राप्त होती हैं, डन मिट्ठियों छे बल ... 
से योगी लोग जिस चाहे उस शरीर को घारण करते हैं, थे उन के शरोर 
सांस्पिद्रेक कहाते हैं । ३-डांस, मच्छर, दैत गौर अनेन प्रकार के जन्तु जो 
सील 0९10९5 से उत्पन्न होते हैं, उन के शरीर स्वेदज कहाते हे । ४-वस, 
` वनस्पति, गुल्म, वीरुध, लता, घास, फंस अगदि जो पृथिवी को फो डुक्कर 
उपज्ञते हैं, उन के शरीर उद्भिज्ज कहाते हैं ॥ ६ ॥ 
शङ्का-सष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले जीवों के शरीर परमात्मा 
के सङ्कल्प मात्र से अयोनिज उत्पन्न हो जाते हैं, यह बात समक में नहीँ - 
भाडे, षयोंकि उस का कारण नहीं बताया गया? अब समाधान समझिये - 
१७७-अनियत दिग्देशपूर्वकत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

_ [ सगोरम्झ के शरीर जिस कारण से उत्पन्न होवें, उस कारण की ] 
( अनियतदिग्देशपूर्वेकत्वात्‌ ) दिशा और देश पूवं नियत न होने से [दन को 
अयोनिज ही मान सकते हैं ]॥ 

सृष्टि के आरम्भ में किसी दिशा वा देश में किसी जीव को कोह योनि 
शेष नहीं यी और प्रकृति जइ होने से इस चमत्कार चालुरो यक्त सृष्टि क्षो 
. उत्पन्न करले, यह सम्भव नहीं, इस लिये चेतन परमात्मा के सङ्कल्प से उपादान 
कारण प्रति में से इस आश्वयरूप जगत्‌ का उत्पल होना साना जा सकता : 
है, हस लिये सगोरस्स में उत्पक्ष होने वाले मनुष्य पशु पक्षी कोट पतङ्ग आडि | 
सब प्राणियों के देहों को परसात्मा के सङ्कल्प से उत्पन्न होने से साङ्कल्पिक _ 
कहा गया ॥ 9 ॥ | 

प्रश्न-यद् ऐसा है तौ समान कारण से उतपन्न हुवे समस्त शरीर एक सै 
होते? किन्न २ और विलक्षण सृष्टि को उत्पत्ति का क्या कारण हि? उत्तरम _ 


९७८-घरमेबिशेषाच ॥ ८ ॥ 


शर्ट ७ 
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{ नमेविशेष'त ) [विरोध चसे से ( च ) और विशेष अधमे से ॥ 


सृष्टि के आरसूप में जो जीव भिन्न देहों को धारण करते हैं, उन्हों ने | 
पूवं करप में भिन्न २ प्रकार के चमे विशेष और अधे विशेष किये थे, बस 
उन्हीं धमऽवर्मो क्ष विशेष ( भिन्न २) होने से सनुष्य पशु पक्षी आदि एक 
दूसरे से विलक्षण शरीर उत्पन्न हुवे ॥ | 

अथात्‌ सातवे सूत्र में कहा हुवा ही एम हेतु नहो है; जिस से दिशा 
और देश का पूर्व कारण में भेद न होने से सब के एकसे देह उत्पन्न होने 
की शङ्का बन सकती, किन्तु दूसरा हेतु भी जो इस उराठवें सूत्र में कहा गया 
है, वह धमे और अधमे विशेष है, क्योंकि सब जीवों के थमें अचमे आपस 
में समान नहीं होते, इस लिये घमेउचसे के फल भोगने के लिये जो देह 
उन छो दिये जाते हैं, घे सब भी एकसे नहीं होते छिन्त अपने २ किये हुए 
थसैविशेष और अचसेविशेष से सब फो भिन्न २ प्रकार के देह भिलते हैँ॥ ५ ४ 

सर्गारस्भ फे शरीरों के अयोनिज होने में अन्य भी हेतु है । यपा- 

१७९-ससाख्याभावाच्न ॥ € ॥ 

( समाख्पाभावात्‌ ) प्रसिहु नाम पाये जने से ( च ) भो ॥ 

ढाग्नि, वाय, रवि, श्रगु, वशिष्ठ, गोतम, भरद्वाज, अङ्गिरा, जसद्‌स्नि ` 
छादि कितने ही ऋषियों के नास सदा से प्रसिद्ु हैं कि जिन व्हा कोडे पिता 
वा साता परमात्मा के अतिरिक्त नहीं या, इस ऐतिहासिक प्रमाण से भौ 
साडूशिपिक अयोनिज शरीर सिद्ध होते हैँ ॥ ९ ॥ क्योंकि--- 

१८०-संज्ञाया आदित्वात्‌ ॥ १० 0 

( संज्ञायाः ) संज्ञा के ( आदित्वात्‌ ) सष से प्रथम होने से ॥ 

अग्ति, वाय, रवि आदि की संज्ञा ( नास.) सब से प्रय पाये जाले हैं, 
उन से पुवे छ्न त पिता आदि का नाम नही पाया जाता, इस से सत्त को 
अयोनिज मानना बनता है ॥ १० ॥ | [ 

१८१-सन्त्यऽयोनिजाः ॥ ११ ॥ 

( भयोनिज्ञाः ) विता योनि से रुत्पन्न हुओ ( सल्ति ) सिद्नु हैं ॥ 

छठे सूत्र से दशवे पयेन्त सूत्रों में बणिंत मीर प्रसाणित अपी निज शरीर 
जधश्य होते हैं, यह सिद्व हुवा ॥ ९१ ॥ . 


NY + 
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ध्रेशीषिकद्शेन-भाषानवाद्‌ 
इसी उरे की पष्टि में अनसात प्रमाण भौर ऐतिहासिक प्रमाण सौ कहे 
गये, शगले सूत्र में वेद की साक्षी भी देते हैन 
१८२-बदालङ्गाच्च ॥ १२ ॥ 


( वेदलिङ्कात्‌ ) वेदों में चिन्ह पाये जाने से ( 
ऋग्वेद अष्टक ८ अध्याय 9 वर्ग १८ ऋचा ३ ˆ विश्वान्‌ दवान्‌ जगत्यर चिवेश । 
» तथा त्रवेद्‌ अष्टक ८ अध्याय ४ वणं १८ ऋचा १० 


९२ 


) मो ॥ 


तेन चाक्लृपे ऋषपो सनष्याः 


“तस्माद्श्वामजायन्त ये कै चोभयादतः । गावो हृ जञ्चिरे तस्मात्तस्माज्जाता 


अजधवयः > तथा यजवैद्‌ अध्याय ३१ सन्त्र ८ भो अक्षरशः इस ऋचा क्के 
Ds) - 
समान हे तया अयव काण्ड ९० अनवाक. मन्त्र ८ ” प्रजापतिः सख्जे 


विश्वळपश्ू । इत्यादि अनेक घेद्सन्त्रों में पाया जाता है कि परमात्मा ने 


उपादान कारण से विना योनिविशेष के अनेक ऋषि सुनि आदि मनष्यो, 
_ पशुओं और पक्षी भादि की सृष्टिको अयोनिज उत्पन्न क्रिया । जेसा कि 
सूत्र संख्या १६० में भी कळ विस्तार सै निरुपण किया गया हे । बे वेदसन्त्र 


भी अयोनिज स्ष्टि में प्रमाण हैं ॥ १२ ॥ 
इस चतुयध्याय के द्वितीय आन्हिक से प॒यिवी आदि का शरीर इन्द्रिय 
विषयभद से त्रिविध होना तथा फिर योनिज अयोनिज मेद्‌ से शरीर का 


द्वाविध होता कहा गया ॥ 
दात चतुथाध्याये द्वितीयमान्हिकम्‌ 
-ण क — 
इलि श्री तुलसीराम स्वाम छते 
वेशेषिक दशन भाषानुवादे 
' चतुर्थो ध्यायः 
॥३॥ 
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इस्‌ 


अथ पञ्चमोध्यायः 
तत्र 
प्रथमसा न्हिकम्‌ 
्रव्यों को परीक्षा हो चको, आगे गुणों की परीक्षा करनी है, उस में 
गुणों को परीक्षा से पहले कर्मों को परीक्षा करना चाहते हुए पह्ुमाध्याय 


का आरम्भ करते हुवे बशेषिकाचाय सुनिवर कणाद ग्रन्य पढनेवालो के. 


उपकाराथे प्रयस उस्क्षेपण नाम कमे के विषय में कहते हैं जि- 
१८३- आत्मसंयोगप्रयत्र।भ्यां हस्ते कमे ॥ ९ ॥ 


( भात्मसंयोगप्रथत्नाभ्यास्‌ ) सन सहित आत्मा छे संयोग और प्रयत्न ये 
( हस्ते ) हाथ में ( कमे) उठाने खा उछलने की क्रिया होती है ॥ 

जब कि कोदे पुरुष यज्ञ बा धेद्पाठ आदि कर्मों में हाय उठान! चाहता 
है तब उस के आत्मा में एक प्रकार का प्रयत्न उत्पन्न होता है, उस प्रयत्नसे 
रात और आत्या हाथ से संयोग करते हैं और तब हाय में उठाने वा 
उळगने का झम प्रकट होता है ॥ 

आशय यह है कि यद्यपि आत्मा अण और सूक्ष्म है तथा हृःय सें 
रहता है इस लिये आत्मा का संयोग हाथ के साय साक्षात्‌ नहीं हो सक्ता 


, तयापि सन जो कि भात्मा,भौर हाथ के बीच में है, वह एक भोर से आत्मा 


६ 


के प्रयत्न को ग्रहण करलेता हे और दूसरी ओर हाथ से छूकर आत्मा से 
लिये हुए प्रयत्न को हाथ से लगा देता है तब उस प्रयत्न से प्रा हुवा हाय 
उठने वा उछलने का काम करने लगता है ॥ १॥ 

हाय का ठठना बाहूकर आगे सूसल का उठना कहते हैं- 


१८४-तथा हस्तसंयोगाचू मुशले कमं ॥ २॥ _ 
( तथा ) इसी प्रकार ( हस्तसंयोगात्‌ ) हाथ फे संयोग से ( च) भोर 


भारी होने से ( मुशले) सूसल में ( कमे ) किया होती है ॥ 
जिस प्रकार आहसा के प्रेरणा से सन में प्रयत्न होता हे और सन के संयोग 


से हाय तें, इसी प्रकार मूसल के मोर से मुसल में सत्क्षपणकमे होता है॥२॥ 


~ 
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क्यों जी ! जब सूमण आली में चोट खाछूर फिर ऊपर को डर्छलता है, 


तब उस के करर उठने में कारण क्या हे? क्य! हाय का संयोग हो उस का 


कारण है ? उत्तर, नहों- | र 
१८५- अभिघातजे मुशलादो कर्मणि व्यतिरेका - 
द$कारणं हरुससंणोग: ॥ ३ ४ 


( | अभिचातक् ) चोट देने खे उत्पन्न हुए ( सुशलग्दौ ) सूमल आदि म ` 


( कसेणि ) जो क्रिया उत्पन्न होती है उस में ( हस्तसंमोगः ) हाथ का संयोग 
(अकारणम्‌ ) कारण नही है ( व्यतिरेकात्‌ ) तद्भिन्न होने से ॥ 

हाय से पकड कर जब सुमल छो ओखलो में भारते हैं तब सू भल फिर 
कपर को उठता है उस के उठने में केवल हाय का संपोग कारण नहा है क्यों 
कि चोट खाया हुवा मूसल आदि विना हाय लगाये अपने झाप भी ऊपर को 
उद्धलता हे इस लिये हाय का संयोग मूसल छे उठने में कारण नहीं है 
किन्त घेग कारण है ॥ ३॥ और भी- | 


१६६-तथात्मसंयोगो हरुतकर्मेणि ॥ ४ ॥ 


( तया ) इसी प्रकार ( आत्मसंयोगः ) आत्मा का सं योग ( हस्त रसे णि ) 
हाथ के उठने रूप कमे में [ कारण नहीं है ] ७ ४॥ 
प्रश-तौ फिर हाय के उठने में कारण क्या है? उत्तर- 


१६७-अभिघातान्मुशलसंयोगाहुस्ते कर्मं ॥ ५ ॥ 
. (भभिप्रातात्‌) चोट मारने से (मुशलसंयोगाल्‌) झूसछ को पकड़े रहगे 
से ( हस्ते ) हाय सं ( कमे ) उठने को क्रिया होती है॥ 
. सूसल को झोखलो में मारने से सूसल सें वेग उत्पक्न होता है और घेग- 
` वानू सूसले के संयोग से हाथ में पर को उठना रूप कसे होता है, उस कसे 
सें मात्मा का संयोग वा सन का संयोग कारणा नहीं, किन्ल ससल सें उत्पन्न 
हुवा बेग ही हाय लगने से हाथ के उठने में कारण है ॥ प्‌ ॥- 


... क्यों जी | हाथ के उठने में ती सूसल का वेग कारण है परन्त हाय क्षे 
साय २ भन्य शरोर के उभार में कया कारण है ? उत्तर- bm मई? 
___ ९८८-आत्मकमं हस्तस योगाच्च ॥६॥ 

` ( इस्तसंयोगात्‌') हाय के संयोग से ( च ) और बेग से ( 

आपे [ देह ] में कमे होता है ॥ | भडोच र 
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मन्‌ उछलले दए ससल के साथ संयक्त हुवा हाय ऊपर को चठता छे 
शोर उठते हुए हाय के साय संयक्त होने सै शरीर भी कवर को ठठता है, 
तब शरीर के ऊपर उठने में भो आत्मा का प्रयत्न कारण नहीं, फिन्त हाय 


2 संयोग और घेग ही कारण है ७ ६ ॥ 


"4 


प्रश -अच्छा, हाथ मोर ससल क्षे उठने में तौ वेग कारण हुवा परन्तु 


. सूसल के फिर नीचे गिरने में क्या कारण है क्योंकि हाय अलग करलेने पर 


मी सूसल नीचे गिरा करता है? उत्तर- 


१८९-संयोगाभावे गरुखात्‌ पतनम्‌ ॥ ७ 0 | 
( संयोगासाबे ) हाय का संयोग न रहने पर ( गुरुत्वात्‌ ) भारी होने 
छे ( पलनस्‌ ) गिरना होता है ॥9॥ 
क्यों जी ! भारी होने से छेवछ नीचे ही को गिरना क्यो होता है 
जब कि उठे हुए सूमल के चारों भोर एकसा आकाश है तब मूंसल केवल 
नीचे ही को क्यो गिरता हे? पूव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर वा कपर को क्यों 
न गिरने लगे ? उत्तर- 


९९०-नोदनविशेषा$भावान्योच्ब न तियग्‌ गमनस्‌ ॥ ० ॥ 


( नोद्नविशेषासवात्‌ ) प्रेरणा विशेष के न होने से ( ऊथ्वम्‌) ऊपर 
को (न) नहीं और ( तियंग ) पूछ पश्चिम दक्षिण उत्तर को तिरद्धा (गस- 
नसू ) गसन भो ( न) नही होता ॥ | 

ऊपर फो उठा हुषा सूसल और भी ऊपर फो उठता भयवा पूव प्रञ्चि- 
सादि दिशाओं को तिरा जाता, यादि आात्सा भ प्रेरणा विशेष होतो 
परन्त प्रेरणा विशेष न होने से सुसल किसी अन्य दिशा को नहो चलता : 
किन्त सूत्र 9 में कहे गुरत्वक्षारण से जिस सें पृथिवी और सूसल का गुरुत्वधमे 


` आकर्षक है, केवल नोचे को गिरता है॥८॥ . 


प्रश्न प्रेरणा विशेष क्यों नहीं होतो और क्यों होती हे? उत्तर- 
१९१-प्रयत्नविशेषा ल्नोदनविशेष: ॥ ६ ॥ 
( प्रयक्षविशेषात्‌ ) विशेष प्रयत्न से ( नोद्नधिशेषः ) विशेष प्ररणा 


होती हे । || ) | RS > हि |] ‘F मकर 
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जब गात्मा में कोडे विशेष प्रयत्न होता है तब उस प्रयत्न छे भन में, 

सन से हाथ में, और हाथ से मूसल में प्रेरणा उत्पन्न होती है तब सूमल 
तिरदा वा ऊपर को चलता है ओर प्रेरणा नहीं होती तब नहीं चलता ॥९॥ 
प्रश्न -अच्छा, विशेष प्रयत्न सै विशेष प्रेरणा होतो है सही परन्तु भारी द्रव्य 


के ऊपर को वा तिरछा चलने में क्या कहा गया? उत्तर-यह कहा गया है कि-- 


१९२-नोद्नविशेषाठुद्सनविशेषः ॥ १० ॥ 
( नोद्नविशेषात्‌ ) विशेष प्रेरणा से ( उद्सनविशषः ) विशेष उछाल 
होता है 0 २ । क 
योत जैसी प्रेरणा होती है वैसा उछाल होता है । दूर फेंकने की 
प्रणा हो तो दूर तक उद्चाल होता है और अति दूर फेकने.को प्ररणा हो 
तो अति दूर तझ चछाल होता है । उद्धाल में ही तिरळा फना भी अन्तगंत 
. ससफना चाहिये ॥ १०॥ | 
प्रश्न-यदि प्रेरणा विशेष से विशेष ठळलना होता है ती फिर खेनते 
- हुए बालक के हाय पांव चलना न होना चाहिये क्योंशि बालऊफ में कोदे 
प्रेरणा बिशेष नहीं होती तौ भी इधर उधर हाथ पांव चलते हिलते देख 
जाते हैं? उत्त- | 
१९३-हरुतकमंणा दारककमं व्याख्यातम्‌ ॥ ११ ॥ 
.. ( हृस्तकमेण! ) हाथ की क्रिया से ( दारककसे ) बालकों की क्रिया 
( व्याख्यातम्‌ ) व्याख्या की गयी ॥ 
कन्दुक भादि फेंकने के समय आत्मा का संयोग और प्रय सन की 
KTR से हाथ में पहुंचता है, उस से हाय चलता है, उस के साथ अन्ध 
भङ्गों में भो क्रिया उत्पन्न हो जाती है ॥ ११ ॥ | | 
त्वया कोइ और भी ऐसा कमे है जो विशेष प्रेरणा के विना ही 
प्रेरणा मात्र से उत्पन्न हो जाता हो ? उत्तर, हा- | 


_ (९४-तथा दग्धस्य विष्फोटने ॥ १२ ॥ 
(तथा ) इसी प्रकार (द्ग्थरूय / फूंको हुडे वस्तु के ( विष्फोटने ) फो ह मे स 
जसे कन्दुक आदि फेंकने में बालकों के हाय आत्मा रर मन के प्रयत्न 
से चलते हैं और उस से अन्य भड़की में क्रिया उत्पन्न हो जाती है। इसी 
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प्रकार छर्न क्षे संयोग से थोड़े फंके हुए पल्थर या फल आदि के फोड़ने 

या फाइने गें उस पत्थर वा फल आदि छे अवयवों का दायें बायें या कपर 

को फटकर जाना इत्यादि क्रिया क्षी विशेष प्रेरणा के विना केवल साधारण 

प्ररणा से होजातो है ॥ १२७ | 
प्रश्न जब कि मनुष्य सो जाता है वा सर जाता है वा अन्य कारण से | 

अचेत हो जाता है, तब भी कमती २ उस के हाय पांव हिल जाते हैं, तब 

प्रयत्न के विना भी हाय पांव के हिलने में क्या कारण होता है ? उत्तर-- 

१९४-यल्नाभावे प्रसुप्रस्य चलनम्‌ ॥ १३ ७ 
१९६-ठणे कस वायुसं योगात्‌ ॥ १४ ॥ 

( प्रसुप्तस्य ) सोये हुए वा अचत हुए के (यत्नाभावे) प्रयत्न न होने पर 
( चलनम्‌ ) हाथ पांव का हिलना ( तृण ) तिनके में ( कसे ) हिलने को 
क्रिया ( वायुसंयोगात्‌ ) वायु के संयोग से होती है ॥ 

अचेत अवस्था में पढ़े हुए मनष्य के हाय पांव हिलने में अथवा तृण आदि 
के हिलने में जो क्रिया होती है, उस का कारण वाय का संयोग है ॥ ९३-१४ ॥ 

प्रश्ष-च म्बक पत्यर आदि के साथ लोहे को सुद्दे आदि के चलने में क्या 
कारण हे? चत्तर- 

१९७ -सणिगमनं सूच्यभिसप णमदृष्टकारणम्‌ ॥ १४ ॥ 

( सणिगमनभू ) कोड २ तृण विशेष जो लृणकान्तमणि को भोर चलता 
हे और (सच्यभिसपंणस्‌ ) चस्घकसणि को ओर मुड चलती है सो ( अदृष्ट 
कार्‌णस्‌ ) अदृष्टकारण वाछी है ॥ 

इसी सूत्र के भाष्य में शङ्कर लिश्नादिको ने कैसी मोटो भूल को है कि जो ढद्रृष्ट 
शब्द्‌ का अथे पाप पुणय कर दिया है। भला चम्बक पत्थर के अमिसख लोह 
शङ्क वा सुई के चलने में सुद ने क्या पाप वा पुण्य किया है ? वास्तव से यहां 
अद्रष्ट शब्द्‌ का अथे प्रारूघ पाप पुण्य कमे नहीं किन्त वणकान्तमणि और 
चुस्मक सणि में स्थित अद्रृष्ट (विना देखी) भाकर्षणशक्ति कारण है ॥१४॥ तथा- 
१९८- इषाबय॒गपत्‌ संयोगविशेषा: कमान्यत्वे हेतुः ॥ १६ ॥ 

( इषो ) धनष के रोदे से भिन्न हुए बाण में ( णयुगपत्‌ ) अनेक समयों 
में ( संयोगविशेषाः ) भिन्न २ संयोग ( कगान्यत्वे) कसे के अन्य होने सें 
( हेतः ) कारण बन जाते हैं ॥ 


९३१ 


९ रर 
तन्‌ ~ >> 


= ~ 
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चनघके रोदे से छूटे हु 
कसे होते हैं,ठग का हेतु क्या है? उत्तर 
उन अन्य अनेक फर्सो का कारण होते 
चनष सें बाण लगाकर और बलपूवेक भाकणोन्त खींच कर एक बाया चलाया 
और वह बाण रोदे से छूटकर इतने बल से सह खढ़ा कि डक कोस परइ ह. 

पर गिरेगा । जीच में कहो दुक्षों की पत्तियों से को ८40७ कहीं लघुकाय पि | 
भे को होकर बाण निकला चलागया ती बाण के छोड्ने है प्रथन कार i भचा | 
के आत्मा, सन, हाय और घनुष को प्रत्यञ्चा; थे चार कारण हैं, परन्तु बीच में _ 
माने वाले वृक्षों की पत्तियों में छिद्ू होना भोर पक्षियों के देहं का जिन्त 
इत्यादि भनेक कसो का कारण बीच में होने वाले संयोग हैं ॥ ९६ ॥ 
प्रश्न-किस २ कारण से बाण के गिरने तक बाण में अनेक कसे उत्पन्न _ 

होते हँ? उत्तर- त 22 
१९९-नोदनादादासिषोः कर्म, तत्कमंकारताज्च 
संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तर च ॥ १७ ॥ 


_ अनेक ससयों में हो ने वाले अनेक संयोग 


ए बाण से उस बाण के गिरने तक पा का र य उस नाण के गिरने तक यी च में भनी 'मेंअनेक | 


हे कल्पना करो फि किसी घनुघोरो ने .. 


` ( नोदनात ) प्रेरणा से ( इषोः) बाण का ( आद्यम्‌ ) पहला (कसे) . 
कवाम आरमक्ष होता है (च) और ( तस्कसेकारितात्‌ ) उस कमे के कत्त ( 


पने से ( संस्ज्ञारात्‌ ) संस्कार वश ( उत्तरस्‌ ) अगला ( तथा ) इसो प्रकार 
( उत्तरम्‌ ) अगला (च) और ( उत्तरम्‌) अगला [ कसे उत्पन्न होता हे ] ॥ 
जब बाण को प्रेरणा से छोड़ते हैं तब बाण के चछने में प्रेरणा कारण 
होती है, फिर बाण का चलना भोर वृक्षादि की पत्तियों छा संयोग उन के 
बिन्धने का कारण होता है, इसी प्रकार आगे २ होने वाले कसा का कारण 
सन के पिळले २ कसे होते हैं ॥ १७ ॥ परन्तु- 
२००-संस्काराभावे गरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ १८ ॥ 
( संस्काराभाव्रे ) संस्कार के न रंइने पर ( गुरुत्वात्‌ ) भारी होने से 
_( पतनम्‌ ) पत्तन हो जाता है ॥ 
षाब नाण से घन घोरी की प्रेरणा का बलसंस्कार समाप्त हो जाता है 
तब बाण अपने बोक से आप गिर पढ़ता है अयोत्‌ पथिवी को आकर्षण 
शक्ति से एयिवी-को ओर खिंच जाता है ॥ १८॥ | 
' जिस प्रकार लोक में इरएक कमे किसी प्रयत्न का परिणाम होता है बही | 
_ बात प्रसङ्गवश इस भान्हिक में अच्छ प्रकार से वर्णित की गहे है ॥ 


इति पञुमाष्याये प्रथममान्हिकम्‌ ॥ १॥ 
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पञ्चताउध्याय २ आजनिहिक रट्ट 
डी आड लड त क. 1. 0... की 
a) आइस्‌ 
अथ ड्रितोयमा न्हिकमू 
आत्मा के अथिष्ठातृत्व में शरीर के अवयवों और उस से सस्बन्ध पाये 
हुए सूमल आदि साधन विशेषो में प्रयत्नादि कारण छे उत्क्षेपण आदि कर्मा 
का छक्षण भर परीक्षा सनात हुदे । इस अगले आान्हिक में एयिवो आदि 
दूत्यों में प्रेरशादि से उत्पन्न होने वाले गमन आदि कसे की परीक्षा के लिये 
प्रयम यह वर्णन करते हैं क्षि पृथिवी में अपने आप उह्पन्न होने वाला करे 
( झ्ूकरूप आदि) छिस प्रकार होता है- 
२०१-नो दनाभिघातास्सं युक्तसं योगाच्च एथिव्यां कमे ॥ १४७ 
( नोदनाभिघाताल्‌ ) प्रेरणा फी चोट ले (च) भीर ( संयुक्तसंयोगात ) 
संयक्त पदाय के साथ सयोग से ( एयिव्यास्‌ ) एयिदी में (कसे) गसग भौर 
भकस्पाईदे किया होतो है ॥ 
पृथिवी से ऐपे द्वव्यों का संयोग विशेष है, जिन से उस का सूय के 
साथ ७॥कर्षेण हो और बह गति किया से युक्त होकर आगे को चले आर 
सूर्य झो ओर आकयेण के बल से उस की गति स्थए्ं अपनी परिक्तसा का 
कारण जाप ही बने और उसकी गत से जो हिलोर भोर रगड उत्पल हो 
ठस से अपूव स्यानो में अपूव द्रव्यों का संयोग हो आर उन संयुक्त द्रव्यो के 
संयोग घे उस का फटना वा हिलना वा कांपना इत्यादि क्रिया उत्यन्न होवे॥१॥ 
पृथिवी के अपनी और सूर्य की परिक्रमा करने रूप क्रिया का कारण 
ब्तलाते हैं :- | 
२०२-त द्विशेषे णाऽदृष्टकारितम्‌ ॥ २ ॥ 
( सद्विशेषेण ) एथिवीस्थ एथिवो को विशेषता से ( तत्‌ ) वह गति 
क्रिया ( अद्रृष्टकारितम्‌ ) भदृष्ट जाकर्षणशक्ति से कराई हुई है ॥ २॥ 
पृथिवी की किया परीक्षित हो चकी। अब जल को किया को परोक्षा 
करेगे, उस का आरस्भ करते हैं:-- 
२०३-अपां संपोगाभावे गुरुत्कात्‌ पतनम्‌ ॥ ३ ॥ 
( मपाम्‌ ) जलों के ( गुरुत्वात्‌) भारी होने से ( संयोगाभाव ) संयोग 
न रहने पर ( पतनस्‌ ) शिरना होता है ॥ 


= 
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वशेषिकद्‌ शेस-पा! एषानुवाद्‌ 


९० ४ 


अथात्‌ ऊपर से छोड़ा हुवा जल; घार 

होने से एथिवी की आकर्षेणशक्ति सै एथिवी पर 

२०४-द्र्रत्वात्‌ स्यन्द्नभ्‌ ॥ ३॥ 

( द्रवत्वात्‌ ) गीला और पतला होने से ( स्यन्दनम्‌ ) नीचान में को 
बहाव होता है ॥ ४ ॥ | 


गिर पढ़ता है ॥ ३ ॥ 


प्रक्ष-यदि गीला और पतला होने से जल नीचे को बहता हे ती फिर 


समुद्र का जल सेच में पहुंचने के लिये ऊपर क्षैतै चढ़ता है? वह ती सदा 
नोचे ही को बहना चाहिये ? उत्तर- 
२०५-नादवायसंयोगादारोहणमू ॥ ५ ॥ 
( नाड्यवायुसंयोगात ) सूर्येक्रिरण और वायु के संयोग से | जालो का] 
ण हो चढाव होता है ॥ य्‌ 
| 3 ॥ जद ध्वनि HS है कि यदि किसी ना हो (नली) 
में गर्मी भरी जाबे और वह वायु को ऊपर को फेके और फिर नीचे नली 
रिक्त होजाबे तौ अपने से छुए हुए पानी को ऊपर को खीचेगी ॥ ५ ॥ 

_ प्रश्न-सये की किरण गौर वायु का संयोग के सिवाय कभी २ विना 
सूर्य को किरणों के भी पानी ऊपर को उठता देखा जाता है, जले फोवारे 
में सो क्यों ? उत्तर- 

२०६-नोद्नापीडनात्‌ संयक्तसंयोगाच्ज ॥ ६ ॥ 
( नोदनापीडनात्‌ ) धक्के और दबाव से ( च ) और ( संयुक्वसंयोगात) 
संयुक्त पदाये क्षे संयोग से [ भी पानी ऊपर को उठता है ] ॥ 
२०७-वृक्षाभिसपं णसित्यदृष्टकारितम्‌ ॥ ७ ॥ 
( इति) यह ( अदूष्टकारिलन्‌ ) आदृष्ट वृक्षस्थ जीव शक्ति का कराया 
हुवा काम हे कि ( वृक्षाभिसपेणम्‌ ) वृक्ष की भोर पानी का खिंच जाना ॥ 


वृक्ष को जड में दिया हुवा पानी जो ऊपर को वृत्त के पत्र और शाखाओं - 
में पहुंच जाता हे, उस का कारण वह अदृष्ट शक्ति है जो जीवित बृक्ष में ` 


परमात्मा ने छिपी हुईं रक्खी है ॥ 9॥ और--- 
२०८-अपां संघातो विलयनझु तेज:संयोगात्‌॥ ८ ॥ 
(अपाम्‌ ) जल का (संघातः) जमाव ( च ) और ( विलयनम्‌) गलकर 
प्रतला होजाना ( तेजःसंघोगात्‌ ) तेज के संयोग, से होता हे ॥ 
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oo 


सारक पद्रथै के संयोग विजा"भारो , 


पञ्जपाउच्याय २ आन्हिक | १०१ 


छाकाश से जमे हुए पानी के भोळे वषने में अयवा बफे जमाने की 
.कलों में पानी के जमज्ञाने मे कारण दिव्य तेज का संयोग है और फिर बर्फ 
से बा भोळे से गलकर पानी हो ज/ने का कारण लौ त्तिक गर्मी का संयोग है ॥८॥ 
२०९-लन्र बर्फूजर्थालि ङ्गम्‌ ॥ ९ ॥ 
( तत्र ) उस सेचमण्डल में ठहरे हुए जलों के जमाव में ( विस्फजेथः ) 
ब्रिजलो को चमक और कड़क ( लिङ्गम्‌ ) तेग की पहचान है ॥ न 
यदि सेघ में दिव्यतेज का संयोग न होता तौ विजली की चसक भोर 
कडक न पाडे जाती । पाहू जाती है, इस से जाता जाना हे कि मेघस्य जलं 
में दिव्यतेज विजली का संयोग है, जो जल के पतला रहने के कारण लौ लिक 
गर्मो को बल से बाहर फेक देता है और जल को शमा देता है, जिस से 
सघन जल के संयोग से पाषाणतुल्य कठिन शिला सी बन जाती हैं और थे 
ही टूट २ कर झोले के रूप में व्षती हैं । यही कारणा बर्फ को कलों में है । 
फिर जब बिजली का प्रभाव बफ में से निकलता जाता है और उस के स्थान 
में लौकिक गसे वाय घुसता जाता है तब बफे पिघल कर फिर पतला पाची 
हो जाता है ॥ ९ ॥ तथा- 
२१०-वैदिकञ्जु ॥ १० ॥ 
(च) और ( बेद्किसू ) वेद्‌ का भी यही सिद्धान्त है॥ 
“ गर्भा$स्योषघीनां गर्मभावनस्पतोनामू । 
गर्भाबिश्धस्य भूतस्थाग्ने गभों अपामसि " ॥ 
( यजः १२-३७ ) 
अ्थे-भरित ओोषघियों का गर्भे है, वनस्पतियों का गभे है, सब भूत 
मात्र का गभे है ( और ) ” जलों का गभ=मीतर रहने वाला है ` ॥ 
| इसी प्रकार- १ 4 
_ “गर्मायों अपां गर्भावनानां गर्भ श्र स्यातां गर्भ श्वरथाम्‌ । 
अद्रौ चिदस्मा अन्तदुरोण विशां न विश्वो अमृतः स्वाधोः” ॥ 
( ऋ० १। 3०1२ ) 
अधै-जो जलों के गभे में रहता है, वनस्य वनरूपतियों क्षे गन में रहता 
है और स्यावर जङ्गम फे गभ में रहता है और पहाड़ों के नीचे बुगेत छिपे 
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९०२ वैशेषिक दशन - क्षापानुवाद 
स्थान छ रहता है, 
झारिन हे) ॥ इसी प्रक्षार- | 
«४ उर्भा अस्योषधीनां ग्भोहिमत्रतामुत । 
गभीबिश्वसय भूतस्येसं मे अगद कृ ` ॥ 
अडे | ( अथव ६।९०।८३।३) 
उथे-( अग्नि ) झोषधियों का गर्भ है और घर्फोले पवंतों का ग है । 
सब भूतमात्र षार गभे है, ( वह ) इस मेरे नेरोग्य को करे ॥ तथा- 
८६ डा CNP स मल शि 
जिन्स ठु दिव: ककुत्पतिः एथिव्या 
अयम्‌ । अपा रेताव 1जन्वात " ॥ 
| ( साम उ० ९।॥ ३॥9) 


'अर्थे-यह अग्नि ऊपर को जाने वाला द्युलोक को टाट हे तथा एथिवो 


और जछों के कणों को जोडता और पिघलाता है ॥ 


जैसे कि प्रजाओों में स्वतन्त्र अमृत सत्र वत्तेमान-है (वह शक ळा तज लत संत्र बसेन है ( बढ | 


इस प्रकार बेद में अन्य भी अनेक मन्त्र हैं जो जल के जमने ओर पिंघलने | 


में दिव्य भौर लौकिक अग्नि को कारण बताते हैं ॥ ९० ॥ 

आगे बिजली को चमक का कारण बतलाते हैं- 

२११-अपां सयोग्राद्विभागाच्र स्तनयिल्लो; ॥ ११ ॥ 

( भपाम्‌ ) तेज को गर्ने में लिये हुए जलों के ( संयोगात्‌) संयोग से 
(च) भोर ( विभागात्‌ ) विभाग से ( रुतनयित्लोः ) बिजली की उत्पत्ति 
चमक भीर कडक होती है ॥ | 


) ड 


माकाश सं निजलो को चभक और कडक का कारण सेघस्य जलों, 


'बिजलियों और वायुबों की भापस सें रगड़ है ॥ ११॥ 


आगे अग्नि भोर वायुको क्रियाओं की परीक्षा को एथिदी की क्रिया 
को परीक्षा में अन्तगंत होना कहते हैं-- | 


११२-एथिवीकमेणा तेज:कर्म बायकर्म च व्याख्यातम्‌ ॥ १२॥ ` 


% 


(एथिब्रोकम्रेणा ) एघिवी को क्रिया के साथ (तेजःकसे) तेज की क्रिया 


(च) ओर ( घायकमै ) वाय की क्रिया 
७ का (व्या श्‌ 
चुका ससो ॥ 9३ के ( व्याख्यातम्‌ ) व्याख्यान हो 


म्रजिस कार एयिबी में प्रेरणा भादि से क्रिया उत्पन्न होली हे इसी 
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प्रकार भरित और बायु को क्रिया झी चत्पन्न होती ससकनी चाहिये 0१२४ 

अग्नि बाय भोर सन की अलक्षय भदुष्टहारित क्रिया क्या हे? उत्तर- 

०८५ € न ° ~ € ७ 

११३-अद्यरुध्वज्वलन वायो स्तियेकूपवनभणनां 
मनसश्नाद्यं कमादुष्टकारितम्‌ ४ १३ ॥ 


(अग्नेः ) अग्नि का ( कष्वज्वलनम्‌ ) ऊपर को लपट निकलना ( बायीः ) 
वायु का ( लियकूपसनम्‌ ) आगे पीळ दाये बायें चलना ( छणूनासू ) पर- 


. साणुओं ( च ) और ( सनसः ) सन का ( भाद्यं ) पहला ( कसे ) कास 
.( अदृष्टकारितसू ) अदृष्ट का कराया हुवा है ॥ 


अथात्‌ हमारी आंखों से भदृष्टन्न देखा हुवा कोदे कारण हे, जिस को 


- छन स्वभाव कहते हैं, उसी कारण से अग्नि ऊपर षो पट हेता है, वायु 
तिरछा चलता है, परमाणु भर सन में पहली क्रिया (हरकत) उत्पन्न होतो 


है ॥ १३ ॥ तथा- | 
२१४-हस्तकमेणा मनसः कमे व्याख्यातम्‌ ॥१४॥ 
( हस्तकूमेशा ) हाय को क्रिया से ( मनसः ) सन को (कमे) किया 
फा ( व्याख्घातम्‌ ) व्याख्यान ससझखछो ॥ 
अथस जैसे जीवात्मा की प्रेरणा से हाय क्रिया करता है बेसे हो जी- 


 बात्मा की प्रेरणा से सन में भी क्रिया होतो है ॥ १४ ॥ 


_- ९९९-आत्मेन्द्रियमनोथसंब्निकषात सुखदुःखे ॥ १४॥ 


( आत्सेन्द्रियसनोधेसखिकषोत्‌ ) आत्म'=जीवात्मा, इन्ट्रिय-नाक कान 


- आदि, संन और विषय--रुपादि के परस्पर छ्ने से ( सुखदुःखे ) सुख भोर 
. दुःख होते हैं ४ ि 


अर्थात्‌ आत्मा सन से छूता है, सन इन्द्रियों से छूता है और इन्द्रियां 
विषयों से छती हैं । इस प्रकार विषयों का सुख और दुःख आत्मा तक पहुं- 
चता है ॥ ११ ॥ अब इस सब कथन का फल निकालते हैं कि- 


२१६-तद्नारम्भ आत्मस्थे मनास, 
शरीरस्य दुःखाभाव: स योगः ॥ १६॥ 


( सनसि ) सन के ( शात्मस्थे ) अपने आप ही में ठहर जाने पर ( तद्‌», 
तारस्सः ) इस्त्रियो दार उत्त विषयों का विषयग्रहण भारभ नहो होता : 
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[ तब | ( शरोरस्य ) शरीर फो ( दुःखाभावः ) 


योगः ) योय कहाता है ॥ नक अ. 
अयौत्‌ योग उस भवस्या का नास है जब कि सन अपने अप में ही ठहर 


जावे और इन्द्रियॉ को प्रेरणा न करे मौर इन्द्रियां सन की सहायता न पाकर ... 
विषयों को न रूवें तब आत्मा को दुःख नहीं पहुंच सकता । यद्यापे योगद्शा . . 


से जेते इन्द्रियों और विषयों का स्पश होने से आत्म! को विषयों का दुःख नहीं 
। तौ नहीं पहुंच सकता ? तौ झी. 


दुःख नहीं रहृता( सः ) वह 


हुहु ब सकता, इ ती प्रकार विषयों का सुख क्षी हे के 
सूत्रकार ने केवल दुःख का अभाव कहा है, सुख का अभाव नह हि सो क्यों? ` 
| चत्तर-सुख का झसाव इस लिये नहीं कहा कि साधारण पुष को दूसरे. 

शब्दों में लौकिक पुरुषों को जिन रूपादि विषयों से सुख को प्रतीति होती. 

है, उन्हीं विषयों ले योगो को दुःख की प्रतीति होती है क्‍योंकि योगी का 

आत्मा योगसाधन को क्रिया करते २ ऐसा सुकुमार-नाजुझ हो जाता है कि 

जो स्यल विषय अन्यो को सुखदायक प्रतीत होते हैं वे ही विषय योगीको 
दुःखदप्यक प्रतीत होते हैं । इस में दृष्टान्त यह है क्रि जेतै मझछी का जाला 
जो रेशम सै भी नरम होता है, शङ्क नी से छूने में केमा सुखदायक प्रतीत होता 
है क्योंकि अङ्गुली का चमट्ठा बड़ा सोटा और गंवार है। परन्तु बही मलोका ४ 
जाला यदि आंख से छ्‌ जावे ती आंख को सुखदायक होने के बरले दुःखदायक 
प्रतीत होता हे क्योंक्रि आंख अङ्गुली के चंमड़े की नाडू गंवार नहीं है 
किन्तु नगरनिवासियों के समान सुझसार हे । बस ऐसे ही योगो को दृष्टि 
सें सब विषयों के सुख भी अपनी सुकुमारता के कारण दुःखों ही को गिनती 
में हैं। इस लिये सूत्रकार ने स्थिरचित्त योगी को केवल दुःख का अभाव कहा, 
सुख का अभाव नहों कहा ॥ १६ ॥ 

अब सन को अन्य क्रियाओं को वर्णित करते हैं जो अद्ृष्टन्न देखहुए 

प्रारब्धक्मेसंस्कार से होती हैं- 

. २१७-अपसपं णमुपसपं णमशित पीतसं योगाः 

कार्यान्तरसं योगाश्चेत्यदृष्टकारितानि ॥ १७ ॥ 
( अपसपेणम्‌ ) बाहर तिकलजाना ( उपसर्पणम्‌ ) समीप चलाजाना 

( अतत पोगा: ) खाये पिये के संयोग (च ) और ( कर्मो न्तरसंयोगाः ) 
| ज्य कनो के साथ अनेक संयोग; [थे सब] ( ढद्रृष्ठकारितानि ) विना 
देख पूबं जन्मकृतं पाप पुर्या से बने प्रारब्य संस्कार चे कराये हुए होते हैं॥ 


~ 
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०:  अप्शेत्त मन का एक देह से. निकलना दुसरे दह में जाना, खाये पिये से 
नन का नवीन नवीन उत्पन्न होना, बढ़ना घटना और अन्य कार्यो में सन का 

.. "छगन, ये सब फल प्रारव्य कसोनुसार होते हैं, जो अद्रृष्ट है ॥ १9 ॥ 

$ ` आर जब ऐमा नहीं झोता तब- 


२१८-तदभाव संबोगाभावोषप्रादुभावश्व मोक्षः ॥ १८॥ 
` तदभाख ) बस कसोरस्भ के अभाव में (संयोगाभावः) आत्मा का सन 
आद्‌ के साय संयोग नहीं होता ( च) और ( अप्रादभांवः ) जन्म नहीं 
es, ह ० # अवि ~ ० ७ 
हला ( भोक: ) बही मोक्ष हे ॥ १८ ॥ | 
११९--द्र्व्यगणकमानषपास 'पम्यादाभावस्तम ॥ १९ ॥ 
(द्रव्यगुण कसे निष्पत्तिवेघस्याल्‌ ) एथिव्यादि द्रव्यो, रूपादि गणों ` ओर 
उत्क्लपण भाद कसो को सिद्धि से विरुदु घमे होते से ( भासाव:) प्रकाश 
का न होना ( लमः) अन्‍य कार होता है॥ । | 
अधोत्‌ प्रकाश कोडे स्वतन्त्र पदाचे नहीं है किन्त प्रकाश का भाव ही 
अन्धकार कहाता है और प्रकाश के अभाव का कारण ट्रूव्योँ, गुणों और 
>» कर्मा को सिङि छा बिपरीत होना हे । तेल, बत्ती भादि दूव्यों केबेचन्य मे 
*. दोपशलाका के न रगडने रूप कशे से प्रकाश गण का न होना ही अन्धकार 
है, अन्धकार कोई भाव पदाथे नहीं ॥ ९९॥ | 


२०-तेज सो छव्यान्तरणाबरणाज्चु ॥ २० ॥ 


( तेजन: ) तेज के (ठूव्यान्तरेणावरणात ) अन्य द्रव्य का आवरण होजाने 
से ( च ). भो [ प्रकाश का अक्षावरअन्धकार होता हे ] ॥ २० ॥ 


३२१-ादक्कालावाकाश च पक्र यावढुँघम्या न्ञि ष्क्रियाणि ॥२९॥ 


( दिक्काली ) दिशा ऽर काल (च) और ( आकाशम्‌) आकाश ( नि- 


“> 


ईष्क्रयाणि । कऋियारहित पदार्थं हैं क्योंकि ( क्रियावद्वेघम्योत्‌ ) क्रिया वाले 


पदाथा से विरुदुचमी हैं ॥ 
जो पदाथे मत्तिमान हंसते हँ, चन में क्रिया होतो हे, एस के बिरट 
दिशा काल शौर आकाश सूते हैं, इस वेचम्य से घे निष्क्रिय हैं । इस सूत्र 
सें चकार से शङ्कर मिश्रादि टोकाकार आत्मा का ग्रहण करते हैं, आत्मा भी 
अपूत होने से निष्क्रिय है, यह दूसरी बात है कि आत्मा के सातीप्य से 
सन शौर इन्द्रियों. में किया. उत्पन्न होतो हि॥२॥॥.. , 
| १४ 


® 
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२२२-एतेन कमाण गणाश्च व्याख्याता; ॥ २२ ॥ 
( एतेन ) इसी से (कनोणि) कसे ( च) आर ( गुणा; ) गुणों को 
( व्याख्याताः ) व्याख्या को गयी ॥ 
मयात्‌ जिस प्रकार दिशा काल और आफाश असूर्त होने से निष्क्रिय 
हें ओर आत्मा सी निष्क्रिय है, इसी प्रकार कसो और गुणो का फी नि- 
विक्रय होना समक लेता चाहिये क्योंकि कमे और गुण भो भूले हैं ॥२२॥ 
यादि कहो कि गण और कसे ती भूत्तिमान्‌ द्ूव्यों से भो समवाय सम्बन्ध 
से रहते हैं, फिर उन में क्रिया क्यों न सानी जाय, जब कि उन के आश्रय 
दृष्पों सें क्रिया है ? उत्तर- 
२२३-निष्क्रियाणां समवायः कमभ्यो निषिठु; ॥ ६३ ॥ 
( निष्क्रियाणाम्‌ ) निण्किय गण कसा का ( ससवायः) समबाय सब्खन्ध 
कमेभ्यः ) कर्मा से ( निषिहुः ) निषिठु किया गया है ॥ | 
अयात्‌ क्रिया तौ संयोग से होती है न कि समवाय से । समवाय गौर 
संयोग में भेद यह है कि एक पदार्थ का दूसरे पदाथे में कषनादिकाल से 
सिलावस्समवय कहलाता है और भिन्न २ दो पदाथा का एक दूसर्‌ से नवीन 
सिलावज्संयोग कहाता है ॥ २३ ॥ 
प्रश-यदि गण ओर कमे दोनों निष्क्रिय हैं तो उन से कस को उत्पत्ति 
क्षों होतो हे? उत्तर- 
२२१-कारणं त्वऽसमवायनो गणा: ॥ ३४ ॥ 


( ग॒णाः ) संयोगादि गण, जो ( कारणमू ) कसेका कारण होते हैं (त) 
थे तो ( नसमवायिनः) ससवायी गण नहीं होते ॥ २४ ॥ 
अच्छा तौ गुण शौर कमे निष्क्रिय सही, परन्त दिशा और -काल तो 
निष्क्रिय नहीं हो सकते क्योंकि उन में क्रिया देखी जाती है, जैसा कि पव - 
दिशा में सूय उद्य हो रहा है, पश्चिम में. अस्त हो रहा है, दक्षिण में समुद्र 
चमण्ड रहा है और उत्तर में करने बह रहे हैं इत्यादि । क्या ये दिशाओं म॑ 
कमे नहों हुए ? इसी प्रकार-प्रातःकाल भ्रमण करता हूं, रात्रि में सोता हू 
दिन में अनेक काम करता हूं, इत्यादि क्या इस से काल में क्रिया नहीं सिद्ठ 
होती? उत्तर-नहों, क्योंकि- ` 


३२२० गणाद र्यास्याता ॥ २४.॥ 
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(युधः ) गुणों से (दिय ) दिशा का ( व्याख्याता ) व्याख्यान छोच का ॥ 
(जस अकार अघूत्त होने से कर्मों का ससवायी कारण गण नहीं होते 
"मकार अमूत्त होने से पूवोदि दिशाएँ भी सूर्योदयादि क्रियाणों का 
सस यो कारण नहीं हैं किन्त क्रियाओं का आधार होने से उपचार की 
रोति पर चन में क्रिया कही जाती हे, वास्तव में नहीं । जैसे “ चटाई पर 
तल्ल करता हूं? इस कथन सें यद्यपि चटाई भोजन क्रिया का आधार है 
जरन्त ससवायो कारण नहीं ॥ २५ ॥ तथा- 


२२६-कारणेन कालः ॥ ३६ ॥ 


र ( कारणेन ) निति कारण होने से ( कालः ) काल का व्याख्यान भी 
डो च कः ॥ 


रयात्‌ जिस प्रकार वस्न की उत्पत्ति में सूत के डोरे तो समवायी कारणा 


UT MG we > oom 


"रस्ट तुरा असाव्‌ अथवा तन्तुवाय=्जलाहूा ससवायी कारण नहीं किन्त 
[निनित कारण है, हसी प्रकार काल भी किसी क्रिया का समवायी. कारण 


झुभाच्याय के इस ह्ितोय भान्हिक में एथिवी आदि के कमे और 
सङ्गवश अन्धकार का बणेन किया शया ॥ 


इति पज्ञुमाध्यायस्य द्रितोयमान्हिकम्‌ ॥ २॥ 
इति श्री तुलसीराम स्वामिक्रते 
वैशेषिकदर्शन भाषानबादे 
पञ्जुम: कर्माच्या यश्च समा प्र 
॥ ३ ॥ 


५ 
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अथ घष्ठाउव्थाथ ७ 


प्रथसमान्दिकस्‌ 


« इस वेशेषिकद्शेन में प्रयसाच्याय के तृतीय सूत्र में कहा गया था क्रि 
प्रतिपादक होने से वेद्‌ को प्रामाशिकता हे? दुस लिये कसे. की 


कहते ह ६७-< 


६ चसे काः 
परीक्षा के पश्चात्‌ चेद का प्रांसाणय सिक करने के लिये 
२२०-बाहिपूडा # बाक्यक्रातवद ॥ SIN | 
( बेदे ) बेद में ( वाक्यकृतिं: ) वाष्यरचना ( बाहुपूव ) बु द्विपूवेक 
है गर्थात्‌ देदों में कोडे वाच्य ऐमा नहीं छै, जो बहु बिपरीत हो, जेस 
कि मनव्यों की वाफ्यरचना में -कभी २ हो.जाता है ॥ १॥ 
२८-ब्राह्मणे संज्ञाकम सिट्ठालङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 

( ब्राह्मणे ) ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्य में ( संज्ञारमे ) संज्ञापूर्वेक 
कर्मानष्ठान ( सिट्विंलिङ्गम्‌ ) प्रथम सूत्रोक्त विषय. को सिलि फा चिन्ह ह 
अथात्‌ ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्नन्थों में वेदोक्त पदाया को संज्ञा जानकर जो 

अनुष्ठान बताया हे वह कोन षान गोर उम का ठोक २ फल इस बात को 
सिद्धि में पहचान है रि वेदों की वाक्यरचना बह्िपूवेक हे ॥ ९ ॥ गोर झी- 


२२९-बढ्िपूर्वा ददाति: ॥ ३ ॥ 
( ददातिः ) दानक्रिया ( बुद्धिपूवः ) बद्गिपूवेर पाहे जाती है ॥ 
वेदों में जिस प्रकार दान का वणन है, उस से पाया जाता हे कि वेदों 
को वाक्यरचना बहिपूवंक है । बेद्‌ के प्रकाशक हेश्वर ने उस को बह्ठिपूर्षक 
प्रकाशित किया हे । जेसे:- 


दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रम॒त यद्वि 
रण्यम्‌। दक्षिणान्नं ननृते यो न आत्मा दक्षिणां बमं कृणुते 
 1बजानन्‌ ॥ क्र० । १० । १०७।७॥ ` 


% किसी २ पुस्तक सें बाकप्रकति ओर किसी २ में बाकुति पाठ पाया 
जाता है, परन्त शथे सब का एक है ॥ 
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इस, में वणन किया गया हे कि दान करने से घोडा, गौ. आदि पश, 
यांदा सोना आदि रत्न और अन्न जिम से हसारा जीबन है, मिलता है। 
इन रलये बिसान्‌ सनष्य दाल-दुक्षिणा को गपनी रक्षा के लिये रझवचरूप 

चारण करता है ॥ | 

यह समस्त सूक्त दान के साहाल्म्य में कथन किया गया है,. जिस के 
पळा से वेद के प्रकाशक इश्वर को चसत्कारिणी बद्धिप्बकरचना का पता 
लगता है ॥ ३॥ और” 

२३०-लथा प्रांतयह:ः ॥ 9 ॥ 
(तथा) इसो प्रकार ( प्रतिग्रहः ) किये हुए दान को ग्रहण करने [का 
बैणन भो बढिपुवेक है] ॥ ४ ॥ 
२३१-आत्मान्तरगणानासात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌॥ ४ ॥ 

( शात्सान्तरयुणानाथू ) अव्य आत्या छे गुणों को ( आत्मान्तरे ) अन्य 
आत्मा से ( कारणत्वात्‌ ) कारण न होने से ॥ ॥ 

वेद्‌ भें दान का फल दाता को और प्रतिग्रह का फल छेने वाछें को 
बतलाया गया है शोर यही अहिप्वक है क्योंझि एक आत्मा के भनष्ठान 
किये हूळे कमे का फल दसरे गात्सा को नही सिलना चाहिये किन्त दाता 
को दान का फल भोर:प्रतिग्रहोता को ग्रहण का फल मिलना चाहिये क्यों कि 
दाता दान किया का कत्तो हे और ग्रह्यीता ग्रहण क्रिया का कत्तों है ॥ ५॥ 

२३२-तह्‌ दुष्टभोजने न बिद्यते ॥ ६ ॥ 

(तत्‌) बह फल (दुष्टमोजने ) दुष्टभोजन सं (न) नहीं ( विद्यते ) है ॥ 

यदि दाता दुष्टभोजन का दान करे और प्रतिग्रह लेने वाला दष्ट अन्न 
का भोजन करे तौ वेद कहता है कि उन दोनों को शास्र में बताया फर 
नहो होगा ॥ ६॥ प्रश्न-दष्टभोजन किसे कहते हैं उत्तर- 


२३३-दुष्ट हिंसायाम्‌ ॥ ७ ॥ 
( हिंसायाम्‌.) हिंसा में ( दुष्टम्‌ ) भोजन दुष्ट होता है ॥ 
.. किसी प्राणी को दुःख देकर वा मारकर जो भोजन सिद्दु किया जावे वा 
जो भोजन दिया जावे वे दोनों भोजन दष्ट हैं । चोरो से वा अन्याय से अथवा 
सब से बहे अन्यायरप्राण लेकर जो दाता दान करता हे भोर जो प्रतिग्रहीता 
उस दान को छेता है बे दोनों हो ब्रेदोक्त फल नहीं पाते ४9 ॥ 
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२३४-तस्य समभिव्याहारतो दोषः ॥ ८ ॥ ` 
| (तस्य) उस दृष्ट भोजन के ( समभिव्याहारतः ) खाने खिलाने से (द्‌ धः) | 
[ हिंसा क्षा ] दोष लगता है ॥ 
यद्यपि दाता ने स्वयं हिंसा न को हो और प्रतिग्रहीता ने झी स्वपसू ` ` 
हिंसा न की हो किन्तु जिस हिंसाजनित भोजन को उन्हों ने खिलाया 
शीर खाया है, उस के खाने खिलाने से भी खाने आर खिलाने वाले को वेद्‌ 
में दोष बताया गया है ॥ ८॥ परन्तु- 
. ९३४-तदःदुष्टे न विद्यते ॥ ९ ॥ 
(तत्‌) बह दोष ( गदुष्टे ) निदोष भोजन में (न) नहं (विद्यते) है ॥ 
जो भोजन हिंसाद्दोषरहित है, उस में खाने खिलाने कालो को बेद्‌ 
में दोष नहो बतलाया गया ॥ ९ ॥ 
२४६-पन विशिष्ट प्रबृत्ति; ॥ १० ॥ 
पुनः ) फिर ( विशिष्ट ) उत्तम सात्त्विक भोजन मे { शकृतः ) खाने 
खिलाने की. प्रवृत्ति करनी विहित है ॥ | 
दुष्ट भोजन को त्यागकर श्रेष्ठ भोजन देना कहा है ॥ १० ॥ 


२३०-सम होने वा प्रवृत्ति: ॥ ११ ॥ 
(वा) अथघा (समे) साधारण भोजन में (हीने) घृत दुग्धादि उत्तन गुण 
कारक द्रव्यों से रहित भोजन में भी (प्रबृत्तिः) दान की प्रवृत्ति [विहित] है॥११॥ 


२३८-एतेन हीनसमबि शिष्टधामिं केभ्यः 


टी, पस्स्वादान व्याख्यातम्‌ ॥ १२ ॥ 

( एतेन ) इस से ( व्याख्यातम्‌ ) व्याख्यात समकना चाहिये कि ( होन, 
सम, विशिष्ट धामि केभ्यः ) अथम, मध्यम और उत्तम धार्सिक परूषों से ( पर- 
स्वादानमू ) परधन का ग्रहण करना विहित है ॥ | 

मयात्‌ हिंसादि दुष्ट कर्मा से रहित घार्सिक परुषे से प्रतिग्रह लेना 


चाहिये, चाहे वे उत्तम, सध्यम, अधम किसी कक्षा के घामिक हों किन्त हिंसक 
पापी न हों ॥ १२॥ और- 


2. 


२९९- तथा वरुद्वानां त्याग: ॥ १३॥ .  .” 
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{ तथा ) इसी अकार ( विरुद्धानामू ) चसेविरो घया का ( त्यागः ) 


प प्रतिएह त्याग देना कहा है ॥ १३ ॥ 


३४०--होने परे त्यागः ॥ १४ ॥ 

(परे) यदि दाता (होने) घ्मानष्ठान सें अचं हो तो ( त्यागः ) दान 

शेन त्याग दे | १४ गी न ४ र 
' १४१-ससे आत्मत्याग: परत्यागो वा ॥ १४ ॥ 
द ह ससे ) यदि दाता ञच्यस धासिंक छो तो ( आत्मत्यागः ) चाहे प्रति- 
पहाता अपने य़ाच्य पदाधे का त्याग करदे ( वा) अथवा ( परत्यागः ) दाता 
त्याग कर दवे ॥ १५ ॥ आर - , | 
.३३२-एव शिष्ट आत्मस्याग इति% ॥ १६ ॥ 
_ (विशिष्टे ) यदि दाला अपने से उत्तम धार्मिक हो तो ( भात्मत्यागः ) 

शातग़हूरला अपने आप त्याग देवे ॥ 

हून को जहा गाञ्चयं होता है कि शङ्कर सिश्रादि टीकाकारो ने और 
उन को दख देखो बत्तेसान काल के संस्कृत और भाषा के टीकाकारों ने 
९४ थे ९६ तक सूजो के अथे सें दात ओर प्रतिग्रह & प्रकरण से बिरुद शत्र 
के भारने जोर न मारने का अथे अकारण क्यों उपज्ञा लिया? ॥ १६॥ 

इ।त षष्टाध्यायस्थ प्रथमंसा।न्हकम्‌ ॥ १ ॥ 
NE 22 ५7254 
अथ द्वितीयमान्हिकम्‌ . 

२४३-दृष्टादृष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयो जनमभ्युदयाय ॥१॥ 

i दृष्टादृष्टप्रयो जनानाम्‌ ) दृष्ट और अद्रृष्ट प्रयोजन वाले कर्मा में (दृष्टा मावे) 
दृष्ट के अभाव में ( प्रयोजनमू ) प्रयोगजअनुष्ठान ( अस्पद्याय ) परलोक्ष के 
सुख के लिये है ॥. क क 
__ झथोत्‌ बेदर्भ दो प्रकार के कसो नघान हैं। कुछ कर्मा का फल दृष्ट है, 
जो इस हो जन्म में होता देखा जाता है ओर दूसरे कना का फल अदृष्ट है, 
जो जन्भान्तर में मिलता है, उसी के लिये ऐहिकफल के भभाव में अनुष्ठान 
बतलाये गये हैं ॥ १ ॥ जेसेः- ` ५ / दु 2 

5 क कितनी ही पस्तको में “इति? शब्द नहीं है परनन यह शब्द गाडि पुस्तकों में “इति? शब्द्‌ नहीं है, परन्तु यह शब्द्‌ भान्हिक 
को समाप्ति में भोर भथे को समाप्ति में होने से साथेक कान पढ़ता है ॥ 
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FNS TC ETE 
२४३ अभिषेचनोपवास, व्रह्लचय, गुर्कुलवास 
नान प्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, देङ्‌, नक्षत्र 
सन्त्र, काल, नियमसाश्रादुटधाओ ॥ २ ॥ 


(अभि०-नियमाः) सन्त्रपूत्रक सिर पर जल छिडकन= सिए चन,भ 

€ 
न करनान्उपवास समिशयनादि ब्रक्मचरो के नियमों का पालनऱब्रह्मचय, 
साङ्गोपाङ्ग वेद पढ्ने छे लिये गुरु के समीप रहन=गरुकलवास, शृइल्य झो 


«° ~ 


छः त 


त्य'गकर वन श॑ रहकर बेदों क्त कसे करनाज-वानप्रत्य, “नहुन i इ कसै 
पज गौ आदि पदाथा का सत्पात्रों को देना=दान, यज्ञं के खुधादि पदाथ 
3 


को जल से शुठु कश्ना-प्रोक्षण पूवोदि दिशाओं से (नयतरूप से यशनानादि 
का जैठनाऊ॑दिक, पुष्य आदि विहित नक्षत्रा में संस्कारादि कसे करना 
नक्षत्र, “जो सभेवः स्व द्यौरिव भूम्ना?) इत्यादि सन्त्र पढ़कर डार नादिकसे 


करना--मन्त्र, उत्तरायण आदि समय विशेष में कसे करणा-काल, ये निय 
( भद्रष्टाय ) भदरष्ट फल के लिये ( च ) गौर दृष्ट फल के लिये ह॥ २॥ तथा 


|. २४५-चात्राष्राम्यसुपचा अनुपधाश्च ॥ ३ 


( चातराश्रम्यम्‌ं ) ब्रह्मवर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार 
शाश्रनो में विहित कमे का -अनष्ठान ( उपचाः ) उपधारये ( च ) और ( णन्त- 
पघा: ) अनुपघाये भौ विहित हैं ॥ 


उपधा और अनपधा का अथे अगले सूत्र सें आचाये ने स्वयस्‌ कहा है 
॥ ३॥ यथा- 


.. २४६-भावदोष उपधघाऽदोषोऽनपधा ॥ ४॥ 


5 ५ भावदोषः ) श्रः का दोष ( उपधाः) उपचा कहाता है ( अदोषः ) 
श्रट्टा में दोष न होना ( अनपधा ) अनपचा कहाता है ॥ ४॥ 


२४०-यदिष्टरूपरसगन्धसपरां प्राक्षितमभ्यक्षितञ्ज तच्छुचि ४ 
( यत्‌) जो पदाथे ( इष्टरूपरसगन्धरुपशंस्‌ ) सनभावने रूप, रस, गन्ध 


आर स्पशे वाला, ( प्रोक्षतस्‌ ) सन्त्रणुबक जल से शुहू किया इवा (च) और 
( अम्यक्षितम्‌ ) विना सन्त्र के घोया हुवा है ( तत्‌) वह (शचि) शुद्ध है॥५॥ और 


२४८-अशचाोति शचिप्रातषघ; ॥_६,॥ 
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छ { शुचि “तिर ) जो शट न हो, उतत को ( भशचि ) अशुहु ( इति) 
ऐसा कहते हे ॥ ६ ॥ और-- 
२४९-अथान्तरुञ्ज 0.७. |, .; 


( गयान्तरमू ) विधान किये हुए -पद्‌रर्थं सैं भिन्न दूसरा पदार्थं (च) 
भो अशुद है 

जते 'जल बण को जिस सूत छा यज्ञोपबोत धारण करना कहा है, उसी 
“छ य वह श है किल्त एक छै लिये दूसरे का भशुद्ध हे॥9॥ 


एक -ली शुचिसोजन सब किसी से लेकर आज्य है? 


५४०--अथतसथ शचिभोज॑नादभ्यंदणों 
न्‌ वळाले नयमामावात्‌ ॥ ८॥ 
( तियपाभावात्‌ ) नियम के न रखने खे ( अयतस्य ) भहिंसादि .यमों 
छे पासन न करने वाले का (शुचिभोजनात्‌) शुट भोजन करने से (अभ्युद्यः) 
हैः रोक का कल्याण ( न) नहीं ( बिद्यते ) होता ॥ 
जो पुरुष अहिसादि ततो का पालल नहो करता उस सेच्छादि का दिया 
हुवा शुद्ध जन भर) गदएष खे दृष्षत है, इस लिये कल्याणकारी नहों.॥ ८ ऐ 


२५१--विद्मते वाथान्तरत्वाह्‌ यमस्य ॥ € ॥ 
(बा) अघव्रा ( यसस्य) णहिंसादि-थम का ( अथोन्तरत्वात्‌ ) अन्य 
_ छाथे होने से (विद्यते) शुचिभोजन से लोक परलोक का कल्याण होता भी है ॥ 
पूर्ण सूत्र में भङ्किसादि नियमों से रहित सेच्छादि के दिये सब प्रकार 
के संसय का शुह्॒भोजन में भी बचाव कहा था, इस सूत्र में दूसरा पक्ष करते 
हैं कि अथवा यदि यह विचार किया जाय कि यस=अहिंसादि का पालन 
दूसरी बात है और शुचि शोजन दूसरी खात है, इस लिये जब हिंसकादि 
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का दिया भी शुविज्ोजन हिंसादिदोषदूषित न हो' तो लोक परलोक के 


अभ्य॒द्य का बाधक नहीं है ॥ ९॥ और झी एक कारण है किः- | 


२५२--असति चाभावात्‌ ॥ १०॥ | 


(असति) शट भोजन सें हिंसादि दोष छे न होने पर (च) मोर (अभावत्‌) 
(हिसादि दोष न होने से लोक परलोक के कल्याण में बाधा नहीं ॥ १० ॥ 
कसे की परीक्षा हो चक्की । मब दोष की परोक्षा का भाररुप्त करते हैं 


१३ 
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ह की ह नक सरला या ताक 
२४३--सखाद्राग: ॥ ११ ॥ 
( सुखात्‌ ) सुख से ( रागः ) आसक्ति वर फसना हुऐेता हे ॥ 
इसी से यह भी समझना चाहिये कि दुःख से हृष होता है ॥ १९ ॥ 
२५३--बन्मयत्वाच्च ॥ १२ ४ 
( तन्‍्मयत्वात्‌ ) तन्मय होजानेसे(च ) न) राम शर हष ह ते है 
निरन्तर सुख ही सुख का भ्यान करते रहने से सन सुखिया याता हे छ? | 
तं उस को सुख सें राग होजाता है, इसी प्रकार निरन्तर दुःख इः छुः 
च्यांन करले रहने से सन दुखिया होजाता हे तब उस से हष डोता 
२५५--अढु्टाद्ु ॥ ९३ 
( भदृष्टात्‌) पूवे जन्म के प्रारब्य कमों से (च) भो राग आर द्वेष 
` होते हैं ॥ १३ ॥ 
| २१६--जातिविशेषाञ्च ॥ १४ ॥ | 
( जातिविशेषास ) विशेष जाति से (च) भी राग जोर हु होते हे ॥- 
“जसै मनुष्य जाति का दुग्ध, फल, पुष्पादि से राग तथा नकुल का खप से 
भोर घोड़े का भसे से जातिकृत द्वेष होता है ॥ १४ ॥ 
२४०--इच्छाद्वेषप बिका घमा घमेप्रबृत्तिः ॥ १३ ॥ 
. ( घर्मोघसेप्रद्रात्ति ) धरं और मधले में प्रवसि (इच्छाहेणपुणिकः ) राग 
पूवक और द्वेषपूर्षक होती है ॥ १५ ॥ , 
२५८-तत्संयोगो विभाग: ॥ १६ ॥ 
(तत्‌) उस घसोचमे प्रवृत्ति से (संगरो गः) जन्म (विभागः) और सत्य होते हैं॥१६॥ 
२४९--आतत्मकमंस मोक्षो व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 
(भात्मकसेछु) आच्यात्मिककर्मों के करने पर (मोक्षः) सोक्ष (व्याख्यातः) 
वेद में कहा गया है ॥ १३ ॥ । 
हात षष्टाध्यायस्य द्वितोयमान्हिकम्‌ ॥ २ ॥ 
इति श्री तलसोरामस्वामोक्नते वैशे षघिकदशंनभ।षानवादे 
श्रोतथमोध्याय: षष्ठः समाप्न 


॥ ६ ॥ - 
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च 
प्रथममान्हिकम्‌ 

हव्यो दर कस को परीक्षा हो चुकी तथा डीच सें श्रीतधर्मा को सो 
परीक्षा को गई । जब कणानुचार सत्तमप्च्याय में गुणों को परोक्षा करेंगे, 
खस लिये गण णो प्रणमाच्छाय प्रणस झहन्हिक् छे छट सुन्न रभ कहे थे, वह 
दकरण इश बहुत दूर हो गया है, इस लिये अध्याय उस दूररुए प्रकरण कोः 
स्मरण छराते हैं कि 

२६०-उक्ता गुणा: ॥ १४ 
( णुणाः ) गूज ( चक्काः ) ११६ में कहे गये थे ॥ १॥ 
२६९--एथिव्या द्रिपरसगन्धस्पर्शा: + 
द्रव्या नित्यत्वादुनित्याशु ॥ २ ७ 

( एृथिव्यादि-श्पशों: ) बुचियों आदि द्रव्यो के रूप, रस, गन्ध और 

स्पशे, गण ( द्ृव्पानित्यत्वात्‌ ) द्रव्य को अनित्यता से ( अनित्याः ) अनित्य 
च) भी हैं ॥ 

व्याल अनित्य पृथिवी का गुण गन्धादिक भी अनित्य हे, इसी प्रकार 
झतित्य अग्नि का गण रूप फो अनित्य हैं.। अनित्य जल का गुण रस करी 
. अनित्य हे । गभित्य वायु का गुण स्पशे फ्री अनित्य है॥२ ॥ भ 

पृयिवी आदि द्रव्य कार्यं कारण भेंद्‌ से झभित्य और नित्य भो होते 
द ॥ उन में से अनित्य द्रव्यो के गुणों को इस सूत्र में अनित्य कहा गयर । 
आगे नित्य दूव्यों के गुणों को नित्य समझना चाहियें सो कहते हैंः- . 

२६२-एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ ३॥ | 

( एतेन ) पूवाक्त कघत से हो ( नित्येष नित्य द्रष्पों में (नित्यहवम्‌) 
गुणों की भी नित्यता ( उत्तम) कही गई ॥ ३॥ | क. 
२६३--अप्सु तेजसि वायो च नित्यां द्रव्यनित्यत्यात ॥ ४॥ = 
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_ जनुपलब्धि और उप्रलब्धि(नित्ये) नित्य (डया 


११६ बेशीषिकदशंन-भाषान वाद 


से ( तेजसि ) अग्निकै परमाणओं में (च) कोर (वायौ) वायु के परसाण औं र 
में ( नित्याः ) गया भी नित्य हैं ॥ है 
जल के परमाणओं में रस, रूप और स्पशे; अग्नि छ 
रूप और स्पश, वय के प्रमाणगों सै रुूपश गुण नित्य 
सिश्रादि व्याख्यान करते हैं परन्त परमाण रूप निल्यद्ुव्यो 
के गण संभव नहीं, इस लिये हमारे मत में सूत्र का यही छ 
जलपरसाणुओं में रस अर्निपरमागाओं में रूप ओर वयप कणु 
रूपशे; केवळ यही नित्य गण हैं ॥ FR | 
इस सूत्रौसें पए॒यिवी के परसाणऑंः का गन्ध गु [ कहने सम) 
जाने क्यों छोड दया गया, इस विषय पर प्रायः संभ स्का विना छ 
किसी तक के चुपचाप इस शङ्का की ओर ध्यान नहीं लाये ५ ४॥ | 


१६४ आनित्यष्वनित्या द्रव्याऽनित्यत्वात्‌ ॥ ४ | 

( द्रव्याइनित्यत्वात्‌ ) द्रव्यों के अनित्य होने से (निए 
काय द्रूव्यो सें ( अनित्याः )-गण भी अनित्य हैं १ ॥ 

२६४-नकारणगणपूवकाः पृथिव्याँ चाकजा री 


( एधथिंव्या )/ कायं रूप पृथिवी में ('पाकजा ) अन्य द्रव्यो के साथ: 


पकने से उत्पन्न हुए रस रूप और स्पश गुण ( कारणगणघब का ) अपने २ 
कारणों के गुणों से आये हुए होतेहे,  : ; १ 


थ्वी में केबल गन्धं गण तो अपना हे और रूपाद गण णरित आद्‌ ` 
अन्य द्रव्यो के साथ पकने से उत्पन्न होजाते हैं ॥ ६ ॥ क्यों कि - 


२६६- एकद्रव्यत्वात्‌ ॥ ७.॥ 

मत्यक गुण का केव्रल एक ही द्रव्य होने से ॥ ॥ है ५ 5 
९६४ अणोमहतश्चोपलब्यनप- .. दी a 

° लडी. निलये. व्याख्य।ते ॥ ८.॥ 

( णो: ) जणु को (च) और, ( महत: )/भ 


४४१४७ 
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हृत्‌ को (खपलब्ध्यन पलडधघी) : | 
ख्याते )कहो समकनी चाहियेंश 
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सत्यक अणु अचोत्‌ सूक्ष्षपदाथे की “उपलब्धि नहीं होतो और महत्‌ 
'दाथे को उपल्लब्धि होती है, यह. उपलब्ध और अनपलब्ध होना सावे- 
कालिश लित्य है ॥ ८॥ 
५६८--ळारणब त्वाचु ॥ ९ ॥ 
` कारणबहुत्वात्‌ ) बहुत कारणों के होने से (च) भी महत्‌ पदाथय 
स नडुत्वऱ्य्बह्ापन होजाता है ॥ ७ ॥ ं 
२६९--अतोविपरोतसण ॥ १०॥ ` त 
(७5४86: )छस भे ( विपरोतचू.) बिरुद (मण) परमाण रुप डाणपदाधै 
१ भइच्यन्घड़ा एन नहों होता ॥ १०.॥ 
२१७०--अआण महदिति लस्मित्‌ विशे ष- 
आावादहवशेषाउसाबाचू ॥ ११ ॥ 
. (छश ) छोटा ( महत्‌ ) बहा ( इति) यह व्यवहार ( तस्मिन्‌ ) उस 
परदा थे से ( विशेषसावात ) घिशेष होने से (च) और ( 'विशेषाउभावात ) 
(क्ष न होल से झो होता है ॥ 
एक ही पढ्थे को दूसरे पद्ाये को अपेक्षा से छोटा कहसकते हैं और - 
उसो को तीसरे पदाये को अपेक्षा से बड़ा भो कह सकते हैं ' जसे एक ही , 
झंवस्त (जामलकोक़ल) बिल्वं थे छोटा और गेहूं से बहा कहाता हे ॥११॥ 


२०१--ए छकाल त्वात्‌ ॥ १२ ॥ 


( एककालत्वात ) एक काल सें होने से ॥ 
"जिस काल में हम मावले को बिल्व से छोटा कहते हैं, उसी हंक काल 


में उसो आंवले को गेहूं से बह! भो कहते हैं ॥ १२॥ 
२०२-- दृष्टान्ताच्च. ॥ १३॥ | 

( च) और ( दृष्टान्तात्‌.) दृष्टान्त से भी सिद्द है॥ 

जेस एक दृष्टान्त आंक्ले का पूर्व सूत्रों में दिया गया, ऐसे ही अन्य 
अनेक दृष्टान्त सवंत्र देख भाते हैं । जैसे. गो हाथी से छोटी मोर बकरी से 
बडी होतो है, इन्यादि ॥ १३॥ | 

, _ प्रश्न-तौ क्या ळोटेपन का ठोटापन भोर बड़ेपन का बहापन भो होता , 

हे ? चत्तर-नहों, क्योंकि Syme! PIN Te Fb 
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| ३- जेणत्वमहर्वयोरणुत्वमह स्या के 
 दुभावः कमंगणैव्याख्यातः ॥.१४ ॥ 
( भणत्वसहत्त्वयोः ) छोटपन मौर बड़ेपन का ( अणत्वनहज्वाभाव: ) 
अन्य छोटापन गौर बडाफन नहों होता, यह बाल ( कमेगुणे; ) कसे और ल 
गणों के व्याख्यान से ( व्याख्यातः ) कही गईं ॥ ॐ 
कर्मा भौर गुणों के व्याख्यान में कह चके हैं ( देशो सूड १६ आर १३ 
अध्याय १ भान्हिक १) कि कमै का कसे भोर गण का गु जहाँ होता, . 
इसी प्रकार समकना चाहिये कि छोटेपन का ळोटापन कोर अंशेफ्न का 
जष्ठापन भी अन्य नहों होता ॥ १४ ॥ दु | 
इसी बात को अगले सूत्र में सिक २.करके सभफाते ८ (मल 


र @ ६ ॥ ४ 


९७४-- केमाल. कर्माणि गणैश्रु गुणा ठयारू हः ६६ ९९३ ७३ 


`` (कर्मभिः) उत्क्षेपणादि विशिष्ट कमा ले ( ककोणि ) फरे (उ) ऽर 
( गणे: ) रूपादि विशिष्ट गुणों से ( गुशाः ) गुण ( व्याछणात?: ) च्याख्वात 
हो चके ॥ १५ ॥ तयाः- | हः 
२०४-अण त्वमहत्त्वाभ्यां कसंगणाश्ज ॥ १६ ॥ | 
 . (अणृत्वमहृर्ास्यास्‌) भएुत्व और महत्त्व के व्याख्यान से (कमेगुजा) 
कगे और गुण ( च ) भो व्याख्यात समझो ॥. 
जिस प्रकार अणत्व का अशत्व नहरों होता और जेते महत्व का महत्त्व 
जहीं होता, इसी प्रकार कसा का अणत्व और नहंत्व तथा गुणों का शणत्् 
झर महत्व भी नहीं बनता ॥ १६॥ झऔर- . 


२७६-एतेन दोघचवद्रखत्वे व्याख्याते ॥ १७ ॥ 
( एतेन ) इस से (दोघत्वहुस्वत्वे) दीधेता और हस्वता ( व्याख्याते ) 
ख्याछ्यात ससफो ॥ | 
जिस प्रकार अणत्य का अणत्व जीर महृश्व का महरव नहीं बनता 
इसी प्रकार दीघेत्व का दीघेत्य और हृस्थत्व का हुस्वत्व भी नहो बनता ॥९ओ ०, 
` पग्रश्न-१-अणुत्व, २-महर्व, ३-दी घेर, ॥-हस्वत्व; ये चारों परिमाण 
नित्य हैं वा मनित्य ? उत्तर- oe ITP i 
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`.  २७७- अनित्येऽनित्यम्‌ ॥ १८ ॥ ` | 
( जतित्ये ) अनित्य दव्य में ( शनित्यम्‌ ) यह चारों परिमाण अनित्य 
होते हं ॥ १८॥ और- ` De FAI र 
| २७८--नित्ये नित्यम्‌ ॥ १९ ॥ भर 
( नित्य ) नित्य दूष्य सें ( नित्यम्‌ ) घररिताण भी नित्य होते हैं ॥१९॥ 
सुदाहरण- 
ईं २७९--नित्यं परिमण्डलमू ॥ २० ॥ ., 
( परिनष्छलस्‌) परमाण का पंरिभाश ( नित्यस्‌) नित्य है ॥ 
सैशे परभाण दव्य नित्य है, तैसे उस का परिमाण भो नित्य है ॥ २०॥ 
प्रश -डस का छसे निश्चय हो कि परमाणु सें क्षी परिमाण है? उत्तर- 
७८०- अविद्या च विद्यालिड्रमू ॥२१॥ | 
(अविद्या) भविद्या (च) भी .( विद्याल्लिङ्गम्‌ ) विद्या की पहचान है ॥ 


ल्श 


en 


जड़ा छे विद्या पहचानी जाती है क्योंकि अविद्या में विद्या कह 
लदे् हे । इदी जक्षार स्थल पदाथा के महत्त्व और दोघेत्व परिमाण से 
॥ र्ड < द ३२ न १ | 
सरसाण का णणत्व कौर हृस्वस्य क्षी पहिचाना जाता है ॥ २९॥ 
परसाण का निस्य परिमाण उदाहरण सें दिया गया, अब आगे पर- 
मरत्मा जौर आकाश का महरव परिमाण नित्य है, यह टूसरा उदाहरण देते हैं- : 
ए८१--विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा ॥ २२ ॥ 
( विक्षवात) व्यापक होने से (माकाशः) आकाश (च) भोर ( आत्मा) 
घरेसात्मा ( सहान्‌ ) महर्त्रपरिनाजयुक्त दे की 
व्यापक होने से नित्य द्रव्य आकाश और परमात्मा का महत्त्व परिमाण 
भी नित्य है ॥ २२॥ का कीती 
ए८२--लदभावादण मन; ॥ २३ ॥ हे 
( तद्‌उश्चावात्‌ ) सबेब्यापक न होने से (मनः ) मन दाला. अत्मा 
जीवात्मा ( अण ) भणत्व परिमाण वाला है ॥ | क | 
चोरटे । आर्थे करते हैं कि ” व्यापक 
शङ्कर सिश्रादि टोकाकार इस सूत्र का यह अर्थ करते ६ कभी 
न होने से सन भण है ”। यह कथन सबेशाखविरुदु हे क्योंकि मन लिङ्ग 
शरीर का एक लन्रयव है, जसा कि-“सप्तर्शक ङ्च त ९१३..." 
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सूत्र पे ९9 वा ज ठ द द ता लिङग शोर कहा तत्वे का लिङ्ग शरोर कहा है हि सभी तत्त्व क त्तिऽ 
सान्‌ हैं और कोदे सत्पत्ति, वाला पदाथे न मेक के सकता; न त हो 
सकता किन्त परमाण और जीवात्मा सु हैं और परम /्त्सा जहा है, ये 
ही पदाये अजन्मा हें । शेष सब जन्म हुए होने से मच्यलपारंमाण हैं, 


em ५-०५ 


$ 2 NB, =e ६ पोस सन; गक पर os क 
कान्दोस्य ६।५। ४ स॑ लिखा है कि फी 5 हि - ५ य्‌ ४ यत्‌. 
नता र अण कपे हो सकता है? मुख्खळ २।१। ३ 
रन झाल से बनता है, तत्र वह अणु कग ह २ ` ह. 
में भो लिखा है कि “एतस्मात्‌ प्रजायन्ते मनः सवन्द्रियाश च" । इस से चो 
न सश” | ४ शी ९ उण = सकल 
मन की उत्पत्ति लिखी है भौर उत्पत्ति वाला कोई पदार्थ न अण हो सकता, 
न नित्य हो सकता । हस:लिये इस सूत्र में मनः? शब्द्‌ घे सक सहचारी 
जीवात्मा ही समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 
NA _... - | आहत 
२८३-गण दि ग्व्याख्याता ॥ २४ ॥ 
५११ ७1१७: । | 220 
(ग॒णः) गुणों के,साथ (दिक) दिशः (व्याख्याता ) व्यायत हो चुका 
च्ड > ५ ठर ~: [| क वान संसभ्ना 
परत्व शपरत्व भादि गुणों के. समान दिशा का भौ व्या इयान सचना 
चाहिये ॥ २५ ॥ ` 6 का | 5 
* ७3: “१ 6 टो 
२८४--कारणन काल, ॥ २५). - 


( कारणेन ) कारण से ( काल: | ) काल का व्याख्यान छोगथा ॥ 
जितने पढाधै उत्पत्तिमान्‌ हैं सब को उत्पत्ति में काल निनित्त कारण 
है, हस लिये समफना चाहिये कि काल सामान्य विभु पदाथे है ॥२४॥ | 
इस प्रथम आन्हिक में रूप, रस, गन्ध, रुपश, चांर प्रकार का रमण, 
गुणों का स्मरण कराकर परोक्षापूवेक वर्णन किया गया ॥ | 
| कति सप्तमाध्याथर्थ प्रपमभा हि रूस 
77७ --४0%9:--- 
अथ द्वितोयमाहिकम्‌ | 
परीमाण को परोक्षा कर च के, अब संख्या को परीक्षा करना चाहते LAY As 
इस लिये प्रथम संख्या को रूपादि गुणों से नित्रवस्तुता सिद्ध करते हैं कि- 
२८५ रूपरसगन्धस्पृशव्यतिरेका द्थान्तरमेकत्य्म्‌ ॥ १॥ 
` ( रुप्ररसगन्धर्पशुंब्यतिरेकात्‌ ) रूप, रस, गब्य आरः स्पशो दि से तिः; 
रिक्त होने से (एकत्वम्‌) एकत्व झादि. संख्य ( अन्तर्म ) अन्य सस्तु दै ४ 
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| 
झपादिक उपलक्षणमात्र हैं, उन से अन्य गुणों का भो ग्रहण करना ् 

चाहिये । एकत्व भी उपलक्षणसात्र है, उस से द्वित्व जित्व आदि का भो 

आअहण करना चाहिये। एक घट, दो सठ, तीन वस्न, चार पुस्तक, पांच तत्त्व 

| साल छन्द, जिस प्रकार संख्याघान हैं; इसी प्रकार एक ब्रह्म, एफ 

` आकाश, चार दिशा, बहुत जीव, इत्यादि प्रकार से निगण पदपथ से भो 

क सिन्त गुण है,जो रूपादि गुणों के अन्त- 


यंत नहा डो सकती ॥ १ ॥ और झी 
२८्६्‌--तथा एथचक्तम्‌ ४ ९ ॥ 

( तथा ) इसी प्रकार ( एयह्कम्‌ ) एयक्क गुण भो रूपादि से भिन्न है ॥ 

जस एक घट दूसरे घट से एथक्‌ है तब घट का एक होना और दूसरे 


घट से एथक होगा रूपादि गुणों झे शन्तगृत नहीं हो सकता ॥ २४ | 
६४७--ए कर्व क एथन्कयारकत्बकएथकूत्या- 


Se 


सावोऽणर अघह्त्वान्या व्याख्यातः ॥ ३४ 


( एकव्मैकणृयह्वायोः ) एकत्व शौर एकएयक्क में ( एकल्वैकएपल्णासावः ) 
दूसरे एकत्व और दूसरे एकएथक्क का अज्ञाव है. जो ( अभणत्वमहर्वाभ्यास्‌ ) 
अणत्व भौर भइरव फे साय!व्यार्यालः)यणेन किया गया-एकत्व में दूसरा एकत्य _ 
जीर पथक्क में दसरा ए यङ्क नहीं होता।जेसे अगा त्व में दूसरा अणट्व आर महत्त्व 
शे सरा सहसु नहं होता, जिस का व्याख्यान 9। १। ९४ में हो चुका है ॥३॥ 
यदि कहो कि उत्क्षेषणादि कमो और रूपादि गशों में ह्िल्वादि सख्या 


न सही परन्त सब को मिलाकर एकत्व तो छै? क्षो उत्तर- 


एद८-ब्रि:संख्यत्वात्कमंगुणानां सवकत्व न विद्य ते ॥ 9 ७ 
( कगैगणानाम्‌ ) कमा और गुणों के ( निःसंख्यत्वात्‌ ) संख्यारहित 
होने से ( सवकत्वस्‌ ) सब का एक होना (न) नहो ( विद्यते ) होता ॥ 
कसे शोर गणों को मिलाकर सब को एकत्व संख्या सें भो अन्तगत 
नहीं कर सकते दयोंकि कमे आर गुण संख्या से भिन्न पदरथ हैं ॥ ४१ 
। यदि कहो कि कर्मा आर गुणों भे संख्या का व्यवहार तो पाया जाता 
है, जसा 'कि एक कास तुभ करो, दूसरा में करता हूँ, एक रूप घो तम देखो 
दूसरे को में देखता छू, त्यादि? र सत्तर्‌- 
१ 
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२८९-क्षान्तं तत्‌॥ ४ ^ 
( तत्‌ ) वह ( स्रान्तम्‌ ) भ्रान्तियुक्त हे ॥ 


कमे और गुण सें रहने वाली संख्या को फसेरूप वा गुशरूप समझना | 
शान्ति है छिन्त वास्तव में जैसे द्वव्यों में रहने पर भो गुण स्वयं हुव्यरूप 


महीं किन्तु भिन्न पदाथ हैं, ऐसे हो संख्या को झो सनकना चाहिये ॥ ७ ॥ 
रू०--एकस्वाभावादुक्तिस्तु न बिके ॥ ६ ॥ 


( एकत्वाभावात्‌ ) एकश्व न होने से ( तु ) तो ( भक्ति: ) लम्ान असे oR 


(न) नहीं हो सकता ॥ 
अथोत्‌ यदि संख्या को सर्वत्र श्र।न्त मानकर केबल भाऊ चाने ली भी 
ठीक नहीं क्योंकि यदि संख्या कोई सुरूप पदाथे न हो तौ उस का झाक्त= 
गोण प्रयोग भी न होसफे परन्तु होता है, इस लिये संख्या रूपादि से भिद 
एक गुण है ॥ ६॥ 
& 0३ NM २ 
२९१-कायकारणयोर कत्बैक ए थकत्वाभावा- 
= | टर ब्‌ Fe 
देकत्वेकएथक्ष न विद्ते ॥ ७ ॥ 

. (कार्यकारणयोः ) कार्य और कारण में ( एकत्वैकयथक्काभ्रावात्‌ ) 
एकत्व ओर एकएयक्क न होने से ( एकत्वेकएपक्कम्‌ ) एकत्व और एकएयक्क 
(न) नहीं ( बिद्यते) है ॥ 

भयोल्‌ यह्‌ झावश्यक नहीं कि कार्य में एकत्व संख्या हो तो कारण 
रो एकत्व हो तथा यह भो आवशपक नहीं कि कार्य सें एकप्रथक्ष हो 
ता कारण में भी एकणणकङ्क ही? ह्ये क्योंकि कार्य शौर कारण में एकत्व ओर 
एकणयक्तव नियत नहो॥ . ॥ 
E हे आर है कि कारणों में बहुत्व हो भोर कार्य में एकल्थ हो तथा 
र BU 22203 है कि कारण में एकत्व हो भोर काया में बहुत्व हो । 
एक उत्तिकारूप कारण से अनेक घटरूप काये होते हैं लथा अनेक चाये 


रुप कारणों से एक चखरुप कायं भी होतः है । इसी प्रकार एकपचक्क भी 
ससफो ॥ 9 ॥ तथा-- | / 


१९२--एतद्नित्ययोदर्याख्यातम्‌ ॥ ८॥ 


~= = 
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सञ्घसाउध्याय रै आन्हि 
( एतदू') यही नियस ( अनित्ययो:-) अनित्य एकत्व और एकपथकल्व' 


ती 


Re 
जे 
जे { व्याख्यातयू ) व्ययख्यात भसकी ॥ 
(नत्य दृष्य मं एकत्व उर शकणणळ्त्व मो नित्य होते छु आर अनित्य 
ट्ञ्य सं अनिस होते हैं ८॥ 
टू € a 
१८६-आन्यलरक मज उभयकरसंजः संयोगजश्यू संयोगः ॥९॥ 
संयोग. कीं परीक्षा करते हैं जो क्रमप्रा् है-( अन्यतरकमेजः ): 
दो सें से किमी एक के कसे. खे इत्यन होने वाल ( उसयकसग: ) दोनो 
लें बाला (च) और ( संयोंगज्ञः ): संगोन- से उत्पन्न होने 


TTS 
“i$ ९३५ 


उस्वन्न्ञ 
योग इता है: 
पद्ा या का परस्पर रसिंलजाना-ल्संयोंग-कहाता है । वह संयोग 


सल्ले. २ 
र छा होला. हे । ज.सेः- 
९-दो पद्ाया में से एक में क्रिया होथे तो एक. को क्रिया से दूसरे के 


दर 
एव सुयोग छो जायगा ॥ 
शनो पदाथा से जिया होसे से दोनों का आप में संयोग हो जायगा॥ 
ड ~ पेर ~ 
की संघोग. उत्वन्न होता है. ५ जैसे वृस भोर अङ्को के 


३-संयोग छे {थ 
संयोग में >डुली की क्रिया कारण है, परन्त माथ ही अङ्गली और हाथ का 
योग. भी वूल और हाय फे संयोग का कारण. है ॥ ९ ॥ 


२९४-एतेन विभागोव्याख्यात; ॥ १० ॥ 
| व्याख्यान. सै ( विभागः ) विभाग का भौ 


( एलेन ) इष संयोग 
( व्याख्पातः ) व्यार्य।न होश्गया ॥ 
गर्थात जैसे संयोग तीन प्रकार का है, ऐसे हो'व्रिभाग मी तोत प्रकार 
हो ॥ 
र ग | एग होजाता हे ॥. 
२-फ भी. दोनों को क्रिया से विभाग हो. जाता है ॥ । 
बोर कभी विज्नाग से भी विभाग हो जाता है ॥ १० ॥ 
२९५- संयोगविभागयो संयोगविभागाभावों 
\ 
एणत्व महत्त्वाभ्यां व्याख्यातः ॥ ११ ४ 


संयक्त दो पदार्थाने से. किसी एक को. क्रिया से बिभ 
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१२३ व्ेशेषिकदशन- भाषान वाद 


संयोग और विभाग का अक्षावे ( अगात्वमहत्व ज्यास ) अणत्व ३२ 


के साथ ( व्याख्यातः ) व्याख्याठ होच का 
Crk झे सच हूं (51 छो न न १ 
छल्‌ जसे अणत्व में अणत्त आर सहर स सहर न छुईन! फहागय 


था, ऐसे ही संयोग में संयोग आर विभाग 
१९६- कैम के कल्नाएण राजन गणा 
अण त्वमहत्वान्या!अ ति ॥ १२ ॥ 


2342 
कि 
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( इलि ) ऐसा सूबे कहा गया है कि ( कसभिः कन रण 
कभे (च) झर ( गुणेःगुणा: ) गुणों के साथ गुण ( अणत्य नहरवास्यास ) 
अणत्व और महत्तव ने व्याख्यात सपको ॥ 

अध्याय 9 आन्हिश ९ सूत्र १४ से १६ तक तीन सूत्रों में जिल का विस्तार भे 
व्याख्यान करचकै हैं, उस बात को सूत्रकार एस सूत्र से स्मरण कराते हैं ॥१२॥ 


२८७-यत सित्यभावात्का यका र णयो 


संयोगविभागो न विद्येते ॥ १३ ४ 

(बुतसिद्धाम्ावात ) जड़ हुआ होना सिडु.न होने से (कार्यकारणयो:) 00 
कार्य और कारण में ( संयोगविभामी ) संयोग और विज्ञाग (च) नहं 
( विद्येते) होते ॥ । 

कारण शृत्तिका में कार्यं घट जडा हुआ सिढु कहीं होसकता । इस 
लिये घट और झत्तिका सें जो कि कार्य और कारण हैं, संयोग आर विभाग 
नहीं मान सकते ॥ १३ ॥ 

२९८-गृणत्वाल्‌ ॥ ९४ ॥ 

( गुणत्वात्‌ ) गुण होने से! दव्य और गण में संयोग और विप्ताग नहीं 

मान सकते ]॥ १४ ॥ 
ईः NS ~ ~ ग व्य दै 

| २€९- गुणाडाप विभाव्यसे ॥ १४ ॥ ८ 

(गुणः ) गुण ( शपि) भो ( बिभाव्यते ) [ शब्द से ) प्रतिपादून किया 
जाता है ॥ 

जिस प्रकार घट पट आदि शब्दों से उन छे आर्थो का ग्रहण होता है, 
जो द्रव्य हैं, इसी मकार गुणवाचळ शब्दों थे गणों का भी ग्रहण होता है 
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के ) रेस, गन्द आाद शब्दों से रूप रस आदि गणों का ग्रहण किया जाता 
[रण शब्द्‌ और कथे में भो संयोग सम्बन्ध नहीं हे ॥१४॥ क्यों कि- ' 


शी 


३००-निष्क्रियल्वालू ॥ १६ ॥ 
( नाप्क्रयल्वात्‌ ) क्रियारद्धित होने से [शब्द का आथे के साथ संयोग 
मन्च नहीं है, क्योंकि संयोग सौ क्रिया से उत्पन्न होता है) ॥ १६ ॥ भोर- . 


१०१-जापात नास्तात च जयागांतू ॥ ९७ ॥ 


५ ( उसलि ) असल्‌ पदाथे सें ( च) भी ( न अस्ति) “नहीं है” (इति) 
ऐसा ( प्रयोगात ) प्रयोग होने से ॥ 

जो पदार्थ शन नहीं है परन्त आणे होगा, उस वत्तेमान में असत्‌ और 
न विष्यत्‌ में होने वाले पद्षयै का बोध भी शब्द से क्रिया जाता है। यदि शब्द 


का अथे के साथ संयोग सम्बन्ध होता तो भविष्यत्‌ में होने वाले पदाथे का 
वत्तेसान शब्द से बोध न होता क्योंकि दोनों भिन्नकालीन हैं। जेते जो 
यहा कळ बनाया जायगा कौर आज वह घड़ा नहीं है तौ भी कल को जनने 
बालि घड़े का बोध गाज के उच्चारण किये हुए घट शब्द्‌ से होता है । कल 
को होने बाळे घट दूठय का बोध न होता, यंदि शब्द और अथे में संयोग: 
सम्बन्ध होता ॥ १9 ॥ इस से सिहुः हुवा कि- | 
३०२-शब्दार्थावसम्बन्धी ॥ १८ ॥ 
( शब्दार्थो ) शब्द और अथे ( असस्बन्धो ) परस्पर संयोग सम्बन्धः 
रहित हैं ॥ १८॥ 
दि कहो कि शब्द और अथे में संयोग सम्बन्ध न सहो किन्त समवाय 
सस्यन्ध तो सान सकते हैं? तौ उत्तर- 
~ 
३०३-संयोणिनोद्शड।त्‌ , समवा यिनोबिशेषाच ॥ १९ ॥ 
( संपोगिनः ) संयोगी पुरुष का ( द्ण्डात्‌ ) दगड से (च) आर (सभ- 
यिनः ) ससवाय सम्बन्ध वाले का ( विशेषात्‌ ) विशेष अवयव से [ जसे 
ण होता है केसे अर्थ का ग्रहण शबर से नहो होता ]॥ 
यदि अर्थे के साथ शङ का संयोगसस्बन्ध अथवा समवायसम्बन्ध होता 
ती अर्थ कषे साथ शब्द भी प्रतीत हुवा करता । परन्तु ऐना नहा होता। इस 
चे जाना जाता है सि शब्द कष.अथ के साथ सस्घन्ध नहीं हे । जपे हाथी 


® 
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श ब्वेशञषिकद्‌शन-अाषानुवाव्‌ त... 
३१०-दब्घस्वगुणत्य प्रतिषध्ोभावेन व्याख्यातः ॥ २९ 
~ । २ 


जन्य और गणत्व का प्रतिषेध ( भावेन ) 
( द्रव्यर्क्ग॒ णत्व लषः ) -दूव्यतव. मीर गे /. 


र एतः ) च्या त होचका ॥ । 2 
भाव के साथ /( च्याख्यातः , व्याख्या रु Lk ५ गण भौर काले से क. 
गैर ४० छ सूत्रों में. जिस प्रकार सत्ता क या” 

अथोत्‌ ३९ झर ४० ख सू 3 छ 


हें < x ७ अर स्र = खर यश घे 
(भिन्न सिह कर आये हैं, इसी प्रकार यहा क्षी समवाय को दूढघ खर युण ६ 


भिन्न समकचा चाहिये ॥ २६ ॥ a 
केवल दूठपत्व कोरग निषे र 
प्रश-दौ क्या ससवाय सें केवल दूठपत्व शरीर गुणत्व का {नमक ह 


के साथ कहा गया ? अन्य कुछ नहा ? उत्तर- 
३११-तरवञ्चु ॥ २७ ॥ 

( तच्वम्‌ ) एकत्व भोर नित्यत्व (च) भी [कहा गया है] 0. 

अर्थात्‌ जिस प्रकार सत्ता एक और नित्य है, इसे प्रकार समवाय भी एक 
आर नित्य है ॥ २9७॥ | | 
के. ~ ० ~ ०२० ल्य ey श्र न छ 

इस आन्हिक में संख्यादि ३ गणों और ससवाय सम्बन्ध छा तथा शबः 
शीर अध में क्या सम्बन्ध है, इस की परीक्षा की गयो ॥ ७ 


इति सप्नमाध्यायस्य ठ्रितीयमान्हिकम्‌ 
| पा२॥ 
इति श्री तुलसोरामस्वामिक्ठते वेशेषिकद्शनभाषानतादे 
ग॒णसमवायाध्यायः सप्तम: ॥ ७॥ 


«434 
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भोड्यू्‌ 
उ शन > _ | > [य 
1४०७० ५६ 
तन्न 
थसमान्हिकमू 
. चरत्व और णपरत्व की परोक्षा हो चक्की, आगे ऋमभानसार बढिको 
परो ला करनी है। प्रत्यक्षादि भेद से बद्दठिय बहुत हैं, ज्ञान भी बुद्धि ही का 
नास है, उस लिये प्रणस प्रत्यक्ष ज्ञान को परीक्षा का उपक्ष सरते हुँ--- 
३१२-द्रंव्येषु ज्ञानं व्याख्यातसू ॥ ९ ७ 
(द्ूङमेड) पुणिव्यादि द्रव्या के विवय सें ( क्षप्तयू ) ज्ञान को ( व्यास्यालसू) 
व्याख्या हर चुकी 1] 
उध्यय ४ डाएन्हिश १ सूत्र ६ में कहचके हैं कि “ सहुत्यचेकद्रव्यवत्त ्रादू 
रूपाशी पलब्घि इस सूत्र में दृठ्यविषयक प्रत्यक्ष ज्ञान की व्याख्यफं को गछे 
णो, जिल करे बहो १६३ में देख लीजिये ॥ ९ ॥ प्रच्तु- 


४९३-तआत्मा मनण्याप्रत्यक्षे ॥ २७ 


( तन्न) उन पृथिव्यादि द्वव्यों में ( आत्मा ) जोवात्मा भौर परमात्मा 
( च) और ( सनः) सन ( अप्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष नहीं हैं ॥ 

प्रायः सभी टीकाकार इस सूत्र फे ( च) शब्द से वायु, शाकाश, काण, 
दिशा और परस'णज्ञों फा ग्रहण करते हैं । तब इस सूत्र का यह अधे होता 
है कि “उन सें से आत्मा, सन, वायु, आकाश, काल, दिशा शर परसा 
प्रत्यक्ष नहीं हँ", शेष एथिवी जल शरन प्रत्यक्ष हैँ ॥ २॥ 

म्रश्‍न--प्रत्यक्ष ज्ञान को बिधि बतलाओ ? उत्तर- 

हलो =€ ~ ~ Cae ३,000 ८ 
३१०-ज्ञान निदेशे ज्ञाननिष्पसिविधिरुक्तः ॥३॥ 

(ज्ञाननिदेश) जहां ज्ञात का निर्देश किया है वहां (ज्ञाननिष्पत्तिदिधिः) 
ज्ञान प्राप्त होने की रीति ( चक्तः ) बतलादे जा चको 

१३५ में इन्द्रियाधेसन्तिकषे से प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति कह चके हैं, बीं 
देख लीजिये ॥ ३॥ | हः & 

९७ | 
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न 
प्रश्‍न-जहा ज्ञान फा निदेश किया है वहां सामान्य से ज्ञान को. 


क 


रीति कही गड पो, कृपा करे सचिशेष वर्णन कीजिये ? उत्तर - ह 


४१४- गणकमसु स! छ््ष ज्ञानानष्पत्तदू व्य कारण ॥४॥ 1 

( सन्तिकष्ठेष ) इन्द्रियों के समीप छाये.हुय ( गुणकर्मेस ) युको गोर. 

कसो सें ( ज्ञात निष्परे : ) ज्ञान सिद्ध होने से (द्रव्यम्‌ ) हूब्य ( करर्णे ) 

ज्ञा का कारण है ॥ | 


= सल्या क ०2 

यह रुप है, इत्यादि गुणों के प्रत्यक्ष थ आर्‌ यह उछलना है, इत्यादि. 

! ००७ 20. =e € ण गो क ण TE 
कस के प्रत्यक्ष से दूव्य ही कारण है, यों कि दूव्यों के भाज्य है| रुप २ 


गुण और उछलना झादि कमे प्रत्यक्ष होते छँ ॥ ४ ॥ ओर र-- 
३१६-खामान्यविशेषेषु सामात्यविशेषा- 
ऽभाबात्ततएव ज्ञानसू ॥ ४ ॥ 

( सासान्यविशेषेष ) सामान्‍य आर विशेषों में (सास।न्‍्यविशेषाउभंयातल ) 
दूसरा सामान्य और दुसरा विशेष न होने से (ततः). उन से (एव) हो 
( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान होता है 

समान्य सत्ता (होना) और उन्न के विशेष - दृव्य होना, गुण होना, कमै 
होना, एचियो होना, रूप होना, उक्काल होना; इत्यादिको से उन के प्रत्यक्ष 
का कारण घे स्वयम्‌ ही हैं अयात्‌ उन की सत्ता का ज्ञान साक्षात उन्हीं से 
होता है ॥ ४ ॥ 

प्रश्न-किसकी अपेक्षा से द्रव्यगुगाकर्सै विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है? उत्तर- 

३१०-सामान्यविशेषापेक्ष द्वव्यगु णकमंसु ॥ ६ ॥ | 

द्रव्यगुणकगेसु दृठयों, गणों और कञो के विषय में ( सासान्यविशेषापेक्षजू) 
` सामान्य विशेष को आपेक्षर से [ ज्ञान उत्पन्न होता है ]॥ 

अर्थात्‌ यह आमुक द्रव्य है, यह असु गुण हूं आर यह अमुक कमे हे, 
ऐसा विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ उस सें भी- 

३१८-द्र्व्ये द्रव्यणणकर्मापेक्षम्‌ ॥ ७ ॥ 


( दृठ्ये ) द्रव्य विषय में ( द्रव्यगुणकमाोंपेकम्‌ ) द्रव्य गण और कमे की 
अपच्धा वाला [ ज्ञान उत्पन्न होता हे ]॥9॥ परन्त-- 
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शाष्ठसाउध्याय १ भान्हिक १३१ 


») १ €»- जाणाकमस्‌' गणकमउभावादुगणकमो पेश न विद्यत्ते 1१.4) 
रज २७ २७9 >>> 

( टाखकसेखु ) गुणों और कग सें ( गुणकसोएभावात्‌ ). दूसरे गुण के 

न होने से ( गुशकणोपेक्षम्‌ ) युणों और कर्ता की अपेक्षा वाला [ ज्ञान ] 


ee 


ने करर्शकारणभ 
+ ते एते कार्यकारणभूते ॥ € ॥ 
( सभा यित: ) सनवायी द्रव्य फे ( शवेत्यातु ) श्वेत होने से (च) और 
( घलेत्यबह्ढें: ), श्वेतत्व के ज्ञान से (पर्वते ) श्वेल दव्य में (बृद्धि: ) ज्ञान 

ते.) बे दोनों (एते) ये ( कार्यकारणासूते ) कार्यफूप आर. 


ऐल चांदी बा शङ्क मारि द्रव्य जो श्वेतता गुण से ससवाय संबन्ध 
रखते हे, द्रव्यो के श्वेत होने से और इबेतता के. ज्ञान से. उन एवत द्रव्यो 


हें पढ्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है कि, यह श्वेत चांदी है अथवा यह श्वेत शङ्क 
दोनों ज्ञान ९-श्वेतता का ज्ञान शोर २-श्वेत चांदी शादि, का 
प झर पारशङ्प हैं उपरत झवेतता ( रुफेढी ) फारणज्ञाच डे 
और शवेतशङ्कादि का ज्ञान कायेज्ञान है ॥ ९ ॥ परन्तु- 
३२९- ठरव्येष्डानलरतरकारणाः ॥ १० ॥ 
( दृव्येष ) शणेक द्रव्यो में [ जो अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं थे ] 
"य . C5 ७७५७ '* 
( भअनितरेतरफारणा: ) एक दूसरे के कारण गहीं होते ॥ १० ॥ क्यों फि- 
३९९-कारणा$यीगपद्मात्कारणक्रमाच्ु 
| वद गे 4 १ = न \ + 
घटपडादिबढोना क्रमो, न हेतुफलभावात्‌ ॥११॥ 
( कारणाऽयोगपय्ात्‌ ) ज्ञान के कारण एक साथ. उत्पन्न न. होने से (च) | 
उीर्‌ ( कारणक्रमात्‌ ) कारणोको क्रम से ( चहपटादिबु द्वी नाम्‌ ) घट पट 
`. आदि ज्ञानों सें ( ऋणः ) णागापीछो है । (न) ग. कि ( हेतुफलज्ञावात ) 
करण का फश होने से ॥ र य वला 
अर्थात यंदि हस को प्रथन घट का ज्ञान के पश्चात्‌ पट का ज्ञान हृ 
तो ये दोनों ज्ञान एक दूसरे के फार्येकारण नह हैं, किन्तु चान के कारणा है 
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ला र छ i | 

१३२ | वैशेषिकदेन-भाषान्‌ बाद > 
भिन्न २ एक दूसरे के पश्चात्‌ होते हैं, इस लिये ज्ञान क्सी ः 
होते हैं, तन कि एक कारण ओर दूसरा उत्त फा काय होने से ॥ १९॥ 5 
द्रव्य गण कसे झोर समान्य में जो प्रत्यक्ष छान होता ९ 


Me 57 5 । 
एका दूसरे व पश्चाल्‌ ` 


इस झान्हिक सें 
है, वह परीक्षापूबेक वर्णन किया गया ॥ सः 
इत्यष्टुसष्याथस्य गप्रयससान्हके म्बू 00 
हर म ९4 क 
अथ टूतायभमान्हकरू कर, 
झले ज्ञान फे प्रकार कैः सुदाहुरण दत छँ | 
३२३¬ अयसेष ह्या | भो 0७7 | ये न्न प्च स्‌ बुटुप्रप क्म्‌ १ र्‌ | 


दे त्त से फ ळे: खा 
( व्स्यम्‌ ) यह है, ( एषः ) बह ६, ( त्वया कतस ) ल क क या, 
पक्षम्‌ ) 


(एन भोजय) इम को भोजन कराओ (इति) इस प्रकार का जान ( बुंद 
भिन्न २ बद्चियो से होला है ॥ १ ॥ | 
प्रश्न-यहृ है, तूने कर्मे क्रिया, इस को भोजन करो, इत्यादि समहन ' 
धर्ती पढायो में तो प्रत्यक्ष ज्ञान छो सकता है परन्तु “वह वहां है" इत्य दि 
परोक्षवर्ती पायौँ में प्रत्यक्ष ज्ञान केसे हो सक्रत है ? उत्तर--- 
` ३२४-कृष्टेषु भावादऽदृष्टेष्वभावात्‌ ॥ २ ॥ 
(दृष्टेध ) जाने. हुए विषयों में [ भावात्‌ ) होने से ( छदूृष्टेथ ) विना 
खाने विषयों में ( णक्षावात) न होने से ॥ | 
शयात्‌ हम जिन परोक्ष विषयों का निर्देश फरते हैं छि बह वहां है, 
इत्यादि । सों पहिले देखे, जाने, विषयों में निर्देश करते हैं, डस लिये परोक्ष 
विषयों सं क्री “वह वहां है ? इत्यादि निर्देश प्रत्यक्षज्ञानयूबकत ही सनझना 
चाहिये, बो कि अदुछ माल्‌ जिन के साथ हमारी ज्ञाने स्रियो का सम्बन्ध 
नहो हुवा, उन को हस यह, बह, इत्यादि प्रकार से व्यवहार नहीं करते ॥२॥ 
प्रश्न तुन “ अथे > शब्द्‌ से किस का ग्रहण करते हो ? सत्तर- 
३२४- अथ इति ठव्पगुणकर्मसु ॥ ३ ॥ 
( द्रेव्यगुणकर्मेशु ) द्रृठ्घों, गुणों और कमा में ( अथे; ) ” आ * (इति) 
एचा व्यव्हार करते हैं ॥ ३ ॥ 


` ३२९९दब्येषु पज्ञात्यकत्वमू ॥७॥ :.. 
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का. 


देये ) कार्ये दूव्यों में ( पञ्चात्सकत्वम्‌ ) पञ्ुप्ततत्ञःत्मत्क होना [ कहर 


यद्ध ९१२ आर १५४ में पञ्जुत्मक भोर ङयात्सक का निषेध कर चुके 
हैं परस्तु ९१४ में कह चके हैं फि “अणसंयोग का निषेध नहीं है? इस लिये 
ता पूवापर विरुढु नहीं है ॥ ४ ५ जसे- 


\ 


अहां पङ्लुरत्सूता कह 


५४७ 


४२७- प्र यरुत्वाठतु गन्धवस्काज्चु एथिवो गन्धज्ञाने प्रछांत: ॥४॥ 
ल! यशत्व बहुत होने से (च) और ( गन्बव्त्वात ) गन्धवबनी होने 
छुयिदी ) पृथिवीतत्व ( गन्धज्ञाने ) गन्ध के ज्ञान फराने वाले नासिका 


ङ्गन्ड्रिय में ( प्रकृतिः ) उपादान कारण है ॥ ५॥ तथा- 
३९८--तथायस्तेजोवायुश्व रसष्षपस्पशज्ञानेऽविशेषात्‌ ॥ ६७ 
( सथा) इसी प्रकार ( शविशेषात्‌ ) समान होने से (रस, रूप, स्पशं, 
ज्ञाने ) रस, रूप, और स्पशं के ज्ञान कराने वाले रसना, चक्षु और त्वचा 
इन्द्रियों सें [ क्रम से ] ( मापः) जलतत्व, ( तेजः ) अन्नितत्व (च) और 
युः ) बाघतत्त्र [ सपादान कारण हैं ] ॥ 
जिस प्रकार नासिका इन्द्रिय में गुयिबी उपदान कारण है, इसी प्रकार 
र्यना इन्द्रिय में जल, चक्ष इन्द्रिय में अग्नि शौर त्व्घ( इन्द्रिय से वप्य 
उपादान कारण हुँ ॥६॥ 
इस द्वितीय आन्हिछ सें ज्ञान, ज्ञान का प्रकार, पन्द्रियों के कारण शोर 
» झा > शब्द का अथे वर्णन किया गया ॥ 


इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयमान्हिकम्‌ 
॥ २ ॥। 
इलि त्री तुलसीराम स्वामिक्कते, 
बैशेपिकद्शनभा षानुवादै ज्ञानाऽच्यायोऽष्टमः 
॥ ८ ॥ 


टू 


PSB रर 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


जोउस्‌ 
Pree म 
-आथ नवमोऽध्यायः 
तन्न 
प्रथममा न्हिकस्‌ 


“> ८ 3 ~ ` क म ? 
प्रश्न ये पुथित्री भादि काय द्रव्य उत्पत्ति छे पूश्र सत्‌ थे बा शभतल ? उक्त 
न श> SS SN) ९ 00 
३ ऋयागणढ्यपड्शाफभावातू प्रागञसत्‌ ॥ १ ॥ 
~ ८ 9 / 
( क्रियागुशव्यपदैश(उभाव। त्‌ ) चिप झर गुण का व्यबहार न पथा 
` जाने से ( प्राक ) उत्पत्ति से पूवं ( आसत्‌ ) असावहूप थे ॥ 


यदि कारये द्रव्य उत्पत्ति से पूव विद्यमान होता तो कोवे किया गौर 
कोई गुण उस का पाय जाता, नहीं पाया जाता, इस लिये प्रायउछान्‌ 
भानना ठीक है ॥ १ ॥ | 


Lo SS म 
प्रश्न यदि कायं पदार्थं उल्मत्ति से पूर सत्‌ नहीं था तो कारण की शिया 


क्य 
न्स rtf ७ हुँ ~ it / 1 जे नर सरे 
सै उल्पन्न के से ह्रो सकेगा ? व्याक्र इस देखते हुं कि लिन से तेल हे, इस 


लिये उन से उत्पन्न होता है तथा बालू में तेल नहीं है, दस लिये उस से 
उत्पन्न नही होता ? तत्तर- > | 
| ३३०- सद्जसत्‌ ॥ ३ ॥ 

( सत्‌ ) कारणरूप से भाव और 
के पूर्वं होता है ॥ २॥. 


८४० ~ ९ 
प्न याद प्रत्येक काय उत्पत्ति से पू कारणळूप सें वत्तेसान या ती 
उस को उत्पत्ति मानने का क्या लाभ है ? उत्तर - 


( असत्‌ ) कार्यरूप से शभ्ाव [उत्पत्ति 


१३१-- असत: क्रिसागुणव्यपदेयाऽभावादूर्थान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
( शसतः ) असत्‌ के ( क्रि वागुणव्यम रे शाउभावा 
व्यवहार न्त पाये जाने से 1 सत्‌ पदार्थे i 


. आर्योत्‌ सत्‌ असत्‌ एक नहीं होभक्ते, 
' वा कोडे गुण नहों कहा देखा माना जाता 


त्‌) क्रिया. भौर गुणां का 
अथोन्तरम्‌ ) अन्य पदाये हवे ॥ 
भसत्‌ कार्यं बिषय सें कोडे क्रिया 
भौर सत्कार्य में किया शौर गुण 


कि 
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° 


दे के झर साचे ज्ञाते हैं इस लिये असत! त्त से पूव 
सहश>व्ल्पन्न हुवा कार्य पदाथे झिन है ॥ ३॥ 
३३२-सञ्चाऽसत्‌ ॥ ४ ॥ 
{ सत्‌ ) होला हुवा [ भी क्यं प्रदाथे IOP), फिर-नाश के पञ्चःत्‌ 
असत) सतत नहीं रहता ॥ ४॥ ८ 
२३३ थञ्लऽन्यद्‌ऽसद्तस्तद्‌ऽसत्‌ ॥ ४॥। 
( च) ओर ( ) जो पदाथ ( अतः ) इस पूर्वोक्त सद्‌ऽमत्‌ चभय- 
विथ से ( अन्यतत ) विलक्षक्षज्शो तोनों काल में ( असत्‌ ) न होवे, बह 
, ( असत्‌ ) केवल असत हे ४ 


yi 


~ 


यथात जो पदाथे उत्पन्न होने से पूछ असत्‌ और उत्पन्न होकर सत्‌ 
घे ती 'लद्‌ऽयल? कह ते हैं और जो कभी भो सत्त।त्म क नहों,वे भसत हैं॥५॥ 


३३४--असदिलि भूतप्रत्मक्षाऽभावाह्‌ 
भुलस्ञ्ृतेविरो[यप्रत्यक्षवत्‌ ॥६॥ 
( सत्र) अघ नहों है ( इति ) ऐसा जो ज्ञान है, वह (क्षतत्रत्यक्षा- 
उस्तावप्ल्‌ ) हुघै पदाय का मत्यक्ष न होने से [परन्तु] (भूतस्भृतेः) छुवे पदार्थ 
1 स्छृति बन्ती रहने से ( विरोधिप्रत्यक्ष बत्‌ ) ।वरोघिप्रत्यक्ष के समान डे ॥ 
जैन बसत के विरोधी सत्‌ का प्रत्यक्ष होता है, बधे ही जो होकर 
फिर न रहे, उस में न रहने पर प्रत्यक्ष न होने पर झी, होते छुवे समय 
की स्खुति बनो रहने से ज्ञान रहता हि॥६॥ 
५ -तथाऽभावे भावप्रत्यक्षत्वाचू ॥७॥ 
( ) इसी प्रकार ( अभावे ) अभाव=अमत्‌ में( च) भो ( भाव- 
प्रत्यक्षत्वाल ) सत्‌ के प्रत्यक्ष होने. से [ ज्ञान होता है ] 0 
झाथौीत सुत्तिऱा से घट अना, फि फूट टूट कर सत्तिका होया, तब 
लठ जाने और अपने कारण में लोन होजाने ( अभाव होजाने ) पर भाव 
(भ्ृत्तिका) के प्रत्यक्ष होने से भो पूवप्रत्यक्षोकृत घड का ज्ञान होता है ॥9॥ 


3४६- एतेनाउचटी5गार घम ब्याख्या; ॥ 5 ॥ 
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३ | 3 विकदशत- भाषानुवाद 
१३६ i म | 
[ अभावत्का घट) ९ ०. ) य फो 


( एतेन ) इस से ( अघटः ) घट ग es >. 
ठाक्षाव> अंगी (च) छरीर (अमे!) से का (वरी बाल | ) 


व्याख्यान किया गया ॥ ५॥ परिशाषा- 


३१०-अमूल नस्त त्यन्थोन्तरस्‌ ४ ९ ॥ 
हए हे, (ग 


ST 


( अभूतम्‌ ) नहीं हुवा छ (न शास्त ) छ, 
(अनयोन्तरम्‌) एक दूर से चिन्न नहीं प्‌ | दे 
गात्‌ उत और नास्ति दोनों एकया 


$३८-नास्ति चटोगह इ लि, संतो घटस्य 


गेहसंसगप्रतिषेच; ॥ १० ॥ 
(गेहे ) घर में ( घटः ) घट( न अस्ति) नहीं है 
में ( सतः ) होले हुवे ( घटल्य ) घड़े का ( गेहसंसतगेप्रतिबेयः ) घर स 
संसगै न होना णप्मिप्राय है ॥१०॥ यहां तक बाच्य न्द्रियप्रत्वक्ष की परीक्षा 
कही, मागे सानसिक प्रत्यक्ष का वर्णन कर 
३३९- आत्मन्यात्मम्रन सोः संयोगबिशेषादत्मग्रस्य क्षम्‌ ॥९९॥ 
( शात्सनि ) जीवात्मा सें ( अपस्मसनसोः ) जीवात्म! शौर गन के 
( संयोगविशेषात्‌ ) योग को बिधि से विशेष संयोग होजे से ( आत्मप्रत्य- 
क्षम्‌ ) भात्मा=्अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष होता है ॥ ११॥ 
३४०-तथा द्रव्यान्तरेण प्रत्यक्षम्‌ ॥ १२॥ 
( तथा ) इसी प्रकार (दूव्यान्तरेष) अन्य सूक्ष्म प्रकतिपयन्त दूर्व्यो मे 
( प्रत्यक्षम्‌ ) प्रत्यक्ष-अपरोक्त ज्ञान होता है ॥ ९२ ॥ 
प्रश्न-योगी दो प्रकार के हैं-१-जो सदा समाधि लगाये रहे, २- जो 
कक्षो २ ससाघि लगाव, इन दोनों में किस को अपने स्वरूप का प्रहयक्ष 
होता है? उत्तर- 


२४९- उ्समभा।हतरन्त, करणा उपसहृतसमाचयस्तषा अ॥१३॥ 


जो ( भसनाहितान्तःफरणा: ) सदा झन्तःकरण का सभाधान नहीं 
करते=्कभी २ करते हैं (च) झर ( चपसंहृतसमाथयः ) समाधि का उप- 
संहारनअन्त कर चुके हैं (तेषाम्‌) उन को [ आत्सा का प्रत्यक्ष होता है ] ॥१३॥ 


इति ) इस कथन 


I क 
PF 
2 ९४ 


“iN 
क I 
wi 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


तवसाउच्याय २ आन्हिक - १३१ 


CY < सम य्य ANNE णे 
` . ३४९-तत्समनायात्कसंगुणेष ॥ १४ ॥ 
( तत्यन्नवायात्‌ ) [ जिन सूच्सट्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है ] उन के सन- 
चस्यसस्बन्ध से ( कमेगुणेष ) [ उन २ द्वव्यों के ] कर्मा और गुणों सें [घो 
भत्यत्न हरे जाता है] ॥ १४॥ 


९) छम्‌: ह्म्‌ स्म [॥ ल्य डो 
३४३-अ त्मसमवायाद्‌त्मगुणेषु ॥ १५ ॥ 


( आात्मससवायात्‌ ) जीवात्मा के साथ समवाय सम्बन्ध से ( आत्म 
गुण घ) ५ के [चेतनत्वादि वा लुखदुःखादि] गुणों का [प्रत्यक्ष हो जाता है|॥ 
पल जीवात्मा का यद्यपि खुखदःखादि से ससवाय सम्बन्ध वा नित्य- 


तस्चन्ध नहीं हे, परन्त मनसहित आत्मा के लिये यहां आत्मा शब्द का व्यव- 
छश्र सससो, जयवा जात्मा कै गुणों सें सुखदुःखादि का ग्रहण न करके, 
चेतनता का ग्रहण करके बहुवचन को अविवक्षित जानो ॥ १४ ॥ 

उत्पत्ति भे पूबे काये का असत्‌ होना, प्रत्यक्ष होना, कौर योगियो का 
झल्यक्ष, इस आन्हिक में बर्णित किया गया ॥ | 

इति नवमाऽध्यायस्य प्रथममान्हिकम्‌ ॥१॥ 
पणा 0:१८0; ---- 
अथ. द्वितोयमान्हिकम्‌ 

प्रत्यक्ष को परोक्षा फह कर अब आगे लिद्गक्ञान को परीक्षा का आरसभ 
ऋरले हुँ;-- 
४४-अर्येद काये, कारणं, संयोगि, बिरोधि 

समवाय, चेलि छँ ङ्कम्‌ ॥ १४ 

( अस्य ) इस का ( इट्सू ) यह ( कार्ये) कार्य हे, ( कारणम्‌ ) कारण 
है, ( संयोगि ) संयोगी है, ( विरोधी ) विरोधी है (च) और (ससवायि) 
सदा साथ मिलारहने बाला है (इति ) इस को ( लेङ्गिष्म्‌ ) लिङ्ोत्पन्न 
ज्ञान कहते हुँ ॥ क्यु 

अर्थात कार्य को देखरर कारण का, कारण को देखकर कायं का, संयोग 
को देखहर संयोगो का, विरोध को देखकर विरोधी फा भोर सगवाय को 
देख कर समव'यी का ज्ञान होता है, उस को लेक्चिक-आनसानिक ज्ञान 
कहते हैं ॥ ९ ॥ ग 


१५) 


९ र 
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रै रे ;: 
१३८ . वैशेषिकद्शन- भाषानुवाद 
न ES र रु 27 72 है ठ 
३४४- अ स्थेद्‌, कायकारणसम्घन्यश्य।ऽ 3५7 < 
( अस्य ) इस लिङ्गी का ( इद्म्‌ ) यह लिङ्ग है, (य) को र 
कारणसम्बन्धः ) कार्यकारणससम्रन्ध है, [ यई छान | ( अवपदात्‌ ) सद! = 
रणं रूप एक देश से ( भवति ) होता है ॥ ३ ॥ | र 
: ठ ख्य वीक |] न 
३४६-एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ ४ ३ । खु 
( एतेन ) इस व्याख्यान से ( शाब्दस्‌) शाब्दक्षांन का { व्यजज्यात्तलू ) | 
व्याख्यात हो गया ॥ | गु र 
जिस प्रकार लिङ्गलिङ्गिमस्बन्धञ्ञानपूबका लिक्गञ्चानोत्पन्न ल ज्ञान | 
र्‍हीं व्याख्या की गदे है, इसी प्रकार शब्ह गौर उस के अपे तथा रारूनणख 
छे ज्ञानपूवेक- शब्द ज्ञान से उत्पद्धसान=्शाळर्‌ ज्ञान का! क्षी व्याख्यान 
समक लेना चाहिये ॥ ३॥ 
क, हर ~ १ प $ (232602: 4 श ९262 9 र 
.३१०-हेवुरपद्शो लिङ्ग प्रमाण कररणामत्यनथान्तरम्‌ ॥४॥ 
( हेतः ) हेत, ( अपदेशः ) अपदेंश, ( लिङ्ग ) लिङ्ग, ( प्रमाणं ) प्रभाण 
और ( करण) करणा ( इति ) ये ( अनयॉन्तर ) एफायेक हैं 
हेत्यादि शब्द इभ शस्त्र में एकाथेक हैं ॥ ४ ॥ 


हैं ॥. 
३४८- असपेदमि त बठुपेक्षितत्वाल्‌ ॥ ४ ॥ 


( भस्य ) इस लिङ्गो वा इस कार्य का ( इदं) यह लिङ्ग वा धारण है, 
( इति ) यह्‌ बात ( बुद ३ 'क्षतत्वःत्‌ ) बुद्धि को अपेक्षाकत होने से [हेतु 
आदि एकाथै हैं ]॥ ५ ॥ 

प्रत्यक्षज्ञान, लिड्रज्अ न मान से ज्ञान भोर उ प़रोपादिष्ठ शब्द्‌ से ज्ञान, 
यह ३ प्रकार का ज्ञान परोक्ष पूवेऊ़ बताया गया, आगे ल्यृतिज्ञान छी परीक्षा 
करते हैं: - 

त र ० टि 9. दद टु ~ 

२9९- आत्ममनसोः संयोग बशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृति: ॥६॥ 

( आत्ममनसोः ) आत्म और सन के ( संयोगलिशेषःल्‌ ) विशेष संयोग 
सं (च) और ( संरू बारात ) संस्फार से (स्सृति:) रुप रणश-- झान होता प्ले ॥६॥ 


२५०-तथा स्वप्न ॥ ७ ॥ 
( तथा ) इसी प्रक्रार-अत्म/ और सन के संयोग विशेष तथा संस्कार 
सै ( स्वपः ) स्वप्रज्ञान होता है ॥9॥ | 
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जवसाउच्याध २ आन्हिक ' १३९ . 


३४१-स्वप्लान्तिकमू ॥ ८ ॥ १ 


( स्वम्नान्तिकस्‌ ) स्वम्राईपस्याविषयक आन्य स्वम्नदृष्ट पदार्थों का ज्ञान 
[ भी गात्स और सन के विशेष संयोग और संस्कार से होता है ]॥ ८॥ 
प्रश्‍न सुशृतिज्ञान और स्वप्नज्ञान में झेंद पाया जाता है. और कारण 
दोनों का एक है, अथात्‌ आत्मा और भन के संयोग विशेष. से तथा संस्कार 
श स्सुति होतो है, आर इन्हों कारणों से स्वप्न होता है; तब्न स्मृति और 
ऐ क्यों हूँ, एक हो: क्य नहों? उत्तर- 


३१२- चमाच्च ॥ < ॥ 

( घमोत्‌ ) घसे से ( च ) भी [ स्वप्नज्ञपन होता हैः] ॥ 

असे शब्द से शारीरक घालु विकारादि विवक्षित हैं। कामी पुरुष सोता 
है, तब स्वप्न में भी संस्छारवश वेसा देखता है, परन्त बहुत से ऐपे स्वप्न भो 
डो खत हैं कि जिन का तात्कालिक. संस्कार नहीं होता । जसे अपंना आकाश 

में सड़ना,. अग्नि सें प्रबेश करना, सुवणे, पर्वत, उक्ष होते सूर्यं का दोखना, 

नदी समद तडागादिका तिरना, इत्यादि प्रकार के. स्वप्न शरीर के धमे= 

पितकप्हादि दोषों के प्राबल्य नेबल्य से होते हैं इम लिये स्सृतिक्षाम 
छे कारणों से खप्न फे कारण अन्य. भी हैं, यहो कारण. है छि स्मृति 
तथा स्वप्र एक गह! हेर सक्त ॥ ५ ॥ च 

इ्छूति को परीक्षा,हो चुकी, अब अविद्या की. परीक्ष! करते हैं:- 


३३३-इन्त्रियदोषारसंस्कर्दोपाञ्चाऽवव्या। ॥ १° ॥ 


( उन्ट्रिपदीषात्‌ ) आंख कान भादि इन्द्रिया में कोडे दोष होने से 
झर ( शंश्कारदीषात्‌ ) संस्काररूप दोष से [ और थमे अचसे. आदि 
दद्या ) विपरीत ज्ञान होता है ॥ १०॥ 
६४४-लह दुष्टज्ञानस्‌ ॥ ११ ॥ 
( तत्त) वहन्अविद्या ( दुष्टज्ञ/नम्‌ ) दोषयक्त ज्ञान हे ॥ ११ ॥: 
३४४-अदुष [नव्या ॥ ९२ ॥ 
( अदुष्टम्‌ ) निदोष ज्ञात ( विद्या ) विद्या कहाती हे ॥ ९२॥ 
३४६-आपें सिठ्ठदशोनं च चर्मभ्यः ॥ (२ 


ध्य 


a 


Es 


( च 
से] 
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ही... पिर तिर तदसि श(च) आर ( सिद्दुद्शन ) वेद्(सद्नुप द्या” 
य कनै से होता है ॥ ९३ ॥ | 
इति नवमाऽध्याथस्य = है ह | 
इति झरी तलसीराम स्वासिङ्ती . 


पैश्ञेषिक दशन भांषानवाद हि 

नवमो ज्ञानबशेषाष्यायः हैः 

॥ <€ पै म्ह 
“०३२५-०४ ६४४६ ४-$-दै++- 
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आउन 


- अथ दणशतोइध्यायः 
अथ दशमोऽध्यायः 
| लन्न 
> प्रथममा हिकम्‌ 
इछन ए्टकारणाबशषा।ट्णचाज्च मथः 
सुखतु.खगोरथॉन्तरभाव: ॥ १॥ 
( इछाउत्तिष्रकआरणविशेषात्‌) इष्ठ और अनिष्ट विशेष कारण से (च) ओर 
( जिथः ) एकु दूसरे में ( विरोधात ) विरोध से [निद्ध है कि] (सुखदुःखपोः) 
सुख और दुःख में ( अयोन्तरभावः ) एक दूसरे से समिन्नता है॥९४ 
३४५-सं शयनिर्णयान्तराभावश्य ज्ञानान्तरत्व हेतु: ॥ २ ॥ 
(-च ) और ( संशयनिणेयान्तराउक्षावः ) संशय शोर निणय के बोच सें 
कोड अन्य प्रत्यय नहीं है, [सुख वा दुःख जिस में समझे जावें] यही (ज्ञान्ता- 


UNDE 
२५७ 


७ 
है. ध् 


२३९-तयोनिष्पन्तिः प्रत्यक्षलेङ्गिकाम्यामू ॥३॥ 
(त्तयोः) उन सुख दुःखों को ( निष्पत्तिः) उत्पत्ति ( प्रत्यक्षलेङ्गिकान्याम्‌ ) 
शत्पक्ष और अनसान चे होती है ॥ | 
जिस प्रकार इन्द्रियाथैसनिकषे से और लिङ्ग सै प्रत्यक्ष भोर अनुमान 
ज्ञान उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार मन चाहे विषय के सासीप्य से वा सत्त 
चाहे विषय की प्राप्ति की भाशा दिलाने वाले चिन्हों से सुख दुःख उत्पन्न 
होतेहें॥३॥ £ 
_ ३६०-अभ्ूदित्यपि ॥ ४ ॥ . . 
( अभूत्‌) झूतकार सें हुआ था ( इति ) इस से (आपि) और भविष्यत्‌ 
में होगा, इस से भो [ सुख आर दुःख को उत्पत्ति होती है] ॥ 
सूबोन भूत सुखसाधनों से सुख आर दुःखसाथतों से दुःख होता है भोर 
होने बाले भविष्यद्वत्तियों से क्री उत की आशा से होता है ॥ ४ ॥ 


* ३६१-सति च कार्यादशनात्‌ ॥ ५ ॥ 
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बशैषि क्रवछेन भाषा न वा दे. 


९४२९ 


वा दुःख का कार्य न देखने से [भी जाया जाला 


को प्रसन्नता नहीं दीख पडती ॥ ३४ 
३६२-एकार्थंसमवबाफ्किरणान्तरषु दृष्टत्वात्‌ ॥ -६ । 


( एकाधैससवायिकारणाँन्तरष ) एक पदाधे में समब्रेत भिन्न २. कारणो 


सें ( दृष्टत्वात्‌ ) देखा जाणे से [ सुख ओर दुःख भिन्न २ हैं 


जिस को एक अथे कहते हैं, 

उन में से कोई सुख का और कोदे दुःख का कारण हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

३६३- एकदुश हत्येकस्मिज्छिर: एष्ठमृदर मर्माणि 
ताठरिशेषस्त ट्विशे पेभ्यः ॥ ७. ॥ 


( एकास्मन्‌ ) एक शरीर सें ( शिरः, पृष्ठम्‌, चद्रम्‌, समरोणि ) शिर, 
अभर, पट, समस्यान ( इति ) ऐसा व्यवहार ( एकदेशे ) शरीर के अवयं 
में है। ( लद्विशेषः ) उन शिर भादे विशिष्ट कायो का विशेष (तं ट्विरी घे भ्य ) 


» 


उन के विशेष कारणों से होता है ॥ ५ ॥ 


इस आन्हिक में अपने ३ कारणों की विभिन्नता से सुख भोर दुःख कः 


परस्परभेद भौर ज्ञान से मेद्‌ कहा गया ॥ 
इलि दृशमाऽध्याथर्य 
प्रह्सभ।'न्हिस्‌ 
> आशा 
| अथ द्वितोयमान्हिकम्‌ 
२१४-का रणामति ट्रव्ये कायसमवायात्‌ ॥ १ ॥ 


( कारणं ) कारण है, ( इति ) ऐस 
लिय ' व्यवहार वा प्रतीति (द्रव्ये 
होता है, क्योंकि ( काये तवायात ) कार्यों का समवाय सम्बन्ध 


मे हो होता हे ] इस कारण से ॥ 
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(च) और ( सति) शुख वा दुःख क होते हुने ( कार्या शनक. सुखा. 
फि सुख वा दुःख है| ॥ > 


अर्यात्‌ सुख से मुख प्रसन्न होता है, दुःख से मलिन होता है, जब सुख 
बत्तेसान हो तब मुखमालिन्य नहीं देखा जाता भौर जब दुःख हो तब मुखः. 


| मरे सो अपेक्षाकृत फिर विशेषभ्षेर होता : 
हे, इस प्रकार सुख दुः के एकाथेवर्त्ती भी अनेक कारण होते हे, एक नहीं, 


१ दशभाउध्याय १ आन्हिक १४३ 


Pere 


कारण के भेद से कार्य सें भेद होत! है, और कारण तोन ३ प्रकार के 
हैं, ९-ससवायी, २ अससवयी, ३- निभित्त। इन तीनों में से समवाया 
“कारण ( उपादान ) की परीक्षा. करते हुवे. आचाये इस सूत्र गें बतलाते हैं 
कि कायं पदाय का स्तवाय-द्ूव्प सें होता है, इस" का रण द्रव्य म हो उपा- 
दान कारणता का व्यवहार होता है १॥ 
३६४-संसोगाद्रा ॥२३॥.. 
(चा) शयवबा ( संयोगात्‌ ) संयोग से क्षी [ पाया जाता है कि उपा- 
दान कारणला दूव्य में हो है ]॥२॥ | | 
: ळर क Ce 
३६६- कारणे सम्वायारकमाण ॥ ३॥ 
(कारुणे) कारण-उपादान सें ( समवायात्‌ ) ससघेत होने से (कसोणि) 
करे भो [ धारण होजाते हैं ]॥ ३.॥ 


क. 
होले 


३६७-तथा रूथ कारफपीकायंसमवायाच्च ॥ 9 ॥ 

( तया ) इसी प्रकार ( कार णकार्थेससवाय त्‌ ) कारणेकपदाये हे 
वायसस्बन्ध से (रूपे) रूपा दि गुणों में (च) भी [कारणता का व्यवहार छ 

उत्‌ काये पदाथे की समोपता से कमे सें कारणा का व्यवहार हैं, 
इसी प्रकार कारणेकाथे की समोपता से रूप ओर सपलक्षण खे डन्य गुणों 
क्ष क्षी कारणता फा व्यवहार होला है॥४७ उद्ाहरण- 

३६८-व्हारणससवायात्संयो ग: पट 0१ प 

( छारणससमवायात ) उपादान कार पान आं के समदाय थे (संयोग) 

संघो ( पटस्य ) वस्त्र का [ कारण ] होता है। ३॥ 
३६९-कारणकार णसञवाथाञ्च ॥ ६ ॥ 

(च) ओर ( mp be ) कारण स रा समवेत होने 
सै सं को कारणता होत ॥ + 
EC सय पट दूसरी रूडे को गांठ में निलादी जाबे तौ नह 
परिमाण कारये उत्पन्न होगा। अब देखना होगा खि रुद्दे छे म 
से रडे की गांठ बनी, फिर रुद्दे को गांठों के अवयज मिलने ( र. ग्‌ र द 
स हस्व=बड़ापन बना, तब कारण के कारणा का समवाय हुवा अयत्‌ रुई: 
अवुयवों से गांठ, गांठों से सह्घुतत्र कार्य उत्पन्न छुन ॥ ६ 0 
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: € घा ञ्श rf < व | ७ >> 
रीर प्रमडुप्राप्त अससवायी कारणों को परीक्षा कह, चुके । 


समत्रायौ Mh पकाई 
अगे निसित्त कारण की परीक्षा करेंगे, दस लिये ठस वाग डा! सू करते हवर र 


> बदी 202, 2 
३७०-संयक्तससवायादरनेवशेषिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
( संयक्तससवायात्‌ ) संघोगममस्बढु समवाय से ( उग्नेः ) भरित का (चेः 


शेषिकस्‌ ) विशेष गुण चष्णता [कारण है] NES | ट 
पाक से सत्मन्न रूपादि रङ्गारि कार्या में अग्नि निसित्त कारण है, जो 
झपने संयुक्त समंवाय से गरणी पहुंचा कर किसी वस्तु पर रङ्ग तत्पक्ष कर 
. देता है। अपना विशेष गुण अग्नि में गरमी का स्पशं है, उस गुण का आश्रय 
द्रव्य अर्ति है, उम्र अग्नि का संयोग पकने वाले फल पुष्पादि से है, वहां 
डार्नि और फलादि के समवाय से पकने से उत्पन्न होने वाले रङ्गो की, जो 
पाकज हैं, उत्पत्ति होती है। इस उत्पत्ति में फलदिक उपादान कारण= 
समवायी हैं, तेज का संयोग अससवायो कारण हे, गरमी का स्पर और अन्य 
अद्ृष्ट कारण मिलकर सब-निमित्त कारण हैं ॥ 9॥ | 
| हा उद्देश भौर परीक्षा की जा चुकी, जिन्न के तत्वज्ञान से 
मुक्ति होती है। तत्वज्ञान धर्म विशेष से वतपन्ज है विशेष 35 
केसं के करने मे, वेदिककसेजन्य पुण्य उस ह 60. वेच छ र 
है । तब फहों बैदिककमोनष्ठानियों को दृष्टफल के न ह नगता 
जावे, इम लिये कपाल ना अनि ह eT झन हो 
लु ६ १ अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्न कराते हुवे, विद्या- 


३%-इष्टाना दृष्टमयोजनानां, दृष्टाऽभावे प्रयोगोऽभ्यद बाय ८ 
ET ) बिद्‌ में] देखे हुये ( दृष्टप्रयोजनानासू ) जिन रं प्रयोजन 
र क़ a रोखता हे, उन का तथा (द्ष्टाभ'वे) जब दृष्ट ऐहिक फल न 
नळे तब भा ( प्रयोगः ) भनष्ठान करना । द्‌ जे र अजी 
लिये [माननीय हे]॥८॥ क्क Sa DU 
२०२" अस्मटुबु दिभ्यो लिङ्गसृषेः ॥ ९ ॥ 
(अस्मदुबु दिभ्य) इन सवंसाथारणो के ज्ञानं से (ऋषेः) चेद क्षे 
चरता ऋषि परसात्मा की ( लिङ्गम्‌ ) पहचान होती ड ॥ बलक कन ही 
याद परमात्मा ज्ञान न देता तौ मनष्यो को ज्ञान न होता । 


*फो ज्ञान है, यह परमात्मा के ज्ञानदान की पहचान है ॥ ९ भनष्यों 
॥ ९ ॥ 


क 
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<०३-तेद्रचनादास्नायस्य प्रामाण्यमू ॥ १० ॥ 


8 e 


| हि - ) उस बेद्प्रकाशक ऋषि ( एक सात्र त्रषिस्परसात्या ) के 
, उपदिष्ठ हु ( आम्नप्यस्य ) बेद क्षण 
उप ति र्‌ भगवान का ( घासा : 
शय हि ॥ १०॥ वी ४ 
सस न्न 
र की अससतायो शीर निमित्त कारणों और कार्यों दी परीक्षा 
“० बेदर का प्रासाण्य इस द्वितीय आहिक में कहा गया ॥ 


इति दशमाध्यायस्य 
द्वितीयमान्हिकम्‌ 
॥ २३ 
इति दशमाउच्याय; ॥ १० ॥ 
समाप्त चल 
बेशेषिकदशनमू 
इलि 21) तुलसीराम स्वासङ्गते 
जशितिकद्शनसाषानुवादे सभाष्ये 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


१५ 
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संचाई का बळ 


0 ९ > 
स्वामी प्रेस की आशातीत उन्नति केवल सचाइ के बल 
हई है। एक बार १। २ पुस्तक मंगाकर देखिये, तब 
। शचाई का पता चलेगा। फुटकर बिक्री फिर जारी होगई है ॥ 


छट्टलाल स्वामी 


स्वामी सेशीन प्रेस ( मेरठ ) 
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ए, TULSIRAM SWAMI 
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¢ - N 
Sama-Veds and Nyaya-Darshan, Sankhya-Darshan, Yoga=Darshan हद 


Hindi Translator of Manu-Smriti . 
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